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जैनदितैषीका अष्टमव्षंका उपार । 





नमः श्रीमोधप्रकाशकाय । 
खर्भीय पंडित दरिरोमणि टोडरमष्जी 
विरचित 


लोक्चमागं्रकाश्क । 


जिसे 
श्रीजैनग्रन्थरल्लाकर कायालय बम्बरहने 
निरणयसागर प्रसर्मे 


बारकृष्ण रामचन्द्र घाणेकरके प्रबन्धसे सुद्रित कराया । 
( भ्रथमावृ्ति ) 
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नवम्बर, सन्‌ १९११ इंखी, 
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एपणानाकव ४ दित कथनात एना) एत्णूपनण हिप कक्षण-लककणप्रष 
एदा 99 परो त्धमु, कषश्माः ©, 2, कपर, एगणभु, 


एथ छक ए, 1. (लीकणणरका) 8 ४16 कपु 2.39 दु 1168) 
23, 01086 19095, ए०णणष्मा. 


प्रकादाकका निवेदन । 
न्ट 


लगभग १४ वरप पिके मोक्षमार्गघ्रकारदाकका एक संस्करण श्रीयुक्त 
बाबू श्षानच॑दजी जनी ठाहोरेने भकारित किया था । उसमे उन्होने 
अन्थकी भूर जयपुरी माषाका परिबतैन कर दिया था। यदि यद 
परिबन आजकरुकी खड़ी हिन्दीरमे कर दिया जाता तो अच्छा होता, 
परन्तु नाबू साहमने केवल बहुरि, जाते, जाकरि, आदि शन्द्‌ बद्ल- 
कर उनके स्थानम ओर, कर्याकि, जिससे, आदि खड़ी भाषाके शब्द 
रख दिये थे, जिससे उक्त संस्करणवधे माषा नन इधर न उध्रकीः 
एक विलक्षण ही प्रकारकी खिचड़ी कर दी थी जिससे करि पाठकोंका मनं 
विरक्तो जाताथा। निसं समय हमारा विचार इस भन्थका यह 
नवीन संस्करण प्रकाशित करनेका हुआ, उस समय हमने भी इसकीं 
माषा विशुद्ध हिन्दी कर डलनेका निश्चय किया था, परन्तु एक तो हमको 
इस कार्यके लिये यथेष्ट समय नहीं था, दूसरे कई मिर्रोकी राय हुई कि, 
एक संस्करण पं० टोडरमल्वजीकी मूर माषामे जैसाका तैसा प्रकाशित 
होना चाहिये, जिससे एक नामी विद्धानकी कृतिको छोग उसके यथार्थ 
रूपम देखसके । इससे यह संस्करण मूर माषामं किसी भी प्रकारका 
परिवन न करके प्रकाशित किया जाता है, अशा दै कि, पाठक इसको 
पसन्द करेगे । हमको विश्वास है कि, परिवर्तित संस्करणकी अश्वा उन्दँ 
इसमे कु ओर ही आनन्द प्रात होगा । इसके संशोधन करनेमे हमने 
भरसक प्रयत्न किया दै । 


इस अद्वितीय मन्थके बनानेबठे पं० रोडरमष्ठजीका जीवमचरित्र 
इस संस्करणके साथ प्रकाशित करनेकी हमारी उत्कट जमिलाषा थी, 


ओर उसके संग्रह करोदेनेके ल्यि जयपुरके एक सजनोत्तमने हमको 
वचन भी दिया है. परन्तु बरतमानमे उनके जवकाश्चामाबसे जर इसके 


(२) 


भरकाशित करकी शीघ्रता होनेसे हमारी उक्त अभिलाषा पूर्णं नदीं इई, 
तौ मी हम पाठकोको विश्वास दिठति दँ कि, जैनदितैषीमे बहुतदी 
शीत्र उक्त जीवनचरित्रके प्रकाशित कलेका ्रयन्न किया जायगा । 


भन्थकर्ताकी अकालमृत्यु हो जानेसे यथपि यह मन्थ पूरा नहीं होने 
पाया था रिकं यह उस महानम्न्थकी एक भूमिका मात्र है, इससे 
कई गुणा पूरणं अन्ध होता तौ भी जितना है इतना ही जैनधर्मका रहस 
प्रगट करनेके ल्यि अद्वितीय है । जेनिर्योके भाषासाहित्यमे भन्थोंकी 
कमी नहीं है- सैकड़ों माषा वचनिकके मन्थ मोजूद हैः तौ मी 
मोक्षमारगप्रकाशाककी शैरीका अनुसरण करनेवाला एक भी नहीं हे । 
जितनी सरलता, सुगमता, ओर उदाहरणादिकोकी सहायतासे गहनसे 
गहन तत्वोको समभ्चनेका प्रयज्ञ इस अन्मे किया है उतना शायदही 
अन्य किसी अन्थमे करिया होगा, ओर इस प्रयत्रमै १० टोडरमलजीने 
सकेता भी सबसे अधिक प्रा्तकी हे यह देलकर हमने सोचा कि, 
यदि इस म्रन्थका प्रचार जेन समाजमे अधिकताके साथ किया जाय, तो 
बहुत छाम होगा ओर इसके ध्यि हमने इस संस्करणकी तीन हजार 
प्रतियां प्रकारितकी है. साथही इस नातका मी उद्योगक्याहै कि, 
बहूत ही थोडे दामोँमे यह मन्थ प्रत्येक जेनीके धरम पटच जवे । 
इति शम्‌ । 


देवरी ( सागर ) | निनेदक- 


कातिकशुक्ठा २ 
भीवीरनि° सं २४३८ नाथूराम प्रेमी 


मोषषमारममका्चक ग्रन्थी मिष सूची । 


भथम अधिक्रार 
१ म॑गखाचरण ८ ज ह 
अरहंतदेवका खरूप 
सिद्धोका खरूप 
आचाय उपाध्याय ओर साधुओंका खरूप 
वर्तमान कारके चौवीस तीर्थकरोको, विदेह क्षेत्रे तीर्थकरोको, 
कृत्रिमात्रिम जिनविम्बों को ओर जैनग्रन्धोको नमस्कार 
अरहंतादि इष्ट कयो हे १ उनसे जीव कां कल्याण किक्त प्रकार 
होता है? ५ श 
मंगलाचरण करनेका कारण 
२ यह भ्रन्थ प्रमाण क्यों दै ! ष 
३ कैसे शाल वाचने सुनने योग्य है ... 
४ वक्ताका खूप इः 
५ श्रोताका खरूप ६ 
६ मोक्षमागेप्रकाराक भ्रन्थकी सार्थकता 
दवितीय अधिकार. 
७ क्मेबन्धन रोगका निदान 
कमेका सम्बन्ध अनादिकाठसे है ... 
रागादि निमित्तक कर्मके अनादिपनेकी सिद्धि । 
अमूर्तीकि आत्मासे मूर्तीक कर्मोका बन्ध कैसे होता है 
धातिया अधातिया क्म ओर उनके काये 
जडक्मे जीवके सभावका घात ओर बाह्य सामग्री का संयोग 
कैसे कर सकते है ज 
नवीन बंध कसे होता है ॥ 
ज्ञान हीन जड़ परमाणु यथायोग्य प्रकृतिरूप होकर परिणमन 





[, क त । 


८ 
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कर्मक बंध उदय सत्ता रूप अवस्था नि ४१ 
अव्यकमे ओर भावकर्म 4 ४२ 
नोक्मेका खरूप ओर उसकी श्रदृ्ति पि ४३ 
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९ संसार अवसथाके नानाप्रकारके दुःखाका वर्णन ,.. ६२ 
दुःखके कारण मिध्याददेन अहञान असंयम ,.“ ६३ 
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द्रीन्वरियादि पयो्योकि दुःख ॐ ४ ९० 
नरकगतिके दुःख 2 ४ ९० 
तियंचगतिके दुःख क ध ९२ 
मनुष्यगतिके दुःख १ ह ९ 
देवगतिके दुःख 4६ {४ ९५५ 
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सिद्ध अवस्थां दुःखोके कार्णोका अभाव होनेसे दुःखोका अभाव १०० 


खोथा अधिकार 


१० मिभ्यादशचेन भिभ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रका खरूपं १०५ 
मिभ्याददरौनक खरूप भ ४ १०६ 
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नमः सिद्धेभ्यः। 


मोक्षमार्गपक्छादा । 


¶ 





दोहा । 
मगरसमय मंगलकरण, वीतरागविज्ञान । 
नमो ताहि जाते भये, अरषंतादि महान ॥ १ ॥ 
करि मंगर करिदों महा, प्रंथकरनको काञ । 
जातिं मिरे समाज सव, पावै निजपदराज ॥ २ ॥ 
अथ मोक्षमागेपरकासनाम साख्लका उदय हो है। तहां मंगर 
करिये दे 
णमो अरहंताणं। णमो सिद्धाणं । णमो भआहरीयाणं । 
णमो उवञ्क्रायाणं । णमो लोए सषव्वसाद्र्णं । 
यह पराङृतभाषामय नमस्कार्त्र है, सो महामंगरुखरूप दै । 
बहुरि याका संक्छत एेसा हो है । 
नमोऽदैदभ्यः। नमः धिदधेभ्यः। नमः आचार्येभ्यः । नमः 
उपाध्यायेभ्य; । नमो रोके सवैसाधुभ्यः । बहुरि याका भ 
फेसा है,-- नमस्कार अरहेतनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके 


र्‌ 


अर्थि, नमस्कार भानार्यनिके अर्थि, नमस्कार उपाध्मायनिके 
मर्थ, नमस्कार लोकविषै सर्वसाुनिके अथि, पेतं याविवै नम- 
स्कार किया, ताति याका नाम ॒नूमस्कारत्र है । अब इहां जनक 
नमस्कार किया तिनका खरूप चितवन कीजिये है 1 तरौ प्रथम 
अरहंतनिका लरूप विचारिये है, + 


ञे गृहस्पनौ त्यागि सुनिषर्म अंगीकीर करि निजखभावसाष- 
नते च्यारि धातिया कर्मनिर्कौ सिपाय अनह चलुष्टयविराजमान 
भये । तहां अनंतज्ञानकरि तौ अपने अपने ` अनंत ॒गुणपयोय 
सहित समस जीवादि दव्यनिक युगपत्‌ विरोषपैकर लह 
जानै ह ) जनेतदद्ैनकरि तिनकं सामान्यपनै अवरो है न त- 
वीर्यकरि रेसी (उपयुक्त) सामथ्यैक षर है । अन॑तसुखकरि 
परमानंद अनुमवै ह । बहुरि जे सर्वथा सवरागदधेषादिबिकार- 
भाबनिकरि रहित दोई शांतरसरूप परिणषएु है । बहुरि ्षुषा त्निषा 
आदिसमसतदोषनिते सुक्त होय देवाधिदेवपनाकौं भाप भये है । 
बहुरि आयुष जंजरादिकं वा जंग विकारादिक जे काम कोधादिक 
भिंवमावनिके चिन्ह, तिनकरि रहित जिनका परम ओदारिक 
शरीर भया है । बहुरि जिनके वचननितँ लौकनिषै भर्मती्ै 
भवते है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो दै। बहुरि जिनके 
किक जोवनिदू भयुत्व माननेके कारण अनेक अति्चय अर्‌- 
नानाप्रकार विभव ॒तिनका संयुक्तपणा पाये है बहुरि जिनको 
सपना दितके भथ गणधर हदरादिक उत्तम जीव सेवै है । रेत 
सर्वमकार पूजने योम्ब श्रीरहंत देव हैँ, तिनकौ हमारा नमस्कार 
होहु । मन सिद्धनिका खर्प ध्याये है,- 


ह 


जे गृहखभवस्या त्यागि अनिधर्मसाषनते च्यारि बातिकर्म- 
निका नाच्च मये अनंतचतुष्टय भाव प्रगट करि केतेक काल पीठे 
च्यारि-अघाति कर्मनिका मी मस हौते परमजौदारिक शरीरकं 
मी छोरि उरदगमन खमाव्ते लोकका अग्रभागविषै जाय विराज- 
मान भये । तहां जिनके समस्त परद्रव्यनिका संबंष रटने युक्त 
अवस्थाकी सिद्धि भई, बहुरि जिनकै चर्मशरीरते किचित्‌ उन 
पुरुषाकारवत्‌ आलमरदेशनिका आकार अवसित भया, बहुरि 
जिनकै प्रतिपक्षी कर्मनिका नाञ्च भया तात समस्त सम्यक्त्व ज्ञान 
दर्धनादिक आत्मीक गुण संपू्णपने खमावकौं प्राप्त मये दै, 
बहुरि जिनक नोकर्मका संबंध दूर भया तात समस्त अमूरैत्वादिकं 
आत्मीकधर्म॑प्रगट भये हैँ । बहुरि जिनके मावकर्मका अमाव 
भया तति निराकुक आनंदमय शुद्धखमावरूप परिणमन हो है । 
बहुरि जिनका ध्यानकरि भव्य जीवनिके खद्रव्यपरद्रव्यका अर उ- 
पाधिक माव खमावनिका विज्ञान हो है, ताकरि सिद्धनिकै समानं 
जाप होनैका साषन हो है । तात साधनेयोग्य जो जपना शुद्ध 
खरूष ताके दिखावनेकौं प्रतिर्थिब समान द । बहुरि जे इत्य 
भये दै तातं रै ही अनंत कालपर्यत रँ ह पेसे निष्पन्न मये 
सिद्ध भगवान तिनकौ हमारा नमस्कार दोह । अब आचार्य 
उपाध्याय साधुनिका खरूप अवलोकय है,- 


जे विरागी होय समस्त परिभहकौं त्यागि शयुद्धोपमोगरूप 
मुनिधर्मअंगीकार करि अंतरंगविषै तौ तिस ॒शुद्धोफयोगकरि 
आपको याप अनुम टै परदरव्यविषै अजहंबुद्धि नाहीं षरि 
हँ । कहूरि अपने जञानादिकलमभावनिहीकौ अपने माने है । परः 
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भावनिविषै ममत न करै । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके 
खमाव ज्ञानविषै प्रतिभासे है तिनको जाने तोद परंतु इष्ट 
अनिष्ट मानि तिनविषै रागद्वेष नाहीं कर हैः। शरीरकी अनेक 
अवखा हो है, बाह्म नाना निमित्त बने है परंतु तहां किट मी 
सुखदुःख मानते नाहीं । बहुरि जपने योग्य बादयक्रिया जैस बनै 
हते बैर, सचिकरि तिनिकौँं करते नाहीं । बहुरि अपने 
उपयोगकौं बहुत नाहीं अमावै है । उदासीन होय निश्च वृत्तिकों 
धारे है । बहुरि कदाचित्‌ मंद्रागके उद्यते शुमोपयोग मी हो है 
तिसकरि जे गुद्धोपयोगके बाह्य साधन है तिनिविषै अनुराग 
क्रै है परंतु तिस रागभावकौं हेय जानिकरि दूरि कीया चाद है । 
बहुरि तीत्र कषायके उद्यका अभावते रिंसादिरूप अश्युभोपयोग 
परिणतिका तौ अस्तित्व दही रद्य नाहीं । बहुरि रेसी अतरग 
अवसा होते बाद्य दिगंबर सौम्यसुद्राके धारी भये है । शरी- 
रका सँवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये है । बनखंडादि 
विषै वसे ह । अटाईस मूलगुणनिकं अखंडित पारे है । बाईस 
परीसहनिकौं संहे टै । बारहमकार तपनिकों आदरे दै । कदाचित्‌ 
ध्यानमुद्ाधारि मतिमावत्‌ निश्चल हो है । कदाचित्‌ अध्ययनादि 
बाह्म धर्मक्रियानिविषे प्रवते रै । कदाचित्‌ सुनिधर्मका सहकारी 
शरीरकी खितिके अथं योम्य आहार विहारादि क्रियानिविषै 
सावधान होदै। ेसे जेनी मुनि तिन सबनिकी एसी ही 
अवसथा हो है । तिनिविषै जे सम्यग्हान सम्यक्चारित्रकी अधिकता 
करि प्रथानपदर्कौ पाय संषविषै नायक भये है । बहुरि ञे मुख्यपनै 
तौ निविकल्य खरूपाचरण विषै दही ममर दहै अरजो कदाचित्‌ 


णै 


र्मके रोमी अन्य जीनाङिवकनिननो देखि रागजंशके उद्यते 
करुणाबुद्धि होय तो तिनिके धर्मोपदेश देते है । ञे दीक्षागराहक 
हैँ तिनकौँ दीक्षा देतेर्है जे अपने दोष प्रगट करै है तिनकौँ 
मायश्ित्त विधिकरि शुद्ध करे है । रेपे आचार अचरावनवाठे 
आचाय तिनको हमारा नमस्कार होहु । बहुरि जे बहुत जेन- 
शाखनिके ज्ञाता होय संषविवै पठन पाठनके अधिकारी भये है, 
बहुरि जे समस्त ॒शाखनिका प्रयोजनमूत अर्थं जानि एकाग्र 
होय अपने खरूपकौं ध्यव हैँ । अर जो कदाचित्‌ कषाय अंश- 
उदयते तहां उपयोग नाहीं थम है तो तिन चाखनिकौं आप पद है 
वा अन्य धर्मबुद्धीनिको पद्व द । रेत समीपवतीं भव्यनिको 
अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनिकौँं हमारा नमस्कार होहु । 
बहुरि इन दोय पदवीधारक विना अन्य समस्त जे मुनिपदके 
धारक ह बहुरि जे आत्मखमावकं साधे हैँ । जैसे अपना उपयोग 
परद्रव्यनिविषै इष्ट अनिष्टपनौँ मानि फयै नाहीं वा भागे नाहीं 
तैसैं उपयोगको सधा हैँ । बहुरि बाह्यताके साधनभूत तपश्चरण 
आदि क्रियानिविषै प्रवर्त है वा कदाचित्‌ भक्तिवदनादि कायेनि- 
विषै प्रवते टै । एसे आत्मखमावके साधकं साधु है तिनकौँ 
हमारा नमस्कार होहु । रेप इन॒अरहंतादिकनिका खख्प है सो 
वीतराग विज्ञानमय है । तिसदीकरि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान 
भये दै तात जीव ततत्वकरि तौ सर्वं जीव समान्‌ दैः परंतु रागादिक 
विकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि जीव निंदा योग्य होदै। 
बहुरि रागादिककीं हीनताकरि वा ज्ञानकी विरोषताकरि खति 
योग्यद्टो ै। सो अरहंत सिद्धनिकै तौ संपूर्णं रागादिककी 


६ 


हीनता अर ज्ञानकी विरोषता होनैकरि संपूरणं ॒वीतरागविक्ञान- 
माव संभवै है । अर आचार्य उपाध्याय साधूनिकै एकोदेर रागा- 
दिककी हीनता अर ज्ञानकी विदोषता होनेकरि एकोदेश्च वीतरा- 
गचिज्ञान माव संमवै है । ततिं ते अरहंतादिक स्तुतियोम्य महान 
जानने ! बहुरि ए अरहंतादिक पद टै तिनविषै पेसा जानना जो 

प्‌ सुख्यपने तौ तीथकरका अर गोणपन स्वकेवलीका आङृतमावानिषै 
अरहैत अर संस्ृतनिमै अद्‌ रेखा नाम जानना । बहुरि चैौद- 
हृवां गुणसखानके अर्नतर समयत रुगाय सिद्ध नाम जानना । बहुरि 
जिनकौं आचार्यपद भया होय ते संघविषै रहौवा एकाकी 
आत्मध्यान करौ वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषै भी 
प्रधानताकं पाय गणधर पदवीके धारक होहु तिन सबनिका नाम 
आचार्यं किये है । बहुरि पठनपाठन तौ अन्यञुनि मी करै है परंतु 
जिनकं आचार्यनिकरि उपाध्यायपद्‌ भया होय सो आत्मध्यानादिक 
कार्यं करत मी उपाध्याय ही नाम पावै है । बहुरि जे पदवीधारक 
नाहीं ते सरं मुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने । इषां एेसा नियम 
नाही है जो पंचाचारनिकरि आचार्यपद हो है, पटनपाटनकरि 
उपाध्यायपद टो है, मूलगुण साथनकरि साधुपद हो है ! जाते ए 
तो क्रिया स्यं मुनिनिकै साधारण दै परंतु शब्द नयकरि तिनका 
अक्षरां तैस करिये है । समभिरूढनयकरि पदवीकी अपेक्षा हय 
आचायौदिक नाम जानने । जैस शब्द नयकरि गमन करै सो 
गऊ किये सो गमन तौ मनुप्यादिक भी करे है परंतु समभिरूढ- 
नयकरि पयौय अपेक्षा नाम है तसै दी इहां समजना । इहां 
तिद्धनिकै पिरे अरदंतनिकौं नमस्कार किया सो कौन कारण 
रेसा संदेह उपजे है । ताका समाधान,-- 


नमस्कारं करिये है सो अपने भयोजन सधनेकी अपेक्ष 
करिये है सो अरहंतनितै उपदेादिकका पयोजन विरदोष सिद्धि 
हो ह तातं पहले नमस्कार किया है । या प्रकार अरहंतादिकनिका 
खरूप चितवन करिया । जाति खरूप चितवन किये विरोष कायै- 
सिद्धि हो है । बहुरि इनि अरहंतादिकनिकौँ पंचपरमेषठी किये है । 
जाति जो सरवोक्कृष्ट होय ताका नाम परमेष्टीहै । पंच जो परमेष्ट 
तिनिका समाहार समुदायका नाम पंचपरमेष्ठी जानना । बहुरि! 
वषम, अजित, दौभव, अभिनंदन, सुमति; पद्ममरम, सुपश्च, चंद्र । 
प्रम, पुष्पदंत, शीतक, श्रेयान्‌ , वायुपूञ्य, विमल, अनत, धर्म, 
शाति, कुथु, अर, मदि, मुनिसुरत, नमि, नेमि, पाच, वद्ध॑मान 
नामधारक चौबीस तीकर इस मरतक्षेत्रवितै वसमान धर्मतीर्थके 
नायक भये, गभे जन्म तप ज्ञान निवीण कल्याणकनिविषै इन्द्रादि- , 
कनिकरि विदोष पूज्य होई अब सिद्धाख्यविषै विराज दै तिनकौ 
हमारा नमस्कार होहु । बहुरि सीम॑धर, युग्म॑धर, बाहु, सुबाहु, 
संजातक, खयंमभ, दृषभानन, अनंतवीये, सूरभभ, विद्ाल्कीर्सि, 
वज्रधर, चद्रानन, च॑द्रवाहु, मुजगमः, ईश्वर, नेमिप्रयु, वीरसेन, 
महाभद्र, देवयश्च, अनितवीर्यं नामधारक वीस तीथकर पचमेरु संबेधी 
बिदेहक्षेत्रनिविषै अवार केवरन्ञानसहित विराजमान दै तिनकैं 
हमारा नमस्कार होहु । यपि परमेष्टी पदविषे इनका गरमितपना 
है तथापि विद्यमान कारविषै इनको विरोष जानि जुदा नमस्कार 
किया है । बहुरि त्रिरोकविषै जे अङ्कत्रिम जिन्न विरज है 
मध्यलोकविषे विधिपूर्वकं इत्निम विराजै हँ जिनिके दर्नादिकतै - 
एक धर्मोपदेश विना अन्य अपने दहितकी सिद्धि जैसे तीथैकर 
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केवीके दर्दानादिकतै होय तैस दी हो है, तिनि निनबिनिवरकौ 
हमारा नमस्कार होहु । बहुरि केवटीका दिव्यध्वनिकरि दिबा 
उपदेश ताके अनुसार गणधरिकरि रचित अंगपकीणैक तिनके 
अनुसार अन्य ` आचायीदिकनिकरि रचे भ्रथादिकं है ते सर्व 
जिनवचन टै स्याद्वादचिन्हकरि पहचानने योग्य है न्यायमागेते 
अविरुद्ध है ताते प्रमाणीक टै जीवनिकैं तत््ज्ञानके कारण है 
` ताते उपद्री दै तिनिकौँ हमारा नमस्कार होहु । बहुरि चैत्या 
लय, अभिका, उक्ृषट श्रावक आदि द्रव्य, अर तीरथक्षेत्रादि क्षेत्र, 
अर कव्याणककाल आदि काल, रलत्रय आदि भाव, जे मुज्ञकरि 
नमस्कार करने योग्य है तिनको नमस्कार करौं हौ । अर जे रिंचित्‌ 
विनय करने योम्य हैँ तिनिका यथायोम्य विनय करौं हौ । एतै 
अपने इष्टनिका सन्मानकरि मंग करिया है । अब ए अरहंतादिक 
इष्ट कैसे ह सो विचार करिए दै,-- 


जा करि सुख उपम वा दुःखविनसै तिस कायैका नाम प्रयोजन 
है । बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि होय सो ही अपना 
इष्ट है । सो हमरे इस अवसरविषै वीतरागविदोष ज्ञानका होना 
सो दी प्रयोजन है जात याकरि निराकुर साचे खुखकी प्रापि हो 
है । अर स्वै आकुरतारूप दुःखका नाच हो है । बहुरि इस 
म्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिकनिकरि दो है । कसँ सो विचा- 
रिष है, 

आत्मके परिणाम तीनपरकार रै, स्के, विञ्य॒द्ध, शुद्ध । तहां 
तीत्रकषायरूप संश दै, मंदकषायरूप विद्ध है, कषायरहित 
छद ह । तहां वीतरागविरोष ज्ञानरूप अपने खमावके घातक 
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जो है ज्ञानावरणादि धातियाकर्म, तिनिका सं्ेदा परिणामकरि तौ 
तीव्रवेष हो हे अर विशुद्ध परिणामकरि मंद्बष हो है बा विशुद्ध 
परिणाम भबल होय तौ पूर्वे जो तीतर बंध मया था ताकौँमी मव्‌ 
केरेहै । अर शुद्धपरिणामकरि ब॑धनदो है । केवर तिनकी 
निजेरा दीहो है। सो जरहंतादिविषै सवनादि खूप भावहोहै 
सो कषायकी म॑दता ल्यि हो है तातते वि्युद्ध परिणाम है । बहुरि 
समसत कषायमाव मिटावनैका साधन है, ताते शुद्धपरिणामका 
कारण दहै सो ेसा परिणाम करि अपना धातक धातिकर्मका 
हीनपनाके होनेतै सहज ही वीतराग विरोषन्ञान प्रगट हो दहै । 
जितने अशनिकरि वह हीन होब तितने अंशनिकरि यह प्रगट 
हो है । पे अरहंतादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है । 
अथवा अरहंतादिकका आकार अवलोकना वा खूप विचार करना 
वा वचन सुनना वा निकटवर्ती होना वा तिनक्ै अनुसार प्रव्तैना 
इत्यादि कार्य तत्कार ही निमित्तभूत दोय रागादिकनिकौं "हीन 
करे है । जीव अजीवादिकका विरोषज्ञानकौ उपजावे है ताते रेस 
मी अरर्हतादिके करि वीतराग विशेषन्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि ह 
है । इदां कोऊ कहै कि इनिकरि एेसे प्रयोजनकी तौ सिद्धि रसै 
दो है परंतु जाकरि इंद्रियजनित सुख उपज दुःख विने पेसे ह्‌ 
प्रयोजनकी सिद्धि इनिकरि हो है कि नाहीं । ताका समाधानः-- 


जो अरहंतादिविषै सवनादिरूप विडुद्ध परिणाम हो है ताकरि 
अधातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बंध हो है। 
बहुरि जो वह परिणाम तीतर होय तै पूर्वै असावादि पापप्रकृति 
धी थीं तिनिकौं भी मंद करे है अथवा नष्ट करि पुण्यपरकृतिरूप 
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परिणमवि है ।. बहुरि तिस पुण्यका उदय होते खयमेव इन्दिय- 
सुखकर कारणभूत सामग्री मिरे है । अर पापका उदय दूरि होते 
खयमेव दुःखकं कारणभूत सामग्री दूर हो ह । एेसं इस प्रयो- 
जनकी मी सिद्धि तिनकरि हो है । अथवा जेनशासनके भक्त- 
देवादिक है ते तिस मक्तपुरुषंकै अनेक इन्दियसुलके कारणमूत 
सामभ्रीनका संयोग करावे ह । दुःखकौ कारणमूत सामभ्रीनिकौ 
दूरि करै है । रेस मी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहंतादिकनि- 
करि हयो है । परंतु इस प्रयोजन किट अपना हित होता नाहीं 
जात यह आत्मा कषायमावनितै बाह्य सामग्रीनविषै इष्टजनिष्टपनीं 
मानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करे है । विना कषाय बाह्य 
सामग्री किच सुखदुःखकी दाता नाहीं । बहुरि कषाय हैँ सो सर्व 
आकुरुतामय दै तात इंद्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखत 
डरना सो यह अम है । बहुरि इस प्रयोजनके अथि अरहंतादि- 
केकी भक्ति करिए भी तीत्रकषाय होनेकरि पापबंधदहीहो है तर्त 
आपकौँ इस प्रयोजनका अर्थी होना योम्य नाहीं । जाते अरहंता- 
दिककी भक्ति करत देसे प्रयोजन तौ खयमेव दही सधे है । पेसै 
अर्हंतादिक परम इष्ट मानने योम्य हैँ । बहुरि ए अरहंतादिकं ही 
परममेगल है । इनविषै भक्तिभाव भये परमर्मगर हो है । जार 
“मंम' किये सुख ताहि “जातिः किये देवै अथवा 'मं' किये 
पाप ताहि "गार्यति' किये गारे ताका नाम म॑गरु है सो तिनकरि 
पूर्वोक्तं प्रकार दोऊ कायैनिकी सिद्धि हो है । तति तिनकै परम- 
मंगरुपना सभवै है । इहां कोऊ पू कि प्रथम अंथकी दिवित 
मेगल कीया सौ कौन कारण ? ताका उत्तर,- 
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जो सुखस्यो अथकी समापतिता होह पापकरि कोऊ विन्न न हो 
या कारण इहां प्रथम मंगर कीया है । इहां तकं--जो अन्यमती 
देवँ मंगल नाही करै है तिनकै भी अरंथकी समाप्ता अरि विभ्रका 
नाश होना देखिये है तह कहा हेतु है । ताका समाधान, - 

जो अन्यमती रथ करे टै तिसवि्ै मोहका तीत उदयकरि 
मिथ्यात्व मावनिकौं पौषते विपरीत अथनिकँ धरे ह ताति ताकी 
निर्विघ्न समाप्तता तौ रतै मंगर किये विनादी' होह्‌। ओ रेसे 
मंगरनिकरि मोह मंद होजाय तौ वैसा विपरीत काय कैसे बै १ । 
बहुरि हम यह भ्रथ कर है तिसविषे मोदकी मंदता करि वीत- 
राग तच्वज्ञानकों पौषते अनिको रगे ताकी निर्वि समाता 
एतै मंगर कीये ही होय । जोत मंगल न के तौ मोहका 
तीनपना रहै, तव देसा उत्तम कार्यं कँ बने £ बहुरि वह कै 
हैजो रे तौ मा्नैगे परुरेसा मंगरु न करै ताकै भी खख 
देखिए है पापका उदय न देखिए है । अर कोऊ पसा मंगल 
करै है ताके भी सुख न देखिये है पापका उदय देखिये है तरति 
पूर्वोक्त मंगक्पना कैर बने ए ताको किये है - 

जो जीवनिकै से्केश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके हैँ तिनि- 
क्रि अनेक कार्निविषै पूर्वै वधे कर्म॑ एक कारनिषै उदय अवि 
ह । ताते जैत जाके पूर्वे बहुत धनका संचय होय ताके विना- 
कुमाए भी धन देखिए अर देणा न देसिये है । अर जाकै पूर्व 
ऋण बहुत होय ताके धन कुमावतै भी देणा देख्यि है धन न 
देखिए है परंतु निचार कीत कुमावना घन दोनैदीका कारण है 
ऋणका कारण नाहीं । तैस दी जाक पूर्वे बहुत पुण्य बध्या होड ताक 
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इदां रेखा मंगर विना किए मी सुख देखिए है । पापका उदय न 
देखिए है । बहुरि जकर पूर्वै बहुत पाप ब॑ध्या होई ताक इहां एेसा 
मंगर क्रियि भी सुख न देखिए है पापका उद्य देखिए है । 
परंतु विचार किरतै ेसा मंग तौ सुखका ही कारण दै पाप- 
उदयका कारण नाहीं । देँ पूर्वोक्त मंगरका मंगरपना बने है । 
बहुरि वह कहै है कि यह भी मानी परंतु जिनशासनके मक्त 
देवादिक है तिनि तिस मंगल करनेवाछेकी सहायता न करी मंगर न 
करनेवाटेको दंड न दीया सो कौन कारन ? ताका समाधान, 


जो जीवनिकै सुख दुख दोनेका कारण अपना कर्मका उदय है 
तादीकै अनुसारि नाद्य निमित्त बने है ताते पापका जाकै उद्य 
होड ताके सहायताका निमित्त न बने है । अर जाक पुण्यका 
उदय होड ताक वंडका निमित्त न बन है । यह निमित्त कैसं बनै 
है सो कटिये दै, 

जे देवादिक ह ते क्षयोपशम ज्ञानतं सर्वक युगपत जानि 
सकते नाही ताति मंगर करनेवाटेका जानना किसी देवादिककै 
काहू कारविषे हो है ताते जो तिनिका जानपना न दोह तौ कयै 
सहाय करे वा दंड दे । अर जानपना होय तव आपके जो अति 
मंदकषाय होई तौ सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न 
होई । अर तीत्रकषाय होड तौ धर्मानुराग होई सक नाहीं । बहुरि 
मध्य कषायरूप तिस कायं करनेके परिणाम भये अर अपनी 
शक्ति नाही तौ कहा करै एर सहाय करने वा देड देनैका 
निमिच्च नाही बनै दै । जो अपनी शक्ति होय अर जापक धर्मा 
नुरागरूप म्यंकषायका उदयते तेसे ही परिणाम होँह भर तिस ` 
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समय अन्य जीविका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जानै तब कोई देवादिक 
किसी धर्मात्माकी सहाय करे वा किसी अधमींकौं दंडदे दै। 
रेस काय होनैका क्ट नियम तौ है नाहीं । पेत समाधान 
कीया । इहां इतना जानना कि सुख होनेकी दख होनेकी सहाय 
करावनेकी दुख बावनेकी जो इच्छा है सो कषायमय है तत्कार 
विषै वा आगामी काठविषै दुखदायक है । तात एेसी इच्छाङू 
छोरि हम तौ एक वीतराग विरोष ज्ञान होनेके अर्थी होइ अरहं- 
तादिककौं नमस्कारादिरूप मंगर कीया है । एतै मंगलाचरण करि 
अब सार्थक मोक्षमार्गभ्रकारा नाम प्रंथका उद्योत करै है । तहां 
यह भरं प्रमाण है एेसी रतीति अङगनानेके आधिं पूर्व अनुसारका 
खरूप निरूपण करै है, 

अकारादि अक्षर दँ ते जनादिनिषन है काहके किए नाही 
इनिका आकार ठ्खिना तौ अपनी इच्छाके अनुसारि अनेक प्रकार 
है परंतु बोरनेमै आवि हैँ ते अक्षर तौ सर्वत्र सर्वेदा रेवै ही भर्ते 
हैँ सोई क्या है,-सिद्धो वणेसमान्नायः । याका अथे यह जो 
अक्षरनिका संदाय है सो खयंसिद्ध है । बहुरि जिन अक्षरनिकरि 
निपञे सत्यार्थके प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो 
भी अनादिनिधन है । जेस “जीव रेसा अनादिनिधन पदटै 
सो जीवका जनावनहारा है । पेय अपने अपने सत्य अर्थके 
भकादाकं अनेक पद ॒तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना । बहुरि 
जरै मोती तो खयंसिद्ध है तिन्विंषे कोऊ भोरे मोतीनके कोऊ 
धने मोतीनके कोऊ किसी . रकार कोऊ किसी प्रकार गूंथिकरि 
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गहना बनव है । तेते पद तौ ख्य॑सिद्ध है तिनविषै कोऊ भोरे 
पदिक कोऊ धने पदनिकौं कोऊ किसीपरकार कोऊ किसीमकार्‌ 
मूथिं भ्॑थ बनावे है यहां रै मी तिनि सत्याथे पदनिकों मेरी बुद्धि 
यनुसारि गूथि ग्रथ बनाञ दंसो मै मेरी मतिकरि कसित शट 
सर्थके सूचक पद्‌ याविषै नाहीं. मूथं हं । ताँ यह भ्य ममाण 
जानना । इहां प्रभ्न--जो तिनि पदनिकी परंपराय इस अंथ पयैत 
कैर पवते है-ताका समाधान, 

अनादि तीर्थकर केवली होते आये है तिनिफै सर्वका ज्ञान 
हो है तति तिनि पदनिका वा तिनिके अथेनिका भमी ज्ञान हो 
ह । बहुरि तिनि तीथकर केवरीनिका जाकरि अन्व जीवनि पद्‌- 
निका अर्थनिका ज्ञान होय एसा दिव्यध्वनिकरि उपदेश हो 
है । ताके अनुसारि गणधरदेव अंग पकीणेकरूप मथ गये दै । 
बहुरि तिनिके अनुसारि अन्य आचायादिकं नाना प्रकार अ्रंथादि- 
की रचना करे है । तिनिकू केई अभ्यासे हैँ केई कै ह केई 
सने है रेत परंपराय मार्गं चल्या अवि है। सो जब इस भरत- 
त्रविषे वतमान अवसर्पिणी कार ह । तिसविभरै चौवीस तीथकर 
भए तिनिविषै श्रीवद्ध॑मान नामा अंतिम तीथकर देव मया। 
सो केवलज्ञान विराजमान होड जीवनिकों दिव्यध्वनिकरि 
उपदे देत मया । तीके सुननेका निमित्त परय गौतम नामा 
गणधर अगम्य अथेनिकों भी जानि धर्म्मानुरागके वातै अंग 
भकीणेकनिक़ी रचना करता मया । बहुरि बरधैमान खामी तो मुक्त 
भण तहां पी इत पंचम कावि तीन केवटी भण गंततिम १, 


१ जोडङ्र बा ठिलकरि। = ` 
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सधमौचा्यं २, जबूखामीं ३। तहां पी कार्दोषते केवरन्ञानी 
होनेका तौ अमाव भया । बहुरि केतेक काठ तोर द्वादशांयके 
पाटी श्चुतकेवली रहे पै तिनिका मी अमाव भया । बहुरि 
केतेक काल तार थोरे अंगनिके पाठी रहे पी तिनिकाभी 
अमाव भया । तव॒ आचायादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए 
थ वा अनुसारी म्रंथनिके अनुसारि बनाए प्रथ तिनिहीकी 
मवृत्ति रही । तिनिविभै काठदोषंतै दुष्टनिकरि कतेक भ्ंथनिकी 
वयुच्छित्ति मई वा महान्‌ म्रथनिका अम्यासादि न होनेतै 
वयुच्छित्ति भई । बहुरि कितेक महान्‌ भ्रंथ॒पाइए है तिनिका 
बद्धिकी मंदताते जभ्यास होता नाहीं । जैत दक्षिणम गोमद्- 
खामीके निकटि मूलविद्री नगरनिषै धवल महाधवल जयधवल 
पाए है । परंतु दर्शन मात्र ही ह । बहुरि कितेक अथ अपनी 
ुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाहए टै तिनि विषै मी कितेक 
अंथनिका ही अभ्यास बनै है । ए हस निष्ट कारविषै उक्कृष्ट 
जेनमतका धरना तौ भया परंतु इस प्रंपरायकरि अव भी जैन 
राखविषै सत्य अर्थके परकादानहारे पदनिका सद्भाव पवर्ते है । 
बहुरि हम इस कारविषै इहां अब मनुष्यपर्याय पाया सो इसविषै 
हमारे पूर्व संस्कारते वा भला होनहारते जेनशाखनिविषे अभ्यास 
करनेका उम होत भया । तति व्याकरण न्याय गणित भादि 
उपयोगी अंथनिका किंचित्‌ अभ्यास करि टीकासहित समयसार 
पंचासिकाय प्रवचनसार नियमसार गोमद्टसार रज्धिसार त्रिलो- 
कसार तत्त्वाथसूत्र इ्यादि शाख अर क्षपणासार पुरुषार्थसिद्धबुपाय 
अष्टपाहुड आत्मानुञ्चासन आदि सास्र अर श्रावक सुनिका आचा- 
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रके प्रङूपकं अनेक शाख अर ॒सुष्टुकथासहित पुराणादि राश 
इत्यादि अनेक शाज्ञ है तिनिविषै हमारे बुद्धि अनुसारि अभ्यास 
वर्त है । तिसकरि हमारे ह॒ किंचित्‌ सत्या्थं पदनिका ज्ञान भया 
हे । बहुरि इस निष्ट समयविषै हम सारिखे मंदुद्धीनितै भी 
हीनबुद्धिके धारक घने जन अवलोकि है | तिनिकौं तिनि 
पदनिके अ्थका ज्ञान होनेके अथि धमोनुरागके वशरै देशभाषा- 
मय ग्रंथ करनेकी हमरि इच्छा मई है ताकरि हम यह प्रंथ बनावै 
हसो यावितैभी अर्थसहित तिन दी पदनिका प्रकारान हो 
है । इतना तौ विदोष है जरै प्रकृत संस्कृत ॒साखनिबिषै प्राकृत 
संस्कृत पद लिखिए है तेस इहां अपम लिए वा यथा्थयनेकूलिए 
देशमाषारूप पद्‌ छिसिए है परंतु अर्थविषै व्यभिचार किट नाहीं 
है । रेप इस अथपरयन्त तिनि सत्यां पदनिकी परंपराय प्रवर्त 
ह । इहां कोऊ पूषठै कि परंपराय तो हम एर जानी परन्तु इस 
परंषपरायविषै सत्यां पदनिहीकी रचना होती आई असत्याथे पद 
न मिले एसी प्रतीति हमक कैसे होय । ताका समाधान-- 


असत्या्थं पदनिकी रचना अति तीव्र केषाय मए निना बनै 
नाहीं । जाते जिस असत्य रचनाकरि परंपराय अनेकं जीवनिका 
महाबुरा होय आपको एेसी महा साका फरुकरि नर्क निगोद- 
विषै गमन करना होइ सो टेसा महाविपरीत कायं तौ करो मान 
माया लोम अत्यन्त तीतर भणएदहीदहयोय। सोजेन धर्मविषैतौ 
रेसा कषायवान होता नाहीं । प्रथम मू उपदेश्चवाता तौ 
तीथकर केवली भये सो तौ सर्वथा मोदके नासते सर्वं कषायनि 
करि रहित दी टै । बहुरि अन्थकत्तां गणधर वा आचायं ते मोहका 
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मन्द्‌ उद्यकरि सर्वं॒बाह्म अभ्यन्तर परििह्ौ त्यागि महा म॑द्‌- 
कषायी मए है, तिनिके तिस मेदकषायकरि चित्‌ शुभोपयोग- 
हीकी प्दृत्ति पाए है ओर किद्‌ पयोजन है नाहीं । बहुरि 
श्रद्धानी गृह भी कोऊ मन्थ बनावे हैसो भी ती्रकषायी 
नाहीं है जो वाक तीत्रकषाय होय तौ सर्वकषायनिका जिस तिस 
प्रकार नाञ्च करणहारा जो जिनधर्म॑तिसविषै रुचि कैसे होय 
अथवा जो मोहके उदयते अन्य कार्यनिकरि कषाय पोषै हतौ 
पोषौ परन्तु जिनआज्ञा भगकरि अपना कषाय पोवै तौ जैनीपना 
रहता नाहीं रेस जिनधर्म्मविषै ेसा तीव्रकषायी कोऊ होता 
नाहीं जो असत्य पदनिकी रचनाकरि प्रका अर अयना प्र्यीय 
प्याय विषै बुरा करै । इहां परश्च,-जो कोऊ जैनामास तीत्रकषायी 
होय असत्यां पदनिकौ जेन शासलनिविषे मिलावै पीठ ताकी 
परपरा चली जाय तौ कहा करिये । ताका समाधान - 


ङे कोठ संच मोतीनिके गहनेनिषे शूट मोती भिकवै 
परंतु क्षकक मिके नाहीं ततिं परीक्षाकरि पारखी ठिगावै भी नाहीं 
कोई भोल होय सो ही मोती नामकरि दिगि है । बहुरि ताकी 
परंपरा भी चरे नाहीं शीघ्र ही कोऊ श्चुठे मोतीनिका निषेध करै 
है! तैसै कोऊ सत्यां पदनिके समूहरूय जेनन्चाख्निविषै 
असत्यां पद मिलत परंतु जिनञ्चाख्के पदनिविषै तौ कषाय 
मिटावनेका वा जकिककायं घटावनेका प्रयोजन है अर उस 
पापीने जे अस्यार्थं पद मिखाए दै तिनिविपै कषाय पोषनेका 
वा रोकिक कायं साधनेका प्रयोजन है एर प्रयोजन मिरता 
नाहीं ताते परीक्षाकरि ज्ञानी रिगावते भी नाहीं कोई मूखं होय 
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सो ही जेनराल्ल नामकरि दिगावे है बहुरि ताकी परंपरा भी चाले 
नाहीं शीघ्र ही कोऊ तिनि असत्यां पदनिका निषेध कंरे है । 
बहुरि ठेते तीवकषायी जनामास इहां इस निकृष्ट कारविषे ही 
होय ह उक्ष शरत्र कार बहुत है तिस विषै तौ रेसे होते नाहीं । 
तात जेनशाख्लनि विषै असत्या पदनिकी परंपरा चके नाहीं एेसा 
निश्चय करना । बहुरि वह के दै करि कषायनिकरि तो अस्यार्थ 
पद न मिखावै परंतु न्थ करनेवारेकै क्षयोपशम ज्ञान द तातं 
कोई अन्यथा अर्थं मासै ताकरि असत्या्थ पद्‌ मिले ताकी तै 
परंपरा चके; ताक्षा समाधान, 


मूल प्र॑थकत तो गणधरदेव दहै ते आप च्यारिज्ञानके धारक 
ह जर साक्षात्‌ केवटीका दिव्यध्वनिउपदेश सुनै द ताका जति- 
शयकरि सत्या्थं॒ही मासै दै । अर तादीके अनुसारि अन्थ बना 
है सो उन म्रन्थनिविषै तो असत्याथं पद कै गे जांय अर्‌ 
अन्य आचार्यादिक मन्थ बनावे ते मी यथायोग्य सम्यग्नानके 
धारक है । बहुरि ते तिनि मूरु मन्थनिका परंपराकरि न्थ 
बनावे है । बहुरि जिन पदनिका आपको ज्ञान न होई तिनकी तौ 
आप रचना करे नाहीं अर जिन पदनिका ज्ञान होय तिनिकौं सम्य- 
म्लान प्रमाणत ठीकं गुयेहैसो प्रथम तौ एसी सावधानीविै 
असत्याथं पद गूं जाय नाही, अर कदाचित्‌ आपको पूर्व ग्रन्थ- 
निके पदनिका अर्थं अन्यथा ही भास अर अपने पमाणतामे भी 
तदै ही आय क तौ याका कि ध नही । परु फेस कोके 
भासे स तौ न भास । तात जिनको सत्यार्थ मास्या होय 


१ वश्च नहीं । 
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ते ताका निषेधकरि परंपरा चरूने देते नाहीं । बहुरि इतना 
जानना जिनकौं अन्यथा जाने जीवका बुरा होय एेसा देव गुरु 
धर्मादिकं वा जीवादिक तत््तनिकौँ तौ श्रद्धानी जैनी अन्यथा 
जाने ही नाहीं इनिका तौ जनशाखलनिविषे परसिद्ध कथन है अर 
जिनिकौँ अमकरि अन्यथा जाने भी जिनकी आज्ञा मानमेतँ जीवका 
बुरा न होय एेसा कोर सूक्ष्म अथं हो तिनिविषे किसीकौ कोई 
अर्थ अन्यथा प्रमाणता ल्यवि तौ भी ताका विदोष दोष नाहीं 
सो गोमद्रसारविषै क्या है,- 
सम्माइद्टी जीवो उवडट्टं पवयणं तु सहहदि । 
सदहदि असब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥९॥ 

याका अथ--सम्यण्टष्टी जीव उपदेश्या सत्य प्रवचन शरद्धान 
करे है अर अजाणमाण गुरुके नियोगते असत्यकौं मी श्रद्धान करै 
ह रेसा क्या | बहुरि हमरे भी विदोष ज्ञान नाहीं है । अर 
जिनञाज्ञा मंग करनेका बहुत भय हे परन्तु इसी विचारके 
बरतें अन्थ॒करनेका साहस करते है सो इस अंथविषे जसँ पूर्व 
अन्थनिम वनेन है तसै ही वैन करगे । अथवा कहीं पूर्वं अन्थ- 
निविषै सामान्य गढ़ वर्मन है ताका विष प्रगटकरि वनन इहां 
करेगे सो एेयँ वर्मन करनेकिषे मँ तौ बहुत सावधानी राखुंगा 
अर सावधानी करते भी कहीं सक्षम अर्थका अन्यथा वर्नन होय 
जाय तौ बिरोष बुद्धिमान्‌ होय सो सँवारिकरि शुद्ध करियौ। 
यह मेरी प्राथना हे । रयै शाञ्च करनेका निश्चय किया है । अब 
इहां कैसे शास्र बांचने सुनने योग्य है अर तिनि शाखनिके 
वक्ता श्रोता कैसे चाहिए सो वर्मन करिए है । 
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जे शा मोक्षमागेका प्रकाश कर तेर शास वांचने सुनने योग्य 
है जात जीव संसारविषे नाना दुःखनिकरि पीड्ित है । सो शाखरहूपी 
दीपककरि मोक्षमागकौ पावै तो उस मारगेविषे आप गमनकरि उन 
दुःखनितैँ भुक्त हो सो मोक्षमार्गं एक वीतरागमाव है ताति जिन 
शास्ननिविषे काहपरकार रागद्वेष मोह मावनिका निषेध करि वीत- 
रागभावका प्रयोजन प्रगट किया होय तिनिही शाखनिका वांचना 
सुनना उचित टै । बहुरि जिन ॒शाखनिकिपै शगार भोग कोतू- 
हलादिक पोषि रागमावका अर ॒रहिंसायुद्धादिक पोषि द्वेषभावका 
अर्‌ अतत््वश्रद्धान पोषि मोहमावका प्रयोजन प्रगट कियाहोयते 
शाख नाहीं शस टै । जात जिन राग द्वेष मोह भावनिकरि जीव 
अनादि दुखी भया तिनकी वासना जीवक विना सिखाई ही थी। 
बहुरि इन शाखनिकरि तिनहीका पोषण किया भले होनेकी कहा 
रिक्षा दीनी । जीवका खमाव धात ही किया तात एेसे साखनिका 
बांचना सुनना उचित नाहीं है । इहां वांना सुनना जरै कल्या 
तेय ही जोड़ना सीखना सिखावना विचारना ठिखावना आदि 
काये भी उपलशक्षणकरि जानि लेने । एेसै साक्षात्‌ वा॒परंपराय- 
करि वीतरागमावकँं पोषे से शाख ही अभ्यास करने योम्य है । 

अब इनिके वक्ताका खूप कदिये है । प्रथम तौ वक्ता कैसा 
चाहिए जो जेन श्द्धानविषै इद़ होय जतं जो आप अश्रद्धानी 
होय तौ ओरको शरद्धानी कैर करै । श्रोता तौ आपीत हीन- 
बद्धिके धारक हँ तिनिके कोऊ युक्तिकरि श्रद्धानी कै करे । 
जर्‌ श्द्धान ही सरव धर्म्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए 
जै विद्याभ्यास करनेते शास वांचनेयोग्य बुद्धि भगर मई होय 
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जति ेसी शक्ति विना वक्तापनेका अधिकारी कैसे होय । बहुरि 
वक्ता कैसा चाहिए जो सम्यज्ञानकरि सर्व॒ प्रकारके व्यवहार 
निश्ययादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पिछानता होय जात जो 
एेसा न होय तौ कहीं अन्य प्रयोजन किए व्याख्यान होय ताका 
अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत मडृत्ति करावै । बहुरि वक्ता 
कैसा चाहिये जके जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय दोय । 
जातं जो एेसा न होय तौ कोई अभिप्राय विचारि सूत्रविरुद्ध 
उपदेश देय जीवनिका बुरा करे । सो ही कट्या है-- 
बहुगुणविजाणिर्यो असुत्तभासी तहावि मुत्तव्वो । 
जह वरमणिजुक्तो वि ह विग्धयरो विसहरो लोए ॥१॥ 
याका अर्थ--जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि 
विदयाका खान है तथापि उत्ूत्रमाषी है तौ छोड़ने योग्य दी है 
जैस उक्कृष्टमणिसंयुक्त टै तो भी सप्प॑है सो लोकविपै विन्न 
काही करणारा दै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाके शाख बाचि 
आजीवका आदि लोकिक काय साधनेकी इच्छा न होय । जात जो 
आद्यावान्‌ होय तौ यथार्थं उपदेश देय सके नाहीं वकि तौ किष 
श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसारि व्याछ्यानकरि अपने प्रयोजन 
साधनेका हयी साधन रहे अर श्रोतानिते वक्ताका पद्‌ ऊचा है परंतु 
वक्ता कोभी होय तौ वक्ता आधीन हौ जाय श्रोता ऊचे होय । 
बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै तीव्र क्रोध मान न होय जाति 
तीव क्रोधी मानीकी निंदादहोय श्रोता तिसतै उरते रै तव 
तिसतै अपना हित केस करै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो 
आप ही नाना प्रश्न उटाय आप ही उत्तर॒कंरै अथवा अन्य जीव 


र्र्‌ 


अनेकं परकारकरि बहुत विचारि प्रभ करे तौ मिष्टवचनकरि 
जैस उनका संदेह दूरि होय तैम समाधान करर । जात जो आक 
उत्तर देनेकी सामथ्यै न होय ती याक याका मोक ज्ञान नाहीं 
जति जोरेसानदहोय तौ श्रोतानिका संदेह दूरिन होय तव 
कल्याण कैर होय अर जिनमतकी प्रमावना होय सक नाहीं । 
बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाके अनीतिरूप रोकर्निय कार्यनिकी 
परवृत्ति न होय जाति ठोकर्निय काथनिकरि हास्यका स्थान होय 
जाय तब ताका वचन कौन परमाण करे जिनधर्मकौ लजावे | 
बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाका कुक हीन न होय जंगहीन न होय 
खरर्भगन होय मिष्टवचन दोय प्रभुत्व होय तति ठोकविषै 
मान्य होय जति सान दोय तौ ताको वक्तापनाकी मर्हतता 
सोमे नाहीं रेता वक्ता होय । वक्ताविषै ये गुण तो अवदय चाहिण 
मो टी आत्मानुशासनविपे कट्या है । 


प्राज्ञः प्राप्तसमस्तराखरहृदयः प्रव्यक्तखोकस्थितिः 
प्रास्ताज्ञः प्रतिभापरः परशमवान्‌ पागेव दष्टोत्तरः 1 
प्रायः प्रश्रसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया 
जूयाद्धम्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिषटाक्षरः॥ ९॥ 
याका अर्थ--नुद्धिमान होय, जाने समस्त ॒यास्रनिका रहस 
पाया होय; लोकमर्यादा जाकै प्रगट भई दोय, आया जाके असत भई 
होय, कांतिमान्‌ होय, उपामी होय, प्रश्न किए पटे ही जाने उत्तर 
देख्या होय, बाहुल्यपने प्रभनिका सहनहारा होय, परस होय, परकी 
वा परकरि आपकीं निन्दारहितपनाकरि परके मनका हरनहारा दोय, 
गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन दोय, एेसा सभाका नायक 


३, 


धर्मकथा केे । बहुरि वक्ताका विरोष रक्षण रसा है जो माके 
व्याकरण न्यायादिक वा बड़े बड़े जेनदाखलनिका विदोष ज्ञान होय 
तौ विदोषपनै ताको वक्तापनौ सोभ । बहुरि ेसा मी होय अर 
अध्यात्मरसकरि यथार्थं अपने खरूपका अनुमवन जाकै न भया 
होय सो जिनधर्मका म्म जनिं नाहीं पद्धतिदीकरि वक्ता होय 
ह । अध्यारमरसमय साचा जिनघर्मका खरूप वाकरि कैसे परगट 
करिया जाय ताते आत्मज्ञानी होय तौ सांचा वक्तापनौं होय जातं 
प्रवचनसारविषै एेसा कड्या दै । आगमज्ञान तच्त्वार्थश्रद्धान संयम- 
भाव ये तीनों आत्मन्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाहीं । बहुरि दोहा- 
पाहूडविषे एसा कड्या है- 

पंडिय पेडिय पंडिय कण छोडि वितु कंडिया । 

पय अत्थं तुद्धोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोति ॥ १॥ 

याका अर्थ। हे पांडे हे पांडे हे पांडे तै कणछोडि तुस दी खोरे 
हे नू अर्थं अर शब्दविषै संतुष्ट है परमार्थ न जाने है तात मूखं दी 
टे रेस कष्या है अर चौदह विद्यानिविषै भी परे अध्यास्विरया 
प्रधान कदी है ताति अध्यात्मरसका दुतैया वक्ता है सो जिनध- 
म्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धितरद्धिके धारक हें 
अवधिमनःपर्थय केवरज्ञानके धनी वक्ता हैँ ते महावक्ता जानने । 
यै वक्तानिके विदोष गुण जानने । सो इन विद्रोष गुणनिका 
धारी वक्ताका संयोग मिक ती बहुत दही भसा दै अर न भिक 
तौ श्रद्धानादिकं गुणनिके धारी वक्तानिदीके युखते सार 
सुनना । याप्रकार गुनके धारी सुनि वा श्रावक तिनिके सुखै 
तो शास सुनना योग्य है अर पद्धतिबुद्धिकरि वा शास्र ॒सुननेके 
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लोमकरि श्रद्धानादि गुणरहित पापी पुरुषनिके मुखत शाख 
सुनना उचित नाही । उक्तं च-- 

तं जिणआणपरेण धम्मो सो यच्च सुगुरुपासम्मि ! 

अह उचिओ सद्धाओ तस्सुवश्सस्सकहगाओ ॥ १॥ 

याका अ्थ-जो जिन आज्ञा माननेविषै सावधानता 
करि निर्भन्थ सुगुरुटीके निकटि ध्म सुनना योम्य है अथवा 
तिस सुगुरुहीके उपदेशका कटनहारा उचित ॒श्वद्धानी श्रावक 
तात धर्मं सुनना योग्य है । रेसाजो वक्ता धर्म्मबुद्धिकरि 
उपदेश्चदाता होई सो ही अपना अर अन्य जीवनिका भला करै 
है । अर जो कषायबुद्धिकरि उपदेश दे है सो अपना अर्‌ अन्य 
जीवनिका बुरा करै है एसा जानना । एर वक्ताका खरूप कट्या 
अब शरोताका खरूप करै टै - 

भला दोनदार दै त्त जिस जीवक रेसा विचार अवै 
कौन हौं मेरा कटा खरूप द्र यह चरित्र कैर बनिरद्याटेण 
मेर भावदो हँ तिनिका का फल लगेगा जीव दुखी हो रहा £ 
सो दुःख दृरि दोनेका कहा उपाय है मुञ्चकौ इतनी बातनिका 
ठीककरि किद् मेरा हितो सो करना रेसा विचारपै उद्यमव॑त 
मया है । बहुरि इस कायैकी सिद्धि शाश्च खनने होती जानि 
अतिप्रीतिकरि शाख सुने है किट पूना होदई सो पै है बहुरि 
गुरुनिकरि कष्या अथक अपने अतरंगविषै बारंबार विचार 
है बहुरि अपने विचारेतै सत्य अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्वव्य 
दोव ताका उचमी होयहैरेसा तौ नवीन श्रोताका खरूप 
जानन । बहुरि जैनधर्म्मके गढ़ श्रद्धानी टै अर नाना शाख 


रथ 


सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्म मरै है बहुरि व्यवहार निश्चया- 
दिकका खरूप नीके जानि जिस अर्थकौ सुने टै ताकौ यथावत्‌ 
निश्चय जानि अवधारे ह । बहुरि जव प्न उपने है तव अति 
विनयवान होय प्रभ करै है अथवा परस्पर अनेकं प्रशोत्तरकरि 
वस्तुका निणय करे है शाख्राभ्यासविषै अति आसक्त दै धम्मै. 
बुद्धिकरि नियका्निके त्यागी भए दहै से शाख्रमिके श्रोता 
चाहिए । बहुरि श्रोतानिके विरोष लक्षण रसे ै। जक 
कद्र व्याकरण न्यायादिकका वा बड़ जेन शासनिका ज्ञान होर 
तो ओ्रोतापनो विरोष सोमे है। बहुरि ेसा भी श्रोता है अर 
वाक आत्मज्ञान न भया होय तौ उपदेश्का मरम समञ्च सक 
नाह तांत आत्मज्ञानकरि जो खखूपका खादी भया है सो 
जिनधर्म्मके रहस्यका श्रोता है । बहुरि जो अतिशयवंत बुद्धिकरि 
वा अवधिमनःपर्ययकरि संयुक्त होय तौ वह महान्‌ ओता 
जानना । एेरै श्रोतानिके विोष गुण हैँ । एेसे जिनश्ाखनिके 
श्रोता चाहिए । बहुरि शास्र सुननेतैँ हमारा भख होगा रेसी 
बुद्धिकरि जो शास्र सुने टै परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विरोष 
समञ्च नाहीं तिनिकै पुष्यवन्ध हो है । कायं सिद्ध होता नाहीं । 
बहुरि जे कुरदृत्तिकरि वा सहज योग॒ बननेकरि शाख घुनै है वा 
सुनै तो है परन्तु किष = करते. १. परिणाम 
अनुसारि कदाचित्‌ पुण्यबन्ध हो दैर्ध कदार्चित्‌ 

है । बहुरि जे मद मत्सर भावकं आख शसने टै बाद तदक 
करनेदीका जिनिका जभिपराय दै । द ज परहंतताढे भिं वा 
किसी कोभादिकका पभयोजनके- सनै. । बहुरि 
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जो श्ाक्षतौ खन है परंतु युहावता नाहीं एसे श्रोतानिके 
केवल पापगन्य दी हो है । एेसा श्रोतानिका खरूप जानना । एतै 
ही यथासंमर्व^ सीखना सिखावना आदि जिनिकै पाए तिनिका 
भी खखूप जानना । या प्रकार शासका अर वक्ता श्रोताका 
खदूप कष्या सो उचित शासक उचित्त वक्ता होय गांचना उचित 
श्रोता होय सुनना योग्य है । अब यह मोक्षमामंकारा नाम शास 
रचिषए है ताका सार्थकपना दिखाहप है-- 


इस संसार अटवीविपे समस्त जीव ट ते कर्म्मनिमित्तै 
निपजे जे नानाप्रकार दुःख तिनकरि पीडति हो रहे ह । बहुरि 
तहां मिथ्या अन्धकार व्याप्त होय रहा है । ताकरिं तदै मुक्त 
होनेका मागे पावते नाहीं तडफि तड़्पफि तहां ही दुःखकैं सहँ टै । 
बहुरि एसे जीवनिका भला टोनेकों कारण तीर्थकर केवङी भग- 
वान्‌ सोही मया सूर्यं ताका मया उदय ताकी दिव्यध्वनिरूपी 
फिरणनिकरि ततिं सुक्तहोनेका मागम प्रकाशित करिया जसौ 
सूर्यके एसी इच्छा नाहीं जो भ मार्ग प्रकाश परंतु सहज ही वाकीं 
किरण फे है ताकरि मार्गेका प्रकाशन हो है तैसे टी केवरी वीत- 
राग है ताते ताक ेसी इच्छा नाहीं जो हम मोक्षमागै प्रगट करं 
परंतु सहज ही अघातिकर्मनिका उदयकरि तिनिका शरीररूप 
पुद्रक दिव्यध्वनिरूप परिणमे है ताकरि मोक्षमागका प्रकासन हो 
है । बहुरि गणधर देवनिकै यहु विचार आया जहां केवली 
ूर्यका अस्तपना होई तहां जीव मोक्षमा्शकों केसे पावै अर मोक्ष- 
माम पाए विना जीव दुःख सहैगे एेसी करुणाबुद्धिकरि अंग 
प्रकीणेकादिरूप अन्थ तेद भए महान्‌ दीपक तिनिका उद्ोत किया । 
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बहुरि जतै दीपकरि दीपक जोवनेते दीपकनिकी परंपरा प्रवे 
तैत आचायौदिकनिकरि तिन अ्रन्थनिते अन्य अय बनाए । बहुरि 
तिनिहते किनिह अन्य ग्रन्थ बनाए ठेसे अन्थनितै अन्थ होनेते 
अन्थनिकी परंपरा वत्ते है । भ मी पूरवग्न्थमितें इस अन्धकं बनाऊं । 
बहुरि जैस सूर्यं वा सर्वं दीपक है ते मारगको एकरूप दी प्रकारौ 
हं तैसैँ दिव्यध्वनि वा सर्वं भथ है ते मेोक्षमा्मकौं एकरूप ही 
प्रका है । सो यह भी न्थ मोक्षमारकौँ प्रकाम दै । बहुरि जरे 
म्रकादो भी नेत्ररहित वा नेत्रविकार सहित पुरुष हैँ तिनिदरू मार्ग 
सूङ्षता नाहीं तौ दीपककै तौ मा्गपकाड्यकपनेका अमाव मया 
नाही तैसे परगट कष भी जे मून्वान रित है बा मिथ्यात्वादि 
विकारसदहित दै तिनिकू मोक्षमागं सूञ्चता नाहीं तौ अन्थकै तौ 
मोक्षमारमप्रकाश्चपनेका अभाव मया नाहीं । रेस इस ग्रन्थका 
मोक्षमागैप्रकाश्चक एेसा नाम सार्थक जानना । इहां प्रभ्र जो 
मोकश्षमाम्के प्रका्क पूर्वं अन्थतोंये दही तुम नवीन मन्थ काटे 
कौं बनावो हौ । ताका समाधान-- 

जसे बड़े दीपकनिका तौ उद्योत बहुत तेखादिकका साधनेते 
रै दै जिनिकै बहुत तैलादिककी शक्ति न हो तिनिकों सोकं 
दीपक जोह दीज्यि तौ वै उसका साधन राखि ताके उोततै 
अपना कार्यं कर तैस बड़े मन्थनिका तौ प्रकाश बहुत ज्ञानादिकका 
साधनतैँ रहै है जिनिकै बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नाहीं तिनि 
स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तौ वै वाका साधन राखि ताके परकाशते 
अपना कायं करं । ततिं यह स्तोक सुगम मन्थ बनाए टै । 


१ छोटा । 
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बहुरि इहां जो गँ यट अन्थ बनाऊं द्रं सो कषायनिते अपना मान 
बधावने्कौ वा लोम साधने वा यश्च होनेकौं वा अपनी पद्धति 
राखनेकौ नाहीं बनावौ दौ \ भिनिकै व्याकरण न्यायादिकका 
वा नयप्रमाणादिकका वा विरोष अर्थनिकरा ज्ञान नाहीं ताते तिनिकै 
बड़ अन्थनिका अभ्यास तौ नि सके नाहीं । बहुरि कोई छोटे 
गरन्थनिका अभ्यास बने तो भी यथार्थं अर्थ मायै नाहीं । रे 

इस समयविपै मंदज्ञानवान्‌ जीव बहुत देखिए है तिनिका मला 
होनेके अर्थि धरमबुद्धितै यह माषामय अन्थ बना हौ, बहुरि 
जेस बड़ दरिद्रीकौं अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्रापि होई अर 
वह न अवरोकै बहुरि जै कोक अमृत पान करावै अर वह 
न करै तै संसारपीडित जीवकौ सुगम मोक्षमार्मके उपदेशका 
निमित्त बन अर वह अभ्यास न करे तौ वाके अमाग्यकी महिमा 
कौन करि सके । वका होनहारदीक विचारे अपने समता आवै । 
उक्तं च- 

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मबयणाई । 

ते धिद्रदुदचित्ता अह सुदहडा भवभयविहूणा ॥ १ ॥ 

खाधीन उपदेशदाता गुरुका योग ॒जुडँमी जे जीव धर्म्म 
वचननिकौं नाहीं सुनेदैते धीट हैँ अर उनका दुष्टचित्त है 
अथवा जिस संसारभयते तीथैकरादिक उरे तिससंसार मयते 
रहित हैँ ते बड़ सुमर हैँ 1 बहुरि भ्रवचनसारविपै भी मोक्षमार्मका 
अधिकार किया तहां प्रथम आगमज्ञान दी उपादेय कद्यासो 
इस जीवका तौ मुख्य कर्चव्य आगमज्ञान है । यकौ होते 
तत््वनिका श्रद्धान हो है तत्तनिका श्रद्धान भए संयममाव हो दहै 
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अर तिस आगमत आत्मज्ञानी भी पाति हो है तब सहज ही 
मेक्षकी पराति हो है | बहुरि धरम्मके अनेक अंग है तिनिविषै 
एक ध्यान निना यतँ ऊचा जर धर्म्मा अंग नाहीं है तातं 
जिसतिसप्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है । बहुरि इस 
अन्थका तौ वांचना सुनना विचारना धना सुगम है कोऊ व्याक- 
रणादिकका भी साधन न चाहिए तात अवद्य याका अभ्यासवियै 
वत्तौ तुम्हारा कल्यान होहगा । 
इति श्वीमोक्वमाभेप्रकारक नाम श्चाख्लविषे षीटबन्ध- 
भरूपकं प्रथम अधिकार समाप्त मया ॥ १॥ 


वोहा । 

मिथ्याभाव अभावे, जो प्रगटे निजभाव ॥ 

सो जयव॑त रदौ सदा, यह ही मोक्षउपाव ॥ १॥ 

अब इस शाखविषै मोक्षमागका प्रकाश करिए है ! तहां 
न्धनते छरृटनेका नाम मोक्ष है । सो इस आत्मके कर्म्मका 
बन्धन है तिस बन्धनकरि आत्मा दुखी होय रह्मा है । बहुरि याकै 
दुःख दूरि करनेदीका निरंतर उपाय भीरहैहै परंतु सांचा 
उपाय पाए विना दुःख दूरि होता नाहीं अर दुःख सह्या मी जाता 
नाहीं तात यह जीव व्याकु होय रह्मा है एेसे जीवको समस्त 
दुःखका मूक कारन कर््मबन्धन है ताका अमावरूय मोक्ष है 
सो परम दहित दै । बहुरि याका साचा उपाय करना सोद्ी 
कर्तव्य है ताते इसदीका याक उपदेश दीजिए है । तहां जैसे 
वैच हे सो रोगसहित मनुष्यकं पथम तौ रोगका निदान बतावै । 
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फँ यह रोग मया है । बहुरि उस रोगके निमित्ते वाके जो जो 
अवसा होती होई सो बतयि ताकरि वाकै निश्चय होई जो मेरे 
सादी रोग है } बहुरि तिस रोगके दूरि करनेका उपाय अनेक 
कार बति अर तिस उपायकी प्रतीति अनावै। इतना तौ 
वैका बतावना है बहुरि जो व्ह रोगी ताका साधन करे तो 
रोगत सुक्त होय अपना खमावरूप प्रवर्त सो यह रोगीका 
कर्तव्यहै । तैय दी दां कर्मबंधनयुक्त जीवको प्रथम तौ 
कर्मबन्धनका निदान बताइए है रसं यह ॒कर्म्मबन्धन मया है । 
बहुरि उस ॒कर्मबन्धनके निमित्तत याकै जो जो अवस्था होती है 
सो बताए है । ताकरि जीवकै निश्चय होई जोमेरैपेसैदही 
कर्म्मबन्धन दै । बहुरि तिस कर्म्मबन्धनके दूरि होनेका उपाय 
अनेक प्रकार बताईृए है अर तिस उपायकी याकौं प्रतीति 
अनाईए है इतना तौ शाखका उपदेश टै । बहुरि यह जीव 
ताका साधन कै तौ कर्मबन्धनं मुक्तं होई अपना खमाव- 
रूप प्रवते सो यह जीवका कैव्य है सो इहां प्रथम ही कर्म्म 
बन्धनक्रा निदान बतादए है । बहुरि कर्म्मबन्धन होने नाना 
उपाधिक मावनिविषे परिभ्रमणपनों पाए है एक रूप रहन न 
हयो है ताते कर्म्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है । 
सो इस संसार अवयस्थाविषै अनन्तानन्त जीव है ते अनादिही- 
तै कर्म्मबन्धन सहित है एसा नाहीं है जो जीव पहले न्यारा था 
अर कर्म्म न्यारा था पी इनिका संयोग भया । तौ कसँ है-जैसै 
मेरुगिरि आदि अहकत्रिम स्कंधनिविषै अनते पुद्ररपरमाणु अना- 
दिते एक बन्धनरूप है । पीै तिनम केई परमाणु भिन्न हो है 
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केई नए मिङ है । एर मिलना बिदुरन। हवा करे है । तैत इस 
संसारविषे एक जीव द्रव्य अर अनंते कर्म्मरूप पूद्ररपरमाणु 
तिनिका अनादितँ एक बंधनरूप है पछ तिनिमे केई॑ कर्म्म 
परमाणु भिन्न हो है एस मिलना विद्करना हवा करे है । बहुरि इहा 
परभ्-जो पुद्ररपरमाणु तौ रागादिकके निमित्तत कर्मरूप हो 
है अनादि कर््मख्प करै है ? ताका समाधान-- 


निमित्त तौ नवीन कार्यं होय तिसविषै दी संभवै है । अनादि 
अवस्याविषै निमित्तका किट प्रयोजन नाहीं । जैत नवीन पुद्ल- 
परमाणूनिका ब॑धान तौ लिग्ध रूक्ष गुणके अंशनकरि दी हो है 
अर मेरुगिरि आदि स्कन्धनिविषै अनादि पुद्ररुपरमाणूनिका- 
बन्धान है तां निमित्तका कहा प्रयोजन दै । तेर नवीन परमा- 
णूनिका कर्म्मरूप होना तो रागादिकनि हीकरिहोषै अर 
अनादि पुद्रकुपरमाणूनिकी कर्म्मरूप दी अवसा है । तहां निमि 
त्तका कटा प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविंषै भी निमित्त मानिए 
तो अनादिषना रहै नाहीं । तति कर्मका सम्बन्ध अनादि मानना । 
सो तत््वपदीपिका पवचनसार शाखकी व्यास्याविषै जो सामान्यज्ञ- 
याधिकार टै तहां क्या है । रागादिकका कारण तौ द्रव्य कर्म है, 
अरं द्रव्यकर्म्मका कारण रागादिक दै । तब उहां तकै करी जो 
एतँ इतरेतराश्रयदोष कागै वह वाके आश्रय वह वाक आश्रय कहीं 
थेभाव नाहीं है, तब उत्तर एेसा दिया है- 

सैवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकरम्मसम्बन्धस्य तत्र ॒हेतुत्वेनो- 
पादानात्‌ । 

याका अर्थ--पेस इतरेतराश्रय दोष नादीं है । जात अनादिका 
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खयंसिद्ध द्रन्यकरम्मका संबंध है ताका तहां कारणपनाकरि 
अहण करिया है । एेै आगमम कक्षा हे । बहुरि युक्तित भी 
रेत दहीसंमवैषहै जो कर्म्मनिमि्त विना पहले जीवकै रागादिक 
किए तौ रागादिक जीवा निज खमाव होय जाय जते पर- 
निमित्त विना होद ताहीका नाम खमाव है । ताते कर्म्मका 
संबंध अनादि ही मानना । बहुरि दृहा प्रश्र जो न्यारे न्यारे दव्य 
अर अनादि तिनिका संबंध केसे समवे । ताका समाधान,- 


जर डविहीव्‌ जल दूषका वा सोना किद्धिकका वा तुष कणका 
वा तैरु तिका संध देखिए है नवीन इनिका मिलाप भया 
नाहीं तैत अनादिरदीषौ जीवकर्म्मका संबंध जानना नवीन 
इनिक्ा मिलाप नाहीं भया । बहुरि तुम की कैर समवै १ जना- 
दिन जे कई जुदे द्रव्य है तै केई मिले द्रव्य टै इस संमवरन- 
विषै किङ विरोध तौ मासता नाहीं । बहुरि प्रश्रजो संबधवा 
संयोग कहना तौ तब संमवै जव पटले जुदे टो पी मिरे । 
इहां अनादि मिले जीव कर्म्मनिका संबंध कैर कल्या है । ताका 
समाधान-- 


अनादि तौ मिरे थे परंतु पी जुदे मए तब जान्या जुदे ये 
तौ जुदे भए । तात पठे भी भिन्न ही थे । पेम अनुमानकरि वा 
केवलक्ञानकरि प्रत्यक्ष मिन्न मासै हैँ । तिसकरि तिनिका बधान 
होतें भिन्नपणा पाए टै । बहुरि तिस भिन्नता अपेक्षा तिनिका 
संबंध वा संयोग कष्या है जत नए मरौ वा मिले दी होहु मिन 
द्व्यनिका मिलापविषै सै ही कहना संभवे है । रेस इनि जीव- 
निका अर कर्म्मका अनादिसंबंध है । तहां जीव द्रव्य तौ देखने 
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जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक टै । अरे इन्दियगम्म न होने योम्य 
अमूर्तीक टै । संकोचविसारशक्तिकौ छिए॒ असंख्यातप्रदेशी 
एकद्रव्य ह । बहुरि कर्मं है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर 
ूर्तीक है अनंत पूद्रल परमाणूनिका पुंज है । ताति एक द्रव्य 
नाहीं है । परै ए जीव अर कर्म्म है सो इनिका अनादिसंबंध है 
तौ मी जीवका कोई प्रदेज्च कर्म्मखूप नहो है अर कर्म्मका कोई 
परमाणु जीवरूप न हो है । अपने अपने रक्षणक धरे जुदे जुदे 
हीरहैै। जैसे सोना खूपाका एक स्कंध होद तथापि पीतादि 
गुणनिके धरं सोना जुदा रहै टै खेततादिः गुणनिकौं धरं रूपा 
जुदा रहै दै, तैसे जुदे जानने । इहां प्रभर--जो मूर्ती मूर्तीकका 
तौ बधान होना बनै अमूर्तीक मूर्तीकिका ब॑धान कैर बने । ताका 
समाधान-- 


जेर अव्यक्त इंद्वियगम्य नाहीं एेसे सृक्ष्मपुद्र भर व्यक्त इंद्रिय- 
गम्य हँ रेसे स्थूलपुद्रर तिनका ब॑धान होना मानिए है तैस 
दद्रियगम्य होने योम्य नाही एेसा अमूर्ति आत्मा अर दहद्रिय- 
गम्य होने योम्य मूर्तकिकर्म्म इनिका भी बधान दोना मानना । 
बहुरि इस बंधानविषै कोऊ किसीकौं करै तौ है नाहीं । यावत्‌ 
वेधान रहै तावत्‌ साथि रहै विद्र नाहीं अर कारणकार्यपना 
तिनिकै बन्या रहै इतना दी यहां बंधान जानना । सो मूर्तीक 
जमूर्तीककै रे बधान होनेविषे किट विरो है नाहीं। या 
प्रकार जै एक जीवकै अनादिकम्म॑संवंथ कड्या तरै दी जुदा 
जुदा अनंत जीवनिकै जानना । बहुरि सो कम्मं॑ज्ञानावरणादि 
भेदनिकरि आठ प्रकार है तहां च्यारि धातियाकम्मनिके निमिते 

६ । 
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तौ जीवके खमावका घात हो है तहां ज्ञानावरण द्नावरणकरि 
तो जीवके खभाव दन ज्ञान तिनिकी व्यक्तता नाहींहोहै 
तिनि कर्म्मनिका क्षयोपदमके अनुसारि किंचित्‌ ज्ञान दर्शनी 
व्यक्तता रहै है । बहुरि मोहनीयकरि जीवके खमाव नाहीं एेसे 
मिथ्याश्रद्धान वा क्रोध मान माया लोभादिकं कषाय तिनिकी 
व्यक्तता हो है । बहुरि अतरायकरि जीवका खमाव दीक्षा ठेनेकी 
समर्धतारूप वीयं ताकी व्यक्तता नदो है ताकाक्षयोपशमकरे 
अनुसारि किंचित्‌ शक्ति रहै टै एेसा॒धातिकर्म्मनिके निमित्तत 
जीवके खमावका घात अनादिदीते भया है पे नाहीं जो पहल तौ 
खमावरूप शुद्ध आत्मा था पी कर्म्मनिमित्तते खमाव घातकरि 
अशुद्ध भया । इहां त्क,-- जो घात नाम तौ ममावका है सो जाका 
पके सद्धाव होय ताका अमाव कहना वनं इहां खमावका तौ 
सद्भाव है ही नाहीं धात किसका किया । ताका समाधान-- 


जीवनिषै अनादिदीते रेसी शक्ति पाए टै जो कर्म्मका 
निमित्त न होद तौ केवलन्ञानादि अपने खमावरूप प्रवते परंतु 
अनादिहीते कर्म्मका संबंध पादृए है । ताते तिस शक्तिका 
व्यक्तपना न भया सो शक्तियपक्षा खमाव है ताका व्यक्तन 
होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिए है । बहुरि च्यारि जघषा- 
तिया कर्म्म है तिनिके निमित्तत इस आत्मके बाह्म सामग्रीका 
संबेध बने ह तहां देदनीयकरि तौ, शरीरविषै वा शरीरत बाह्य 
नानामकार सुख दुःखकों कारण परद्रव्यनिका संयोग जुरे है अर 
आयुकरि अपनी खितिपर्यत पाया शरीरका संबंध नादीं हरि 
सक है । अर नामकरि गति जाति शरीरादिकं निपजें है । अर 
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गोत्रकरि ऊंचानीचा कुरुकी प्राति हो है रेस अधातिकर्म्मनिकरि 
बाह्म सामग्री भेटी होय है ताकरि मोहके उदयका सहकार होते 
जीव सुखी दुखी हो दै । अर शरीरादिकनिके संब॑धतँ जीषके 
अमूर्तत्वादिः खभाव अपने खाक नाहीं कर है। जै कोऊ 
शरीरकं पकर तो आत्मा मी पकसया जाय । बहुरि यावत्‌ कर्म्मका 
उद्य रहै तावत्‌ र्ब सामग्री तैय दी बनी रहै अन्यथा न होय 
सकै एेसा इनि अघातिकर्म्मनिका निमित्त जानना । इहां कोऊ 
परर कर किकर्म्म तौ जड किट बर्वान नाहीं तिनिकरि 
जीवके खभावका घात होना वा बाह्म सामग्रीका मिलना कैर 
संभव है । ताका समाधान-- 


जो कर्म्म आप कर्ता होय उद्मकरि जीवके -खभावकं षति 
बाह्य सामभ्रीकौ मिटै तब तौ कर्मके चेतन्यपनौं भी चाहिष 
अर बर्वानपनौं मी चाहिप्‌ सो तौ है नाहीं सहज दी निमित्त 
नैमित्तिक संबंध है । जब उन कर्म्मनिका उदयकार होय तिस 
कारविषै आप दी आतमा खमावरूप न परिणमे विभावर्ूप परिणंमे 
वा अन्य द्रव्यदहँतेतेसै दी संबंधरूप होय परिणमे । जसे काह 
पुल्षकै सिरपरि मोहनधूलि परी है तिसकरि सो पुरुष बावल 
भया तहां उस मोहनधूकिकि ज्ञान मी न था अर बल्वानपना भी 
न था अर बावलापना तिस मोहनधूि दी करि भया देखिए दै । 
मोहनधूलिका तौ निमित्त है अर पुरुष जाप ही वावख हुवा परिणये 
दै । एसा दी निमित्त नैमित्तिक बनिःरद्या है । बहुरि जै सूर्यका 
उद्यका काठविषे चकवा चकवीनिका संयोग होय तहां रात्रिविषे 
किसने दोषबुद्धिते जोरावरीकरि जुदे करिए नाहीं । दिवसविषै 
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कहन कर्णावुद्धिकरि मिलए नाहीं सू्उदयका निमित्तपाय 
आप दी मरै है ठेसा दी निमिक्तैमित्तिक बनि रदा है । तैर दी 
कर्म्मका मी निमिततनैमिपिकभाव जानना । रेप करम्मका उदयकरि 
अवख होय है । बहुरि तहां नवीन वेष कैरै होय है सो किए है,-- 


जसँ सूर्यका प्रकारा है सो मेषपटरतै जितना व्यक्त नाहीं 
तितनेका तौ तिसकारिषै अमाव है बहुरि तिस ॒मेषपरल्का 
मंदपनतिं जेता प्रका प्रगरै है सो तिस सूर्यके खमावका अंश है 
मेधपटरुजनित नाहीं है । तै जीवका ज्ञान दर्शन वीयं खभाव 
है सो ज्ञानावरण दर्नावरण अंतरायके निमित्तत जितने व्यक्त 
नाहीं तितनैका तौ तिसकारविँ अभाव है । बहुरि तिन कर्म्म- 
निका क्षयोपरमतत जेता ज्ञान दर्ान वीयं पभ्रगटदहै सो तिस 
जीवके खभावका अंश दी है कर्म्मजनित उपाधिक भाव नाहीं है । 
सो एसे खमावके अंशका अनादि गाय कबं अमाव न हो 
है । याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है। जो 
यह देखनहार जाननहार शक्तिकौ धरे वस्तु है सो ही आत्मा है । 
बहुरि इस सखभावकरि नवीन कर्म्मका बंध नाहीं है जाते निज 
खमाव ही ब॑धका कारन होय तै बंधका छ्टना कैर होय । बहुरि 
तिन कर्म्मनिके उदयते ओता ज्ञान दर्च॑न वीयं अभावरूप टै 
ताकरि मी बंध नाहीं है जति आपदीका अमाव होते अन्यक 
कारन कैर होय । तात ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमि- 
तते उपजे माव नवीनकर्म्मवेधके कारन नाहीं । बहुरि मोहनीय 
कर्म्मकरि जीवकै अयथारथश्रद्धानखूप तौ मिथ्यात्वभाव हो है वा 
कोध मान माया रोमादिकं कषाय हो हैँ ते यद्यपि जीवके अलि- 
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त्वमय द जीवते जुदे नाहीं जीव दी इनिका कर्ता है जीवके 
परिणमनरूप ही ये काथ हैँ तथापि ईइनिका होना मोहकर्म्मके 
निमित्त ही है कर्म्मनिमित्त दूरि मए इनिका अमाव ही है तात 
ए जीवके निजखमाव नाहीं उपाधिकमाव है । बहुरि इनि 
मावनिकरि नवीनर्बध हो है ताते मोहके उदयत निपजे माव 
बधके कारन ह । बहुरि अघातिकर्म्मनिके उद्यते बाष् सामग्री 
मिरे है तिनिविंषे शरीरादिक ती जीवके प्रदेशनिसौ एक क्षेत्रा 
वगाही होय एकर्वधानखूप दी हो टै । अर धन कुटुंबादिक 
आत्मा भिन्नरूप सोए सव बंधके कारन नाहीं षै जतिं 
परद्रव्य वंधका कारन न होय । इनिविषै आत्मके ममत्वादिरूप 
मिथ्यात्वादिमाव हो है सो इसका कारन जानना । बहुरि इतना 
जानना जो नामकर्म्मके उदयत शारीर वा वचन वा मन निषजै दै 
तिनिकी चेष्टाके निमित्तत आत्माके प्रदेरानिका चंचल्पना हो 
हे । ताकरि आत्मके पद्रख्वर्म्मणासै एक ब॑धान होनेकी शक्ति 
हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्तत समय समय प्रति 
कर्मरूप होनेयोग्य अनंत परमाणूनिका ग्रहण हो ह । तहां अस्प 
योग होय तौ थोरे परमाथूनिका महण होय बहुत योग होय तो 
घनें परमाणूनिका अहण होय । बहुरि एकसमय जे पुद्ररूपरमाणू 
अहे तिनिविषै ज्ञानावरणादि मूरुपङरूति बा तिनिकी उत्तर 
परृतीनिका जेय सिद्धातविषे क्या है तैस बरवार हो ह तिस 
बटवारा माफिक परमाणू तिनि प्ररृतीनिूप माप ही परिणमे 
द । विरेष इतना कि योग दोय प्रकार है श्ुमयोग जञ्युमयोग । 
तहां धर्मके अगनिविषै मनवचनकायकी परृत्ति मए तौ ञ्ुमयोग 
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हो है अर अधर्म अगनिविषै तिनिकी प्रवृत्ति भए. अश्चुमयोग हो 
है । सो शुभयोग होहु वा अश्ुभयोग होहु सम्यक्त्व पाए विना 
धातियाकर्मनिका तौ सर्व प्रहृतीनिका निरंतर बंध हुवा दी कर 
ह। को$ समय किसी भी प्रकृतीका वंध हुवा विना रहता नाहीं । 
इतना विरोष है जो मोहनीयकी हास शोक युगकविषै रति अरति 
युगरबिभै तीनौ वेदनिविषे कै काट एक एक ही प्रङृतिका वंध 
हो है । अघातियानिकी पृतिविषे शुमोपयोग होत सातावेदनीय 
आदि पुण्यप्रकृतीनिका बंध हो है । अद्युभयोग दतं असाता- 
वेदनीय आदि पाप पकरृतीनिका वंध हो है । मिश्रयोग होत कैई 
पुण्यपरङृतीनिका केदई पापपङृतीनिका वंध हो है । दे योगकरे 
निमिततैँ कर्मकरा आगमन हो है । ततिं योग टै सो आसव दै । 
बहुरि याकरि अहे कर्मपरमाणूनिका नाम प्रदेश है तिनिका वंध भया 
अर तिनिविपै मूर उत्तरपङृतीनिका विभाग मया ततिं योगनि- 
करि प्रदेशबंध वा प्रृतिब॑धका दोना जानना । बहुरि मोदके 
उद्यते मिथ्यात्व करोधादिक भाव होर, तिनि सबनिका नाम 
सामान्यपनै कषाय है । ताकरि तिनि कर्मप्रकृतिनिकी सिति वेधे है 
सो जितनी खिति वेधे तिसविषै आवाधा कारु छोडि तहां पीर 
यावत्‌ बंधी खिति पूण होय तावत्‌ समय समय तिस पकृतिका 
उद्य आया ही करे । सो देव मनुप्य तिर्यचायु विना अन्य सर्ब- 

तमप्चातियापकृतीनिका अर्पकषाय देते भोरा खिति॑ध होय बहुत 
कषाय होते घना खिति बभ होय । इनि तीन आयूनिका अस्पकषाय- 
तं बहुत अर बहुत केषायंते अर्प खितिवेध जानना । बहुरि तिस 
कषायहीकरि तिनि कर्ममङृतीनिविषे अनुभागदाक्तिका विरोष 
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होदैसो जैसा अनुमाग बंधै तैसा ही उदयकारुविषै तिनि 
प्रकृतीनिका घना वा थरा फक निपजै है । तहां घाति कर्मनिकी 
सर्वं परकृतीनिविषै वा अघाति कर्मनिकी पाप प्रकृतीनिविषै तौ 
अल्पकषाय होते भोरा अनुमाग बंधे है । बहुत कषाय होते घना 
अनुभाग बंभै है । बहुरि पुण्यमङृतीनिविषै अल्पकषाय होते घना 
अनुमाग बंधे है । बहुत कषाय होत थरा अनुमाग बंधे है । परै 
कषायनिकरि कर्मपकृतिनिके खिति अनुभागका विद्रोष भया तातं 
कषायनिकरि सितिवध अनुमागबंधका होना जानना । इहां जे 
बहुत भी मदिरा है अर ताविषै थोरे काल्पर्ेत थोरी उन्मत्तता 
उपजावनेकी शक्ते है तौ वह मदिरा दीनपनाकों पराप् है । बहुरि 
थोरी भी मदिरा है ताविषै बहुत कालपंयैत घनी उन्मत्तता उपजा- 
वनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा अधिकपनाकों प्राप्त टै । तैसे घने 
भी कर्मप्रकृतीनिके परमाणू द अर॒तिनिविषै थोरे कालपर्य॑त 
थोरा फल देनेकी शक्ति टै तो ते कर्मपरकृति दीनताकों पाप्त है । 
बहुरि थोरे भी कर्मपरकृतिनिके परमाणु है अर तिनिविषै बहुत 
कालपयैत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो ते कर्मपकृति अपिक- 
पनाकौं प्राप है तति योगानेकरि भया प्रकृतिं रेलुनववं- 
प्रदेशवध बलवान नाहीं । कषायनिकरि किया सितिबंध अनुमा- 
गवंध ही बलवान है ततिं सुस्यपने कषाय ही बंधका कारन 
जानना । जिनिकौ बंधन करना होय ते कषाय मति करौ । 
बहुरि शटा कोऊ प्रश्र करे कि पुद्वरपरमाणू ती जड़ है उनकै किट 
ज्ञान नाहीं कैर यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणमे है ताका 
समाधान-- 
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जस भूखा होत मुखद्वारकरि अद्याहुवा भोजनरूप पुद्धरपिड 
सो मांस शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणमे है । बहुरि तिस 
मोजनके परमाणूनिविषै यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई ातु- 
खूप घने परमाणू हो टै । बहुरि तिनिविषे कोई परमाणूनिका 
संबंध धने कारु रहे कोरईनिका थोरे काठ रहै । बहुरि तिनिपरमा- 
णूनिनिरै कोई तो अपने कायं निपजावनेकी शक्तिको बहुत धारे 
है कोई सोकशक्तिकौं धरे है । सो ठेस होनेविषे कोऊ भोजन- 
रूप पुद्ररपिंडै ज्ञान तै नाहींहैजो भणै परिणमें अर 
ओर भी कोऊ परिणमावनहारा नाहीं दै, एेसा दी निमित्तनैमित्तिक 
माव बनि रह्मा है ताकरि तैय दी परिणमन पादृए है । तैसे दी 
कषाय होत योगद्वारिकरि अद्याहुवा कर्मवगंणारूप पुद्ररपिंड सो 
ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमे दै । बहुरि तिनि कर्मपरमाणूनि- 
विषै यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई भषृतिरूप धने परमाणू 
होय दै । बहुरि तिनिविषै कोई परमाणूनिका संबंध घने फार रै 
कोईनिका थोरे का रै । बहुरि तिनिपरमाणूनिविषै कोऊ तौ 
अपने कार्यं निपजावनेकी बहुत रक्ति धेर है कोऊ थोरी शक्ति 
धरेैसो एपैँ होनेविषै कोऊ कर्मवगैणारूप पुद्रलपिंडके ज्ञान 
तौ नादीदैजोभ रर परिणमेों अर ओर भी कोई परिणमावन- 
हारा है नाहीं सा दी निमिकतनेमिरिकमाव बनि रह्मा है ताकरि 
तेस दी परिणमन बाइएहै। सो एसे तौ लोकविषै निमित्त 
नैमित्तिक धने दी अनि रहे है । जसँ म॑त्रनिमित्तकरि जलादिकविषै 
रोगादिक दूरिकरनेकी शक्तिहो दै वा ककरी आदिविषै सर्पादि 
रोकनेकी शक्ति हो है तेस दी जीवभावके निमित्तकरि पुद्ररुपरमा- 
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णूनिविषै ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है । इहां विचारकरि अपने 
उदयमरते कायं करे तौ ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त बने खयमेव 
तैस प्रिणमन होय तौ तहां ज्ञानका किन प्रयोजन नाहीं । या 
प्रकार नवीनबेध होनेका विधान जानना। अव जे परमाणू 
कर्मरूप परिणम तिनका यावत्‌ उदयकाढ न आदे तावत्‌ जीवके 
पदेशनिसौं एक केत्रावगाहरूप बधान रहै है । तहां जीवभावके 
निमित्तकरि कई प्रकृतिनिकी अवखाका परुटना भी होय जाय है । 
तहां के अन्य प्रकृतिनिके परमाणू भे ते संक्रमणूप दह्येय अन्य 
मङृतीके परमाणू हो जार्पे । बहुरि के प्रहृतीनिका खिति वा 
अनुमाग बहुत था सो अपकषैण होयकरि थोरा हो जाय । बहुरि 
केई प्रृतीनिका खितिवा अमुमागथोरा था सो उर्करषण 
होयकरि बहुत हो जाय सो रेस पूव बंधे प्रमाणूनिकी भी जीव- 
भावका निमित्त पाय अवस्था प्ट है अर निमित्तनबनैतौन 
परै जैसेके तैसे रै । एर सत्तारूप कर्म॒रै दँ । बहुरि जब 
कर्मप्रङृतीनिका उदयकाल आव तव॒ खयमेव तिनि प्रकृतीनिका 
अनुभागके अनुसारि कायं बनै । कर्म तिनिका कार्यको निपजा- 
वता नाहीं । याक्रा उदयकार आए वह काय बन है । इतना ही 
निमित्तनैमित्तिक संध जानना । बहुरि जिस समय फर निपज्या 
तिसका अनंतर॒ समयविषै तिनि कर्मरूप पुद्ररनिफ अनुभाग 
रक्तिका जमाव होनेतें कर्मत्पनाका जमाव हो है । ' ते पुद्र 
अन्यपयायरूप परिणमे दै । याका नाम सविपाकनिजैरा है । रेस 
समय समय परति उदय होय कर्म से दै कर्मत्वपना नालि भण 
पी ते परिमाण तिस दी स्कंधविषै रदौ वा जुदे होइ जाइ किट 
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प्रयोजन नाहीं । इहां इतना जानना, इस जीवकै स्मय समय प्रति 
अनंत परमाणु बंधे है तहां एकसमयविषै बेधे परमाणू ते आवा- 
धाकार छोड़ि अपनी यितिके जेते समय होहि तिनिविषै करमते 
उदय अवि हे । बहुरि वहुतसमयविषै वंधे परमाणू जे एकसमय- 
विषै उदय आवने योग्य हैँ ते एकटे दोय उदय अवि है । तिनि 
सब परमाणुनिका अनुमाग मिले जेता अनुमाग होय तितना फर 
तिस कालबिषै निपजै है । बहुरि जनेक समयनिविषै बंधे परमाणू 
वंधसमयतै कुगाय उदयसमयपयैत कर्मरूप असित्वकौं धरे 
जीवसौं संवंधरूय रँ । रेप कर्मनिकी वंध उदय सत्तारूप अवसा 
जाननी । तहां समय समयप्रति एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणु वं 
है एक समयपरवद्ध मात्र निजैरै हे । ्योदगुणहानिकरि गुणित समय- 
भ्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रै है । सो इनि सबनिका विरोष 
अगं कर्मअधिकारविषै ठिसैगे तहां जानना । बहुरि एेसे यद 
कर्म हे सो परमाणुरूप अनत पुद्रलद्रव्यनिकरि निपजाया कायं टै 
तात याका नाम द्रव्यकर्म है । बहुरि मोहके निमित्तत मिथ्याल- 
करोधादिरूप जीवका परिणाम हो है सो अश्युद्ध भावकरि निपजाया 
कार्यं है ताते याका नाम भावकर्म है। सो द्रव्यकर्मके निमित्त 
भावकर्म होय अर भावकर्मके निमित्तत द्रव्यकर्मका वेध होय । 
बहुरि द्रव्यकर्म भावकर्म भावकर्मते द्रव्यकर्म ॒रे ही परस्पर 
कारणकार्यमावकरि संसारचक्रविँ परिभमण हो है । इतना विरोष 
८ जानना- तीन होनेते बा संक्मणादि होनेत वा एक काल- 
विषै बेध्या अनेककारविषै वा अनेककालविषै बधे एककारुकितै 
उद्य आवनेतँ काहू कारविषै तीत्रउदय आवै तव तीत्रकषाय 
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होय तब तीव्र ही नवीनवंध होय अर काहकारविषै मंद उदय अवै 
तब मंदकषाय होय तब मंद ही नवीनबध होय । बहुरि तिनिं 
तीनरमंदकषायनिदहीके अनुसारि पूर्ववंधे कर्मनिका भी संक्रमणादिक 
होय तौ होय । या प्रकार अनादितै रगाय धारामवाहरूप द्रव्यकर्म 
वा मावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी बहुरि नामकर्मके उदयते शरीर 
हो दहैसो द्रव्यकर्मवत्‌ किंचित्‌ सुख दुःखकरं कारण है । ताते 
शरीरकै नोकर्मं कहिए है । इहां नो शब्द ईषत्वाचक जानना । 
सो शरीर पुद्ररुपरमाणूनिका पिंड दै अर द्रव्यदद्रिय वा द्रव्यमन 
अर श्वासोश्वास वचन ए भी शरीरहीके अंगदहैंसोषएमीपुद्रल- 
परमाणूनिके पिंड जानने । सो रे शारीरक अर द्रव्यकर्मसंवंष- 
सहित जीवक एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान हो है । जो शरीरका 
जन्म समयते रगाय जेती आपकी सिति होय तितने कार प्रैत 
शरीरका संवंध रहै दै । बहुरि आयु पूरण मए मरण हो है । तव 
तिस शरीरका संध दै हे । शरीर आत्मा जुदे जुदे हो जाय है । 
बहुरि ताके अनंतर समयविषै वा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव 
कर्मउदयके निमित्तत नवीन शरीर धरै है तहां भी अपने आयु- 
परयत तैसे दी संबंध रहै है । बहुरि मरण हो है तब तिससों संबंध 
टे हे । रेस दी पूर्व शरीरका छोडना नवीनशरीरका अहण करना 
अनुक्रम हुवा करै है । बहुरि यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेश्ी 
हे तथापि संकोचवितारक्तिते शरीरप्रमाण ही रहै है, विरोष 
इतना, सयुद्धात होते शरीरत बाह्य भी आत्मके परदेश फैरे 
है । बहुरि अंतराल समयविपै पूत शरीर छोड्या था तिस प्रमाण 
रहै है । बहुरि इस शरीरके अंगभूत द्रव्य इंद्रि मन तिनिके 
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सहायते जीवकै जानपनाकी श्दृ्ति हो है। बहुरि शरीरकी 
अवस्थे अनुसारि मोहके उदयते खुखी दुखी हो है । कबहू 
तौ जीवकी इच्छा अनुसार शरीर प्रवतं है कह शरीरकी 
अवाक अनुसार जीव प्रवते है कबहू जीव अन्यथा हच्छारूप 
प्रवते है पूद्रर अन्यथा अवस्यारूप प्रवर्त है रसै इस नोकर्मकी 
प्रृत्ति जाननी । तहां नादितै रगाय प्रथम तौ इस जीवकै 
नित्यनिगोदरूम शरीरका संबंध पाए टै । तहां नित्यनिगोद- 
शरीरकौ धरि आयु पूर्ण भए मरि बहुरि नित्यनिगोदरीरकैं 
धारे है । बहुरि आयु पू करि मरि नित्यनिगोदशरीरदीकौं 
धारे है। याही प्रकार अनंतानंत प्रमाण किए जीवराशि टै 
सरो जनादिते तां दी जन्ममरण किया करै दै । बहुरि ततिं छे 
, महीना अर जाठ समयविके छर्म आठ जीव निकै है ते 
निकसि अन्य पर्यायनिक्ौ धारे दै । सो पएथ्वी जक अमि पवन 
भत्येकवनस्पतीरूप एकेद्रिय पर्यायनिनिषे वा वेद्रिय तेृद्रिय 
चदद्रियरूप पयायनिविषै वा नरक तियैच मनुप्य देवरूप पंच- 
दिय पर्यायनिविपै अमण करे है । बहुरि तहां कितेक काठ अमण- 
करि बहुरि निगोदपर्यायकौ पावे सो वाका नाम इतरनिगोद 
दै । बहुरि तहां कितेकं कारु रहे तहतं निकसि अन्य पयीय- 
निविषै अमण करे है । तहां परिभमण करनेका उलट कार प्रथ्वी 
आदि खावरनिनिषे असंख्यात कस्पमात्र दे । बहुरि ्ीद्वियादि 
पंचेद्रियपथत अ्रसनिविपै साधिकं दोयहजार सागर है । भर॒ इत- 
रनिगोदविपै अदाद धुद्रपरिवर्तनमात्र है सो यह अनंतकार 
है । बहुरि इतरनिगोदते निकसि कोई खावरपयीय पाय बहुरि 


४८५ 


निगोद जाय पसे एकैद्रियपयीयनिविपै उक्छृष्ट॒परिभ्रमण कार 

असंख्यात पुद्ररुपरिवित॑न मात्र है । बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अत- 

हतेकारु है । एेसं घना तौ एकेद्रियपयौयनिका ही धरना है । 

अन्य पर्याय पावना काकताटीय न्यायवत्‌ जानना । याप्रकारं इस 

जीवक अनादिषहीते कर्मवंधनरूप रोग भया है । । 
इति कम्मैवंधननिदान वर्णनम्‌ 1 


अब इस कर्मवंधनरूप रोगके निमित जीवकी कैसी अवस्था 
होय रही है सो कहिए है । प्रथम ईस जीवका खमाव चैतन्य 
है सो सबनिका सामान्यविदोषखरूपका प्रकारानहारा है । जो 
उनका खूप दोय सो आपकौ प्रतिमासे है । तिसहीका नाम 
चैतन्य है । तहां सामान्यखरूप प्रतिभासनेका नाम॒ ददन रहै । 
विरोष खरूप प्रतिमासनेका नाम ज्ञान दै । सो एेसे खभावकरि 
त्रिकालवत्तीं सर्वगुणपयायसहित सर्वं॑पदार्थनिकौं प्रत्यक्ष युग- 
पत्‌ विना सहाय देसै जानै रेसी आत्माविषै शक्ति सदा काक 
हे । परंतु अनादि ज्ञानावरण दरचैनावरणका संबंध है ताके निमि- 
ततं इस रक्तिका व्यक्तपना होता नाहीं तिनि कर्मनिका क्षयो- 
पशमे किंचित्‌ मतिज्ञान वा श्रुतज्ञान पाए दहै । अर कदाचित्‌ 
अवधिज्ञान भी पादए है । बहुरि अचश्षुदरीन पाईृष है अर कदा- 
चित्‌ चश्चुद्रीन वा अवधिदशेन भी पाए टै । सो इनिकी भी 
मवृत्ति कै टै सो दिखादृए है । प्रथम तौ मतिज्ञान है सो शरी- 
रके अंगभूत जे जीम नासिका नेत्र कान स्परौन ए द्रव्यदद्रिय 
अर हृदयस्थानविषै आट पौखडीका एत्या कमल्कै आकार द्रव्य 
मन तिनिके सहायहीतै जनै दै । जेर जाकी द्टिमंद दोय 
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सो अपने नैत्रकरि ही देख है परंतु चसमा दीष ही देखै ` विना 
चसमैके देखि सकै नाहीं । तैसे आत्माका ज्ञान मंद है सो अपने 
जञानदीकरि जानै टै परंतु द्रव्यदद्धिय वा मनका संबंध भण्‌ ही 
जाने तिनि विना जानि सक्र नाहीं । बहुरि जसँ नेत्र तौ जेसाका 
तैसा दै अर चसमाविभै किट दोष मया होय तौ देखि सक नाहीं 
अथवा थोरा दीसे मथवा ओरका भौर दीपै तैस अपना क्षयो- 
पङम तौ जेसाका तैसा है अर द्रव्यदंद्रिय मनके परमाणु अ- 
न्यथा परिणमे दोंय तौ जानि सकै नाहीं अथवा थोरा जानै अथवा 
ओरल ओर जाने । जाति द्रव्यदद्धिय वा मनरूप परिमाणूनिका 
परिणमन म अनुसार ज्ञानका परिणमन दोय है । ताका उदाह- 
रण- जै मनुप्यादिककै बारु वृद्ध॒ अवखाविषे द्रव्यदैद्रिव वा 
मन शिथिल हौय तव जानपना भी शिथिल होय । बहुरि जैस 
शीत वायु आदिके निमित्तत स्पशनादि इंद्रियनिके वा मनके 
परमाणु अन्यथा होय तब जानना न दोय वा थोरा जानना होय 
वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानकैः अर बाच द्रव्यनिके 
भी निमित्तनैमित्तिक संबंध पादृए टै ताका उदाहरण- जैस 
नेत्रद्रीके अधकारके परमाणु वा एका आदिकके परमाणु 
पाषाणादिके परमाणु आदि माडे आय जार्द तौ देखि न सके । 
बहुरि कारुकाच आड़ा आवि तौ सब लार दी दीसे हरितकाच 
अद्ध आवि तौ हरित दीस रेस अन्यथा जानना दोय । बहुरि 
दूरबीणि चसमा इत्यादि आडा आवै तौ बहुत दीखने कमि जाय । 
काश्च जरु काच इत्यादिकके परमाणु आड अवै तौ भी 
जेसाका तैसा दीसतै फेस अन्य इद्रिय वा मनकै भी यथासंमव 
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जानना । बहुरि मंत्रादिक प्रयोगत वा मदिरापानादिकत वा मूता- 
दिकके निमित्तत न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना 
हो है । रेस यह ज्ञान बाद्रव्यकै भी आधीन जानना । बहुरि 
इस ज्ञानकरि जो जानना हो दै सो अस्यष्ट जानना हो है । दूरितै 
कैसा दी जानै समीपत कैसा दही जानै ततार कैसा दी जाने 
जानते बहुत बार होजाय तब कैसा दी जाने काहकें संशयकिषए 
जानि कारकै अन्यथा जानै काटूकै कंचित्‌ जन इत्यादि रूपकरि 
निर्म जानना होय सक नाहीं । एय यह मतिज्ञान पराधीनतािए 
इद्वियमनद्वारकरि प्रवत है । तहां ईद्धियनिकरि तौ जितने क्षेनका 
विषय होय तितने क्षेत्रविषै जे वतमान स्थूल अपने जानने योग्य 
पद्वलस्कंध होय तिनको जानै । तिनिविषै जुदेजुदे इंद्रियनिकरि 
जुदे जुदे कारविपै कोई स्क॑धके स््ादिकका जानना हो दै। 
वहुरि मनकरि अपने जानने योग्य कंचिन्मात्र त्रिकाररसंब॑धी 
दूरिकषेत्रवतीं वा समीपक्ेत्रवर्ती रूपी अूपी द्रव्य वा पयौय 
तिनिकौं अत्यंत अम्पष्टपनै जन दै सो भी ईंद्रियनिकरि जाका 
ज्ञान न भया दोय वा अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीकै 
जानि सक है । बहुरि कदाचित्‌ अपनी कल्पनाहीकरि असतकों 
जनि है । जैसे सुपनेविषे वा जागतैभी जे कदाचित्‌ कहीं 
न पए एेसे आकारादिक चितवे वा जसे नारीं तैसे माने । सै 
मनकरि जानना होय । सो यह इद्धिय वा मनद्भारकरि जो ज्ञान 
टोय टै ताका नाम मतिज्ञान है । तहां प्थ्वी जल अभ्नि पवन 
वनस्पतीरूप एकेद्रियनिकै स्पशेहीका ज्ञान है । रट शंख जादि 
वेदद्रिय जीवनिकै स्पशं रसका ज्ञान है । कीड़ी मकोड़ा जदि ते- 
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इद्रिय जीवनिकै स्पदा रस गंधका ज्ञान है ¡ अमर मक्षिका परतंगा- 
दिक चैईदरिय जीवनिकै स्पदौ रस गंध वणेका ज्ञान टै । मच्छ 
गऊ कवूतर इत्यादिकं तिर्यैच अर मनुष्य देव नारकीं यह प॑च- 
द्रिय है तिनिकै स्थर रस गंध वर्णं॑शब्दनिका ज्ञान है । बहुरि 
तिर्यैचनिविषै केर सं्ी है केई असंजञी टै । तहां संज्ञीनिकै 
मनजनित ज्ञान टै असंज्ीनिकै नाहीं है । बहुरि मनुष्य देव 
नारकी संज्ञी है तिनि सबनिकै मनजनित ज्ञान पादए है रेसं 
मतिज्ञानकी परवृत्ति जाननी । बहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्भको 
जान्या होय ताके संब॑धेते अन्य अर्थक जाकरि जानिये सो 
्रुतक्ञान है सो दोय प्रकार है । अक्षरात्मक १ अनक्षरात्क २ । 
तहां जसँ “वर, ए दोय अक्षर सुने वा देखे सो तौ मतिज्ञान मया 
तिनिके संव॑धंत घटपदार्थका जानना मया सो श्रुतज्ञान मया । 
देँ अन्य मी जानना सो यह तौ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान टै । बहुरि 
जस स्परीकरि शीतका जानना मयासो तौ मतिज्ञान है ताके 
संबधे यह हितकारी नाहीं याते मागि जाना इत्यादिरूप ज्ञान 
भया सो श्रुतज्ञान दै । सँ अन्य मी जानना । यह अनक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान दै । तहां एकद्वियादिकं असंञ्ञी जीवनिकै तौ अनक्षरा- 
त्मकं दी श्रुतज्ञान दै अवशेष संजी पंचेद्ियके दोर हैँ । सो यह 
श्रुतज्ञान है, सो अनेकपरकार पराधीन जो मतिज्ञान तक भी 
आधीन है । वा अन्य अनेक कारणनिकै आधीन टै तात महा- 
पराधीन जानना । बहुरि जपनी मयौदाकै अनुसार क्ेत्रकाठका 
परमाण किए पी पदार्थनिकौं स्पष्टपनँ जाकरि जानिये सो अव- 
धिज्ञान है सो यह देव नारकीनिकै तौ सर्के पाए रै । अर 


४९. 


संज्ञी पंचद्रिय तिर्यच अर मनुष्यनिकै भी कोई पाइए है । असं 
जञीपर्यैत जीवनिकै यह होता दी नाहीं सो यह मी शरीरादिक पुद्र- 
निकै आधीन है । बहुरि अवधिके तीन मेद्‌ है देशावधि १ पर- 
मावधि २ सर्वावधि ३। सो इनिविषे योरा कषेत्रकालकी म्यादा- 
लिए िचिन्मात्र रूपी पदार्थकौं जाननदारा दे्चावधि टै सो कोर 
जीवक होय टै । बहुरि परमावधि सर्वावधि अर मनःपर्वयष 
ज्ञान मोक्षमागविषै प्रगट है । केवलज्ञान मोक्षमारगखूप है । तात, 
इस अनादिसंसार अवस्था निषे इनिका सद्धाव दी नाहीं दै रेस 
जञानकी प्रवृत्ति पादए दै । बहुरि इंद्रि वा मनके स्यशौदिकविषय 
तिनिका संबंध होते प्रथमकालग्रिषै मतिज्ञानकै पह जो सत्तामात्र 
अवंलोकनेरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चश्ुदीन (ह! तहां ने 
इद्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तौ चक्षुदशैन है सो तौ चैौरंदरिव 
पचेद्रिय जीवनिदहीकै हो है । बहुरि स्यदीन रसन ध्राण श्रोत्र इन च्यारि 
दद्रिय अर मनकरि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदरीन दै सो 
यथायोग्य एकेद्रियादि जीवनिकै हो टै । बहुरि अवधिके विषय- 
निका संबंध होते अवधिज्ञानके पहरे ओ सत्तामात्र अवलोकनेरूप 
मरतिभास होय ताका नाम अवधिददौन है सो जिनिकै अवधिज्ञान 
संभव तिनिदीकै यह हो है । जो यह चञ्चु अचश्च अवधिदर्शन है 
सो मतिज्ञान अवधिज्ञानवत्‌ पराधीन जानना । बहुरि केवरदरीन 
मोक्षखरूप है ताका यहां सद्धाव ही नाहीं । एस दर्॑नका सद्भाव 
पाए है । या प्रकार ज्ञान दशंनका सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरणका 
क्षयोपरामके अनुसार हो है । जब क्षयोपशम भोरा दोहै तवं 
जञानदरशनकी शक्ति भी थोरी हो है । जब बहुत होय तन बहुत 
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हो है । बहुरि क्षयोपशमत शक्ति तौ एेसी बनी रहै अर परिण- 
मनकरि एक जीवै एक कारविषे एक बिषयदीका देखना वा 
जानना हो है । इस परिणमनदीका नाम उपयोग है । तदां एक 
जीव एक कालनिषै तौ ज्ञानोपयोग होहि वा ददनोपयोग हो है 
बहुरि एक उपयोगकी भी एक ही भेदकी प्रदत्त हो है जेर मति- 
ज्ञान होय तब॒अन्यज्ञान न होय । बहुरि एक मेदविषै भी एक 
विषयविषै दी प्रषृति दो है । जरै स्पशंकौ जानै तब रसादिकक्ौ 
न जानै बहुरि एक विषयविषै भी ताके कोऊ एक अंगहीनिषै 
भ्रबृति हो है जैसे उप्णस्परीकौ जानै तव रूक्षादिककौ न जत 
देँ एक जीवक एक कालविपै एक ज्ञेय वा दृद्यविषै ज्ञान वा 
दर्षनका परिणमन जानना । सो देत दी देखिषए है । जब सुनने- 
विषै उपयोग लम्या होय तब नेत्रके समीप तिष्ठता भी पदार्थन 
दीसै रेत दी अन्य परवृत्ति देखिए है । बहुरि परिणमनविषै 
शीता बहुत है ताकरि कार कालविषै ठेसा मानिए है युगपत्‌ भी 
अनेक विषयनिका जानना वा देखना हो है सो युगपत्‌ होता 
नाहीं कमहीकरि हो है संस्कारवरतै तिनिका साधन रहै है । 
जैत कागठेकै नेत्रके दोय गोलक हैँ एरी एक टै सो फिरै शीघ्र 
है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करे है । तैर ही इस जीवक 
द्वार तौ अनेक है अर उपयोग एक है सो पिर शीघ्र है ताकरि 
सर्व द्वारनिका साधन रह है । इहां प्रभ-जो एक कारुबिषै एक 
विषषयका जानना वा देखना हो है ती इतना ही क्षयोपशम भया 
कौ बहुत केक कटौ । बहुरि तुम कहो हौ शयोपशमत शक्ति 
हो है तो शक्ति तौ आत्मानिषे केवरुज्ञानदरशनकी भी पाइ है 


ताक समाधान-- 
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जै काह पुरुषके बहुत प्रामनिविषै गमनकरनेकी शक्ति है । 
बहुरि तारक कामै रोक्या अर यह कष्या पांच भामनिविषै जावो 
परंतु एक दिनविपै एक ही मामकौ जावो । तहां उस पुरुषकै 
बहुत भाम जानेकी शक्ति तौ द्रव्य अपेक्षा पादष है अन्य काठ" 
विषै सामथ्यै होय वर्तमान सामथ्यरूप नाहीं है परंतु वतमान 
ांच प्रामनिते अधिक आमनिविषै गमन करि सके नाहीं । बहुरि 
थांच आमनिविषै जानेकी पयीयञपेक्षा वसमान सामथ्यैरूप 
शक्ति टै ताति इनिविषै गमन करि संक है । बहुरि व्यक्तता एक 
दिनविषै एक ग्रामकं गमन करनेदीकी पाइए दै तैय इस जीवकै 
सर्वौ देखनेकी जाननेकी शक्ति टै । बहुरि याको कर्मने रोक्या 
अर इतना क्षयोपशम भया कि स्यशौदिक विषयनिकौं जानो 
वादेखो परंतु एक कारविषै एकदीकौं जानौ वा देखौ । तदां 
इस जीवकै सर्वके देखने जाननेकी शक्ति तौ द्रव्यपेक्षा पाए 
है अन्यक्रालविषै सामथ्यं होय परंतु वर्तमान सामथ्यरूप नाहीं 
जात अपनेयोग्यं विषयनिते अधिकं विषयनिकौँ देसि जानि सके 
नाहीं । बहुरि अपने योभ्य विषयनिकँ देखने जाननेकी पयय 
अपेक्षा वतमान सामथ्यैरूप शक्ति है तात इनि देखि जनिं 
सके है । बहुरि व्यक्तता एक काठविपै एकदीकौँं देखनेकी वा 
जाननेकी पाद है । बहुरि इहां ्रभ-जो परै तौ जान्या परु 
क्षयोपशम तौ पाए अर वाद्य हंद्विवादिकका अन्यथा निमित्त मए 
देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्थथा दोयसो रे 
हतँ कर्महीका निमि तो न रश्चा ? ताका समाधान-- 

जेते रोकनहारानै यह कड्या जो पांच आमनिविषै एक भामर्कौ 
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एक दिनविषै जावो परंतु इन किंकरनिकौ साथ लेक जावो तहां 
वे कर अन्यथा परिणम तौ जाना न होय वा थोरा जाना होय 
व। अन्यथा जाना होय तैस कर्मका एेसा दी क्षयोपडशम मया दै 
जो इतने विषयनिविषै एक विषयकं एक कारविषै देखो वा 
जानौ परंतु इतने बाद द्रव्यनिका निमित्त भणए देखौ जानो । तहां 
मै बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणनें तो देखना जानना न होय वा थोरा 
होय वा अन्यथा होय एँ यह कर्मके क्षयोपरमके बिरदोष रै 
तातं कर्महीका निमित्त जानना । जसँ काहकै अंधकारके परमाणु 
आड आए देखना न होय । धृष मार्जारादिकनिकै तिनिकौं आड 
आए भी देखना होय सो एेसा यह ॒क्षयोपदमदीका विरोष है । 
जै जैत क्षयोपशम होय तैर तैसे दी देखना जानना होय । रै 
इस जीवक क्षयोपशमज्ञानकी प्रदृत्ति पाए है । बहुरि मोक्षमा्भ- 
विषै अवधि मनःपर्यय हो हैँ सो भी क्षयोपशमन्ञान दी हैँ तिनिकी 
भी रेसं ही एककारविपै एकको प्रतिभासना वा परद्रव्यका आधी- 
नपना जानना । बहुरि विहोष है सो विरोष जानना । या प्रकार 
ज्ञानावरण दलेनावरणका उदयके निमित्तत बहुत ज्ञान द्च॑नके 
अंशनिका तौ अभाव है अर तिनिके क्षयोपदामते भोरे अस- 
निका सद्भाव पादए है। बहुरि इस जीवकै मोहके उद्येते 
मिथ्यात वा कषायभाव हो है तहां दर्चनमोहके उदयते तौ 
मिथ्यात्वभाव हो है ताकरि यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत््व- 
शरद्धान कटै । जरह तेरै तौ नाहीं माने है अर जैस नाहीं 
तैसे माने है । अमूर्ीक पदेशनिका पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणनिका 
धारी अनादिनिधन वस्तु आप है अर मूर्तीकि पुद्रलद्रव्यमिका 


५३ 


पिंड भरसिद्ध ॒ज्ञानादिकनिकरि रहित जिनका नवीनसंयोग भया 
एेसं शरीरादिक पुद्रर पर ई इनिका संयोगरूप नानाप्रकार मनुष्य 
तिर्यैचादि पर्याय हो टै, तिन पयोयनिविषै अहंबुद्धि घरि है, 
खपरका भेद नाहीं करि सक है जो पयीय पावै तिसदहीकौं आप मानि 
है । बहुरि तिस पर्यायविषै ज्ञानादिक दै ते तौ आपके गुण है भर्‌ 
रागादिक है ते आपके कर्मनिमिक्ततै उपाधिक भाव भए ह अर ब्णा- 
दिक है ते आपके गुण नाहीं हँ शचरीरादिक पुद्रक्के गुण है अर 
शरीरादिकविषै वणादिकनिकी वा परमाणूनिकी नानाप्रकार पक्टनि 
हो है सो पुद्रलकी अवसा ह सो इन सबनिहीकौं अपनौं खरूप जनि 
है खमाव प्रभावका विवेक नाहीं होय सक है । बहुरि मनुप्यादिक 
'पयोयनिनिषे कुटुंब धनादिकका संबंध हो दै ते प्रलक्ष आपत 
मिन्न दै अर ते अपन आधीन होय नाहीं परणमे है तथापि 
तिनिविषै ममकार करैटैएु मेरे वै काह पभरकार भी अपने 
होते नाहीं यह ही अपनी मानित अपने मनि है । बहुरि मनु- 
प्यादि पर्यायनिविपै कदाचित्‌ देवादिकका तत्त्वनिका अन्यथा 
खर्प जो कल्पित किया ताकी तौ प्रतीति के है अर यथार्थ- 
खरूप जँ है तैसे प्रतीति न करै है । एेरै दशेनमोहके उदय- 
करि जीवै अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वमाव हो टै । जहां तीव 
उदय होय है तहां सत्यशचद्धानसे घना विपरीत शद्धान होय 
है जब मन्द उदय होय है, तब सत्यश्रद्धानतैँ भोरा विपरीत- 
्रद्धान हो है । बहुरि चारित्रमोहके उदयते हस जीवै कषा- 
यभाव हो है तब यह देखता जानतासंता परपदार्थनिनिषै 
इष्ट॒ अनिष्टपनो मानि क्रोधादिक करे है । तहां कोधक्म उद्य 
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होत पदार्थनिविषे जनिष्टपनौ वा ताका बुरा होना चाह कोऊ 
म॑दिरादि अचेतन पदार्थ जुरा लागे तव फोरना तोरना दध्यादि 
रपरकरि वाका जुरा चादै । बहुरि शुदि अचेतन सचेतन पदार्थ 
जुरा गै तब वाकं बघ बधादिकरि वा मारनेकरि दुःख उपजाय 
ताका बुरा चाहै ¦ बहुरि आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ 
कोर प्रकार परिणणए आप सो परिणमन बुरा त्रभे तब अन्यथा 
परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै यामकार कोधकरि 
बुरा चाहनेकी इच्छा तौ होय बुरा होना मवितव्य आधीन दै । 
बहुरि मानका उदय होत पदार्थविपै अनिष्टपनौ मानि ताके 
नीचा करिया चाहे आप ऊँचा भया चाहै मर धूकिादि अचेतन 
पदार्थनिविषै वृणा वा निराद्रादिककरि तिनिकी हीनता आपकी 
उश्चता चाह बहुरि पुरुवादिक सचेतन पदार्थ.नेकैं नमावना अपने 
आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनिकी दीनता आपकी उच्चता 
चि । बहुरि आप लोकावषै जै ऊचा दीरै तेत शरंगारादि करना 
वा धन खरचना इत्यादि रूप्रकरि भरनिकें दीन दिखाय माप 
ऊचा होना चाहै । बहुरि अन्य कोई आपत ऊचा कायं करे ताकौ 
कोई उपायकरि नीचा दिखावै अर आप नीचा कर्यं करै ताकौ 
ऊचा दिखावे या प्रकार मानकरि अपनी महंतताकी इच्छतो 
होय मदहंतता होनी भवितव्य आधीन टै | बहुरि मायाका 
उदय होते कोई पदाथकै इष्ट मानि नानाप्रकार छकनिकरि 
ताकी सिद्धि करिया चाह रबर सुव्णादिक अचेतन पदा्थनिकी वा 
सी दासी दासादि सचेतन पदाथेनिकी सिद्धिके अथ अनेक छक 
करै विगनैके अर्थं अपनी अनेक अवसथा केरे वा॒ अन्य अचेतन 
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सचेतन पदा्थनिकी अवसा पलटावे इत्यादिरूप छलकरि अपना 
अभिमाय सिद्ध करिया चाहैया प्रकार मायाकरि इष्टतिद्धिके 
अथं छर तौ करै अर इष्टसिद्ध होना भवितव्य आधीन है । 
बहुरि लोमका उदय होते पदार्थनिकैं इष्ट मानि तिनकी प्राति 
चाहे वस्ञामरण धनधान्यादि अचेतन पदाथनिकी तृष्णा होय, 
बहुरि खी पत्रादि सचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुरि आपके 
वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकै कोई परिणमन होना इष्ट मानि 
तिनिकौ तिस परिणमनरूप परिणमाया चाहै या प्रकार लोमकरि 
इष्टमापतिकी इच्छा तौ होय अर इष्टपरासि होनी भवितव्य आधीन 
हे । रे ोधादिकका उदयकरि आत्मा परिणमै है, तहां एकक 
कषाय च्यार च्यार पकार रँ अरनतानुबंधी १, अप्रत्याख्यानावरण २, 
परत्यास्यानावरण ३, संज्वलन्‌ ४, तहां जिनका उदयत आत्माकै 
सम्यक्त्व न होय खरूपाचरण चारित्र न होय सक ते अनेतानु- 
बधीकषाय है । जिनिका उदय होत देशचारित्र न होय तति 
किंचित्‌ त्याग भी न होय सके ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैँ । 
बहुरि जिनिका उदय होतें सकठ्चारित्र न होय तात सर्वका त्याग 
न होय सकरै ते प्रत्यारयानावरण कषाय है । बहुरि जिनिका उदय 
होते सकल्चारित्रकौं दोष उपञज्या करै तात यथाख्यातचरित्र न 
होय सकै ते संज्वलन कषाय दै । सो अनादि संसारबस्पाविषै 
इनि च्यारचुं ही कमायनिका निरंतर उदय पाए है । परम 
कृष्णठेर्यारूप तीत्रकषाय होय तहां भी अर डुक्रलेदयारूप म॑व्‌- 
कषाय होय तहां भी निरंतर व्यार्ौँ्हीका उदय रहै है। 
जाते तीत्रम॑दकी अयेक्षा अनेतानुधी मेदआदि भेद नाहीं है 
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सम्यक्स्वादि धातनेकी अक्षा ए भेद हैँ इनिकी प्रङृतिनिका तीतर 
अनुमाग उद्य होत तीव्र कोषादिक हो हैँ मंद अनुमाग उदय 
हतै मंद उदय हो है । बहुरि मोक्षमागे भएं इनि व्यारौविषै 
तीन दोय एकका उदय हो है पीर च्यारथोका अभाव हो दै बहुरि 
करोषादि च्यारथौँ कषायनिविषै एकैकार एकदीका उदय हो है । 
इनि कषायनिकै परस्पर कारणका्भपनौ है । क्रोधकरि मानादिक 
हो जाय मानकरि क्रोधादिक हो जाय तात काहुका भिन्नता 
मासै काकार न मसि टै पेत कषायरूप परिणमन जानना । 
बहुरि चारित्रमोददीके उदयत नोकषाय दोय है तहां हाखका 
उदयकरि कहीं इष्टपनो मानि पफुकित हो है हर्ष माने है बहुरि 
रतिका उदयकरि काहे इष्ट मानि प्रीति करै है तहां आसक्त हो 
हे । बहुरि अरतिका उदयकरि काकं अनिष्ट मानि अप्रीति करै 
है तहां उद्वेगरूप हो है । बहुरि शोकका उदयकरि कहीं अनिष्ट- 
पन मानि दिर्गीर हो दै निषाद मनि दहै। बहुरि भयका 
उदय रि किसीकै अनिष्ट मानि तिसते डरे है वाका संयोग न 
चाहे दै । बहुरि जुगुप्साका उदयकरि काह पदार्थकौं अनिष्ट मानि 
ताकी घृणा करै है वाका वियोग चहैदै। देए हस्यादिक 
छह जानने । बहुरि वेदके उदयते याक कामपरिणाम हो है तहां 
सीवेदके उदयकरि पुरुषसौं रमनेकी इच्छा हो है पुर्षवेद्के 
उदयकरि ससो रमनेकी इच्छा हो है नपुंसश्वेदके उद्यकरि 
युगपत्‌ दोऊनिसौं रमनेकी इच्छा हो दै रे एनवतौ नो कषाय 
हैँ । करोधादिसारिखे बल्वान ए नाहीं तति इनि ईषत्कषाय 
कै है । यहां नोशब्द ईषत्वाचक जानना । इनिका उदय तिनि 
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कोभादिकनिकी साथि यथासंमव हो है । देर मोहके उदयत 
मिथ्यात्व वा कषायमाव हो टै सो एही संसारके मूर टँ । इनि- 
दीकरि वतंमानकारबिषै जीव दुखी है अर अगामी कर्मबधनके 
मी कारन एही है । बहुरि इनिदहीका नाम राग द्वेष मोह है । 
तहां मिथ्यत्वका नाम मोह है जात तहां सावधानीका अमाव है । 
बहुरि मायारोभकषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग 
है । जाते तहां इष्वुद्धिकरि अनुराग पादए है । बहुरि कोधमान- 
कषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जै 
तहां अनिष्टबुद्धिकरि द्वेष पाद दै । बहुरि सामान्यपनै सबहीका 
नाम मोह है । जातं इनिविषै सर्वत्र असावधानी पादए है । बहुरि 
अतरायके उदयते जीव चह सो न होय । दान दिया चाहे देय 
न सकै । वस्तुकी प्राप्ति चाह सोन होय । मोग क्रिया चादैसो 
न होय । उपभोग किया चाहै सोन होय । अपनी ज्ञानादि 
दाक्तिकौ प्रगट किया चाहे सो प्रगटन होये अतरायके 
उदयते चाहे सो होय नाहीं । बहुरि तिसदीका क्षयोपरामर्ते 
किचिन्मात्र चाद्या भी हो है चाहिये तौ बहुत है परंतु किंचिन्मात्र 
चाद्या हुआ होय है । बहुत दान देना चा है, परन्तु थोड़ा ही 
दान देय सकरै है । बहुत लाभ चै है परन्तु थोड़ादी खम दहो 
है । ज्ञानादिकं राक्ति प्रगरहो टै तहां भी अनेकं बाह्म कारन 
चाहिए । या प्रकार धातिकर्मनिके उदयते जीवक अवसा हो 
हे । बहुरि अधातिकर्मनिविषै वेदनीयके उदयकरि शरीरविषै बाह 
सुख दुःखका कारन निपजे है । शरीरविषै आरोम्यपनौ रोगीपनौ 
सक्तिवानपनौ दुर्ैलपनौ इत्यादि अर क्षा तृषा रोग खेद 
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पीड़ा इत्यादि सुख दुःखंनिके कारन हो है । बहुरि बाविषैः 
सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्टी पुत्रादिक वा मित्र षनादिक 
अबुहावना ऋतु पवनादिक वा अनिष्टली पत्रादिकं बाशत्रु 
दरिद्र बध बंधनादिक सुखदुःखके कारन हो है । ए बाहमकारन 
कटे तिनिविषे केई कारन तौ एसे हैँ जिनिके निमित्तसौं शरीरकीं 
अबखा ही सुखदुःखकौ कारन हो है अर वै दी सुख- 
दुःखकरो कारण हो है । बहुरि केई कारन एेसे है जे आप ही सुख- 
दुःखकौँ कारन हो टै रेते कारनका मिरना वेदनीयके उदयते 
हो है । तहां सातावेदनीयतै सुखके कारन हो ह अर असाता- 
वेदनीयते दुःखके कारन भिर । सो यहां एेसा जानना- ए कारन दी 
तौ सुखदुःखकौं उपजावै नाहीं आत्मा मोहकर्मका उदयते आप 
सुखदुःख मानै है । तहां वेदनीयकर्मका उदयकै अर मोहकर्मका 
उदयकै एेसा ही संबंध है । जब सातावेदनीयका निपजाया बाह्म 
कारन मिरे तब तौ सुखमाननेखूप मोहकर्मका उदय होय अर 
जब असातावेदनीयका निपजाया बाह्मकारन मिले तब दुःखमानने- 
रूप मोहकर्मका उदय होय । बहुरि एक ही कारन काटकौँ सुखका 
काकौ दुःखका कारन हो है। जँ काहूकै सातावेदनीयका 
उद्य होत मिस्या जैसा वस सुखका कारन हो है तैसा ही वस 
काको असातावेदनीयका उदय होति मिव्या सो दुःखका कारन 
हो है । ताते बादयवस्त॒॒सुखदुःखका निमित्तमात्र दी है। सुख 
दुःल्ोदै सो मोहके निमित्तत होहै। निर्मोही सुनिनिकै 
अनेक ऋद्धिआदि परीसहादि कारन मिरे तो भी सुख दुःख न 
उपज । मोही जीवकै कारन मिरे वा विनाकारन मिले भी अपने 
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संक्पदहीतैँ सुखदुःख हवा दी करे है । तहां - भी तीगरमोदीके 
जिस कारनर्को मिले तीतर सुखदुःख दोय तिसदी कारनकौ मिले 
मेदमोदीके मंद सुखदुःख होय । तात सुखदुःखका मूर बलवान 
कारन मोका उदय है । अन्यवस्तु हैँ सो बलवान कारन नाहीं । 
परंतु अन्यवस्ुकै अर मोदी जीवक परिणामनिके निमिक्तनेमित्ति- 
` ककी मुख्यता पादए है । ताकरि मोदीजीव अन्य वस्तुदीकौ सुख- 
दुःखका कारन मने है । रेस वेदनीयकरि चुखदुःखका कारन 
निपजै है बहुरि आयुकर्मके उदयकरि मनुष्यादिपयौयनिकी खिति 
रहै है । यावत्‌ आयुका उदय रहै तावत्‌ अनेक रोगादिक कारन 
मिलो शरीरसौं संबेध न छदे । बहुरि जब आयुका उद्य न होय 
तब अनेक उपाय किण भी शरीरसौं संब॑ध रहै नादी, तिसदीकार 
आत्मा अर शरीर जुदा होय। इस संसारविषै जन्म जीवन 
मरनका कारन आयुकर्म ही है । जब नवीन आयुका उद्य होय 
तब नवीनपयायविषै जन्म दो है । बहुरि यावत्‌ आयुका उदय 
रहै तावत्‌ तिस ॒पर्यायरूप प्राणनिके धारन जीवना हो हे । 
बहुरि आयुका क्षय होय तव॒ तिस पयीयरूप प्राण इ्टनेैतैँ मरण 
हयोहै । सहज दी रेसा आयुकर्मकां निमित्त है ओर कोई 
उपजावनहारा क्षपावनहारा रक्षाकरनेहारा टै नाहीं रेसा निश्चय 
करना । बहुरि जैस नवीन वस पहर कितेक कार पह रहै 
पीछे ताकौ छोड़ि अन्यवज्ञ पहर तैसं जीव नवीन शरीर धरै 
कितेक काल धर रहै पै ताकौ छोद्धि जन्य सरीर धैरै है । तात 
शरीरसंब॑धजयेक्षा जममादिक दहै जीव जन्मादिरहित नित्य ही है । 
तथापि मोही जीवकै जतीत अनागतका विचार नाहीं ताति पर्याय- 
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पयय मात्र दी अपना अस्त्व मानि प्रयौयसंब॑धी कायैनिविषे दी 
तत्यर होय रघा है । रर आयुकरि प्रयीयकी खिति जाननी । 
बहुरि नामकर्मकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविषै भ्रा हो है 
तिस पयायरूप अपनी अवखा हो है । बहुरि तहां त्रस खावरांदि 
विदोष निप है । बहुरि तहां एकेद्वियादि जाति धारे है । इस 
जातिकर्मका उदयकरै अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपरामकै निमित्तनै- 
मिततिकपना जानना जेसा क्षयोपराम होय तैसी जाति पव । बहुरि 
दयरीरका संबंध हो है तहां शरीरके परमाणू अर आत्माके प्रदेश- 
निका एके बंधान हो है अर संकोच विस्तारखूप होय शरीरघमाण 
आत्मा रहै है । बहुरि नोकर्मरूप शरीरविषै अगोपागांदिकका 
योग्य खान परिमाण किए हो हे । इसहीकरि स्पशैन रसन आदि 
द्रव्यरंद्विय निपजै है वा हृदयखानविषै आट पांखदीका एल्या- 
कमलकै आकार द्रव्यमन हौ है । बहुरि तिस शरीरदीविषै आका- 
रादिकका विरोष होना अर वणोदिकका विरोष होना अर स्थूल- 
सष््मत्वादिकका होना इत्यादि कार्यं निपजै है सो ए शरीर्प 
परणणए्‌ परमाणु एम परिणममँ दै । बहुरि श्वासोच्छरस वा खर 
निपरजर्हैसोएमी पुद्ररके पिंड है अर श्रीरकौ एक वंधानङूप 
टै । इनविषे भी जात्माके प्रदेश व्याप्त है । तहां श्वासोच्छस तौ 
पवन है सो जस आहारक अहै नीहार निकामे तब ही जीवनो 
होय तैर बाद्यपवनकौं ग्रै अर अभ्यंतरपवनर्को निकसे तब दी 
जीवितव्य रहे । ताते श्वासोच्छरमस जीवितव्यका कारन है । इस 
शरीरविषे जसे हाड मांसादिक है तैसे ही पवन जानना । बहुरि 
जरै हसादिकसौ काये करिए तैर दी पवने कायं करिए है । 
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मुखँ आस धरया ताकौ पवनतैँ निगठिए है मलादिक पवने हीं 
बाहरि कािए है तैत दी अन्य जानना । बहुरि नाड़ी वा वायुरोग 
चा बायगोरा इत्यादि ए पवनरूप शरीरके ग॒ जानने । बहुरि 
खर दहै सो शब्द्‌ है, सो जँ बीणाकी तांतिकूं हए भाषाखूपहोने 
योग्य पुद्ररस्कंध हैँ ते साक्षर वा अनक्षर खब्दरूप परिणमे है 
तैस ताल्वा होठ इत्यादि अगनिकौं हिकाए माषाप्याधिविषै महे 
पद्ररस्कंथ हैँ ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै टै । बहुरि 
शभ अश्चुभ गमनादिक हो दै । इदां ेसा जानना जै दोयपुरुषनिके 
इकदंडी बेदी है! तहां एक पुरुष गमनादि किया चाह अर 
दूसरा भी गमनादि. करे तौ गमनादि होय सक । दोऊनिनिषै एक 
तैटि रहै तौ गमनादि होय सक नाहीं अर दोऊनिनिषै एक बलवान 
होय तो दृसरेकौं भी घीसि ठे जाय तैस आत्माकै अर शरीरादिक- 
खूप पुद्रलकै एकक्षेत्रावगाहरूम बधान टै तहां आत्मा हलन- 
चलनादि किया चाहे अर पुद्धर तिस शक्तिकरि रहित हुवा हरन 
चरन न करे वा पुद्रकविषै शक्ति पादए है आत्माकी इच्छा न. 
होय तौ हरनचलनादि न होय सक । बहुरि इनिनिषै पुद्धरु बलवान 
होय हारे चाके तौ ताकी साथि विना इच्छा भी आत्मा आदि 
हठे चाङे। एर हरन चलनादि दोय सकै । बहुरि याका भपजस- 
आदि (£) बाह्म निमित्त बन है। रेस ए कायै निपजे है, तिनिकरि 
मोहके अनुसार आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयते 
खयमेव एसे नानाप्रकार रचनाहो है ओर कोई करनहारा 
नाहीं है । बहुरि तीथैकरादि प्रकृति यहां है दी नाहीं । बहुरि 
मोत्रकर्मकरि ऊचा नीचाकुखविषै .उपजना हो है तहां पना 
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अभिकदीनपना प्राप्च हो है मोहके निमिकतै तिनिकरि आत्मा 
सुखी दुखी मी हो टै । रेस अघातिकर्मनिका निमित्त अबखा हो 
ह । या प्रकार इस अनादि संसारबिषै धाति अषातिक कर्मनिका 
उद्यै अनुसार आत्माकै अवखा हो है सो हे मव्य अपने अंत- 
रंगविषै विचारि देखि रे दी है कि नाहीं सो एेसा विचार किष 
पसाद प्रतिमा है। बहुरि जोपेँदटैतीतु यह मानिमेरै 
अनादि संसाररोग पाइए है, ताके नाशका मोकौ उपाय करना । 
इस विचारतै तेरा कल्याण होगा । 


इति भीमोक्षमार्भप्रकाराक नाम शासख्विषे संसार अवख्ाका 
निङ्पक द्वितीय अधिकार सस्पूणे भया ॥ १॥ 


दोहा । 

सो निजभाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश ॥ 

ओ बहुविधि भवदुखनिकौ, करि है सत्तानाश ॥ १॥ 

अथ इस संसारअवसाविषै नानाप्रकार दुःख है तिनिका 
वणेन करिए है-- जिं जो संसारविषै भी सुख होय तौ संसार 
मुक्त होनेका उपाय काकौ करिए । इस संसारविषे अनेक दुःख 
है, तिसदहीतैँ संसारतै मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि 
जैत वैयदहै सो रोगका निदान अर ताकी अवखाका वर्णनकरि 
रोगीकीं संसाररोगकां निश्चय कराय पीठ तिका इलाज करनेकी 
चि करावे है तैर यहां संसारका निदान वा ताकी अवखाका 
वणनकरि संसारीकौं संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनिका 
उपायकरनेकी रुचि कराए है । जै रोगी रोगत दुखी होय 
ग्ण है परंतु ताका मूरकारण जनि नाही सांचा उपाय अनि नाहीं 
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अर्‌ दुःख मी स्चा जाय नाहीं तब आपर्वौ भारै सो दी उपाय करै 
ताते दुःख दृरि होय नादं । तब तद्फि तद्फि परवशहुवा तिनि 
दुःखनिकौँ संहे है । याकौँ यहां दुःखका मूलकारन बतादए अर 
दुःखका खूप बताहए अर तिनि उपायनिक्‌ भ्ठ दिलाई तौ 
साचे उपाय करनेकी रचि होय तात यह वर्णन इषां करिये है । 
तहां सर्वं दुःखनिका मूरकारन मिथ्याद्रीन अज्ञान असंयम है । 
जो दर्चनमोहके उदयते भया अतत्वश्रद्धान मिथ्यादशेन ताकरि 
वस्तुखरूपकी यथार्थ प्रतीति न होय सै है अन्यथा प्रतीति हो 
ड । बहुरि तिस मिय्याददनदीके निमित्तत क्षयोपश्चमरूपज्ञान 
है सो अज्ञान हो रद्माटै। ताकरि यथार्थं वस्तुखलूपका जानना 
नहो है अन्यथा जानना होहै। बहुरि चरित्रमोहके उदयत 
मया कषायभाव ताका नाम असंयम है ताकरि जैसा वस्तुका 
खरूप है तैसा नाहीं भवरत है अन्यथा प्रवर है । रेस ये मिथ्या- 
दर्शनादिक है तें सर्वं॒दुःखनिका मूलकारन ह । कैर सो 
दिखाइए दै-मिथ्यादशनादिककरि जीवक खपरनिवेक नाहीं होय 
सकै है एक आप आत्मा अर अनंत पुद्रकपरमाणुमय शरीर 
इनिका संयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निप है तिस पयायदीरकौ 
आपो मानै है । बहुरि आत्माका ज्ञानदर्च॑नादि खमाव है ताकरि 
किंचित्‌ जानना देखना हो है । अर कर्मडपाधित भए क्रोधादिक- 
माव तिनिरूप परिणाम पाए है । बहुरि शरीरका स्पर्चं रस गंध 
चण खमाव है सो प्रग है अर स्थू हृषादिक होना वा स्या 
दिकका परटना इत्यादि अनेक अवख्या हो है । इन सबनिकौ 
अपना खङ्प जाने है । तहां ज्ञानद्दीनकी भरदृत्ति हइद्रिय मनके 
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द्वारा हो है. ततिं यह मानैहै त्वचा जीम नासिका नेत्र कान 
मनणएमेशेञंगरै। इनिकरिमे देखौ जानौं हौ देसी मानित 
इद्रियनिविषै प्रीति पाइ है । बहुरि मोहके आवेशतँ तिनि 
इद्रियनिकै द्वारा विषम ग्रहणकरनेकी इच्छा होदै। बहुरि 
तिनिविषै इनिका महण भण तिस इच्छाके मिनत निराकुर दो 
है तब आनंद मानै है । जरसे कूकरा हाड चवै ताकरि अपना 
लोदी निकै ताका खाद लेय रे मानै यह ॒हाडका खाद है । 
तै यह जीव विषयनिकै जानै ताकरि अपना ज्ञान प्रवते ताका 
खाद ठेय रे मानै यह विषयका खाद है सो बिषयमे तौ खाद्‌ है 
नाहीं, आप ही इच्छाकरी थी जाप दी जानि आप दही आनद मान्या। 
परतु मँ अनादि अनंत ज्ञानखरूम आत्मा हौ, सा निःकेवर- 
ज्ञानका तो अनुमवन है नाहीं । बहुरि मँ रत्य देख्या राग सुन्या 
पू रस्या) जान्या मोक यह जानना इस प्रकार केयमिभित 
जञानका अनुमवन है ताकरि विषयनिकरि दी प्रधानता भासे है । 
ए हस जीवक मोहके निमित्तत विषयनिकी इच्छा पाए है सो 
इच्छा तौ त्रिकाल्वत्त सर्वविषयनिके ग्रहण करनेकी है मे सर्वकौँ 
सपर्शौ स्वको खादौ सर्वकौँ सधौ सर्वक देखौ स्वकौ सुनों सर्वक 
जानौ सो इच्छातो इतनी है अर राक्ति इतनी दी है जो इंद्रिय- 
निकै सन्मुख मया वतैमान स्पदौ रस गं वणं ॒शब्द्‌ तिनिविषै 
कारको किंचिन्मात्र है वा सरणादिकतै मनकरि किष जाने सो 
भी बाह्य अनेक कारन मिटे सिद्ध होय । तात इच्छा कबहं पूरन 
होय नाहीं । एेसी इच्छा तौ केवलज्ञान मं संपूण होय । क्षयो- 
पशचमरूम इद्रियकरि तौ इच्छा पूण॑होय नाहीं तात मोदके 
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निमित्तत हंदवियनिकै अपने अपने विषय ग्रहणकी निरंतर इच्छ 
रहिबो ही करे ताकरि आङुर्िति इवा दुली हो रघा है । एस 
दुप्खीदहोरद्याहै जो एक कोई विषयका भ्रहणकै अर्थि अपना 
मरनको भी नाहीं गिन है । जेस हाथीके कपटकी हथनीका शरीर 
स्पदानिकी अर मच्छ बड़सीकै क्या मांस खादनेकी अर अमरे 
कमरयुगंध सुघनेकी अर पतंगकै दीपककां वणे देखनेकी अर 
हिरण राग थुननेकी इच्छा एेसी हो है जो तत्कारु मरन मा 
तो भी मरनकौं गनै नाहीं विषयनिका अहण करे । जात मरण 
होन इंद्रियनिकरि विषयसेवनकी पीड़ा अधिक मासे है। 
इनि इंद्वियनिकी पीड़ाकरि सर्वं जीव पीडितखूप निर्विचार होय 
जेस कोऊ दुखी पर्वतं गिरि पदै तैसे विषयनिनिषै क्षपापात ले 
ह । नानाकष्टकरि धनकौ उपजाय ताकौ विषयके अथि खोर । 
बहुरि विषयनिके अथि जहां मरन होता जाने तहां भी जाय 
नरकादिककौ कारन जे हिसादिक कायै तिनिकौ कैरवा कोधादि 
कषायनिकौ उपजविं सो कहा कर दद्रियनिकी पीड़ा सदी न जाय 
तात अन्य विचार कि आवता नाहीं । इस पीड़ादीकरि पीडित 
मए दद्रादिक है ते भी विषयनिविषे अति आसक्त हो रहे है | 
जये खाजि रोगकरि पीड़ित हवा पुरुष आसक्त होय खुजावे है 
पीड़ा न होय तौ कादेकौ खुजवे, तेस दंद्वियरोगकरि पीड़ित भए 
इंद्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करं है । पीडान होयती 
काकौ विषय सेवन कर रतै ज्ञानावरण दरीनावरणका क्षयो- 
पशमे भया दद्रियादिजनित ज्ञान टै सो मिथ्याददनादिकके 
निमित्तत इच्छासदहित होय दुःखका कारन मया है । अब इस दुःख 
दूरि हयनेका उपाय यह जीव कटा करे है सो किए है,-- 
५ 
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इद्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण मए मेरी इच्छा पूरन होय 
एसा जानि प्रथम ती नानाप्रकार भोजनादिकनिकरि इद्रियनिकौं 
प्रबल करे है अररेैँदहीजानै दहै जो इंद्रिय प्रवर रहै मेर विषय 
अ्हणकी शक्ति विदोष हो है । बहुरि तहां अनेक बाह्यकारन 
चाहिए है तिनिका निमित्त मिकावे है । बहुरि इद्रिय ह ते विष- 
यकौ सन्युख भणं ग्रै तति अनेक बाद्य उपायकरि विषयनिका 
अर इंद्रियनिका संयोग मिरवै है नानाप्रकार वस्रादिकका वा 
मोजनादिकका वा पुप्पादिकका वा मंदिर आमूषणादिकका वा 
गायक वादित्रादिकका संयोग मिरावनेके अर्थं बहुत खेदसिन्न 
हो है । बहुरि इन रृद्रियनिके सन्मुख विषय रदै तावत्‌ तिस- 
विषयका गंचिस्पष्ट जानपना रहै । पी मनद्वारे सरणमात्र रहता 
जाय । कालव्यतीत होते सरण भी मंद होता जाय तात तिनि- 
विषयनिकौं अपने आधीन राखनेका उपाय करै । अर शीघ्र शीघ्र 
तिनिका अहण किया करै बहुरि रद्रियनिकै तौ एककरालविषै प्क 
विषयदीका रहण दोयं अर यहं बहुत बहुत अरहण किया चाहै, 
ताते भआखता होय शीघ्र शीघ्र एक विषयकं छोडि ओरकौ मरै । 
बहुरि वाकौं छोडि जरकौं ग्रहै । रेस हापा मरे है । बहुरि जो 
उपाय यकौ भायै दै सोकेरैदै सो यह उपाय न्यू दै। जतै 
प्रथम तो इनि सबनिका रेस दी होना अपने आधीन नाही, 
महाकठिन है । बहुरि कदाचित्‌ उद्यनुसारि रे ही विधि मिक 
तौ इद्वियनिकों प्रबल किए किट विषयग्रहणकी शक्ति बधे नाहीं । 
यह शक्ति तौ ज्ञानदर्शान षरे वैभै। सो यह कर्मका क्षयोपरमकै 
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आधीन है । किसीका शारीर पुष्ट है तै एेसी शक्ति धारि देखिए 
है । काकैः सरीर दुर्बरुहै ताक अधिक देखिए है। तातं 
भोजनादिककरि इद्रिय पुष्ट किए किष सिद्धि है नाहीं । केषायादि 
घटने कर्मका क्षयोपश्चम भण ज्ञानदर्दन बधे तव विषयत्रहणकी 
शक्ति वधै है । बहुरि विषयनिका संयोग मिरवि सो बहुतकाल- 
ताईं रहता नाहीं अथवा सर्वं विषयनिका संयोग मिक्ता दी नाहीं। 
तात यह आकुता रहिबो दी करै । बहुरि तिनिविषयनिकौं अपने 
आधीन राखि शीघ्र शीघ्र अ्रहण करै सो वे आधीन रहते नाहीं । 
वेतौ जुदे दव्य अपने आधीन पारिणमे दहै, वा कर्मोदयके 
आधीन है । सो णेसा कर्मका बंध यथायोग्य डुममाव मए होय । 
फिर पीक उदय आवै सो प्रत्यक्ष देसिए है । अनेक उपाय करत 
मी कर्मका निमित्त विना सामी मि नाहीं । बहुरि एकं विषयक 
छोड़ि अन्यका अहणकैं एतै हापटा मारे है सो कदा सिद्ध हो है । 
जसँ मणकी भूखवालेकौं कण मिव्या तौ मूख कहा मिटै, तेसै 
सर्वका अहणकी जाक इच्छा ताक एक विषयका ग्रहण भए 
इच्छा कै मिटै? इच्छ मिटे विना युख होता नाहीं । ततिं यह 
उपाय न्ूठा है । कोऊ पूषछै कि इस उपायत के जीव सुखी होते 
देखिए है सर्वथा शूठ कै कटो हौ ताका समाधान,-- 

सुखी तोन हो है ्रमतै सुख मने दै। जो सुखी मया ततौ अन्य 
विषयनिकी इच्छा कैर रहेगी । ञे रोग मिटे अन्य ओषध 
काकौ चादै तेसं दुः खमिटे अन्य विषयौ काेकौ चारै । तति 
विषयक्रा अ्रहणकरि इच्छा थमि जाय तौ हम सुख मानै, सोती 
यावत्‌ जो विषय रहण न होय तावत्‌ काल तौ तिसकी इच्छा 
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रहै अर जिससमय ताका अहण मया तिस दी समय अन्यनिषय 
अहणकी इच्छा होती देखिए है तौ यह सुख मानना कैर है जरै 
कोऊ महा श्चुधावान्‌ रंक ताकौ एक अन्नका कण मित्या ताका 
मक्षणकरि चेन मनं तैस यह महातृष्णावान्‌ याक एक विषयका 
निमित्त मित्या ताका प्रहणकरि सुख मानै है । परमार्थत सुख दै 
नाहीं । फोऊ के जेर कणकणकरि अपनी मूख मेरे तै एक 
एक विषयका प्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करे तो दोष कटा १ 
ताका समाधान,- 

जो कण भेले होय ती पे ही मानै, परंतु जब दूसरा कण मिङ 
तब तिस कणका निर्गमन होय जाय तौ कै मूख मिरै । तैसैदही 
जाननेविषै बिषयनिका अहण भेले होता जाय तौ इच्छा पूरन 
होय जाय परंतु जब दूसरा विषय रहण कर तव पूर्वविषय अहण 
किया था ताका जानना रहै नाहीं, तौ कैर्यौ इच्छा पूरन होय 
इच्छा पूरन भए विना जकुरुता मिरे नाहीं । आकुर्ता मिटे 
विना सुख कैर क्या जाय । बहुरि एकं विषयका अहण भी 
मिथ्याद्शीनादिकका सद्भावपूर्वक करे है । तात आगामी अनेक 
दुखका कारन कर्म॑बयै है । जिं यह वसैमानविषै सुख नाहीं 
आगामी सुखका कारन नाहीं तत दुःख ही है । सोई भवचनंसार- 
विषे कष्या है, 


“सपरं बाधासष्िदं बुच्छीणे वेधकारणं विसमं । 

जं इंदिपिं द्धं तं सोक्खं दुक्लमेव वद्धाधा (१) ॥१॥ 

जो हद्विवनिकरि पराया सुख सो पराधीन टै बाषासहित है 
विनाज्चीक है बंधक कारण है (सो ठेसा सुख तैसा दुःख ही है । 


६९ 


परै इस संसारीकरि किया उपाय श्चूटा जानना । तौ सांचा उपाय 
कहा £ जब इच्छा तो दूरि होय अर सर्व॑विषयनिका युगपत्‌ 
रहण रद्या करे तन यह दुख मिरै। सो इच्छा तौ मोहद गए 
मिरै ओर सवका युगपतप्रहण केवलज्ञान भए होह । सो इनका 
उपाय सम्यग्दशैनादिक टै सोई सांचा उपाय जानना । सँ तौ 
मोहके निमित्तत ज्ञानावरण दशैनावरणका क्षयोपदाम भी दुःख- 
दायक है तका वर्णन किया । इहां कोऊ कटै, ज्ञानावरण दर 
नावरणका उदयते जानना न भया तदू दुःखका कारण कटौ 
्षयोपशचमकौं केक कटौ । ताका समाधान, 


जो जानना नदहोना दुःखका कारन होय ती पुद्रल्कै भी 
दुःख दहरे । तात दुःखका मूलकारण तौ इच्छाहै सो इच्छा 
क्षयोपरामहीतै हो है, तात क्षयोपशमकौं दुःखका कारन क्या 
है परमाथत क्षयोपराम भी दुःखका कारन नाही । जो मोत 
विषयग्रहणकी इच्छा दै सोई दुःखका कारन जानना । बहुरि 
मोहका उद्य है सो दुःखरूप दी है । कैत सो किए दैः-- 

प्रथम तौ दर्शानमोहके उदयत मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जेस 
याक श्द्धान है, तेस तौ पदार्थ है नाहीं जैस पदार्थं है तैस यह मानै 
नाहीं, ताति याक आकुरुता ही रहै । जसे बाउलाकें काहने वज्ञ 
पहराया । वह बाउला तिस वस्कं अपना अंग जानि आपकर अर 
शरीरकं एक मानै । वह वस्र पहरावनेवरकै आधीन है, सो वह 
कबह्न फोरे, कब जरे, कबह खोसै, कबह नवा पहरावै इत्यादि 
चरित्र करै । यह बाउलां तिसकौ अपन आधीन मारन वाकी पराधीन 
क्रिया होई तात मदहाखेदसिन्न होय तैर इस ॒जीवकौं कर्मोदययने 


96 


शरीरसं्बध कराया । यह जीव तिस शरीरकं अपना अंग जानि 
आपकौं अर शरीरके एक मानँ, सो शरीर कर्मके आधीन कबहू 
कृष होय कबहू स्थूरु हौय कहू नष्ट होय कब नवीन निपजे 
इत्यादि चरित्र होय ¦ यह जीव तिसकौं पके आधीन जाने 
वाकी पराधीन क्रिया होय ताते महाखेदखिन्न हो है । बहुरि जै 
जहां बाला तिष्ठ था तहां मनुप्य घोटक धनादिकं करीति आनि 
उतर यह बाउल तिन अपने जनं । वे तौ उनहीके आधीन 
कोऊ अवि कोऊ जवि कोऊ अनेक अवखाखूप परिणमे । यह 
बाडा तिनको अपने आधीन मानि उनकी पराधीन क्रिया हेद्‌ 
तब खेदघिन्न होई । तै यह जीव जहां पयौय धैरे तहां खयमेव 
पुत्र घोटक धनादिक करते आनि प्राप्त सर्प, यह जीव तिनिकौं 
अपने जनि सो वे तो उनके आधीन कोऊ आयव कोऊ जार्यै 
क्रोऊ अनेकं अवस्धारूप परिणमे । यदह जीव तिनकौं अपने 
आधीन मानि उनकी पराधीन क्रिया हद्‌ तत्र॒ खेदसि्र होय । 
इहां कोऊ केटे ङाटकारविषे शरीरकी वा पुत्रादिककी इस जीवक 
आधीन भीतो क्रियाहोती देखिणटै तबतोसुखी हो दहै। 
ताका समाधान, 

शरीरादिककी भवितव्यकी अर जीवकी इच्छाकी विधि मिरे 
कोई एक मकार जैस यह चाहै तैत परिणम तत का 
कारबिषे वाहीका विचार होते युखकी सी आमासा होई परंतु 
सर्वं ही तौ सर्वप्रकार यह चाहै कैसे न परिणये । ताति अभिपाय- 
विषै तौ अनेक आकुरता सदाकार रवो ही करै । बहुरि कें 
कालविषै कोई भकार इच्छाअनुसारि परिणमता देखिकरि 


७१ 


यह जीव शरीर पुत्रादिकविषे अहंकार ममकार करै है। सो हस 
बुद्धिकरि तिनिके उपजावनेकी वा बधावनेकी वा रक्षा करनेकी 
चिताकरि निरंतर व्याकु रहै है । नानाप्रकार कष्ट सहकरि भी 
तिनिका मला चाहैटै। बहुरि जो विषयनिकी इच्छाहोहै 
कषाय हो ह बाह्म सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपर्नौ मनि है उपाय 
अन्यथा कर है साचा उपायकौ न श्रद्धे है अन्यथा कल्पना 
करै है सो इनि सबनिका मूककारन एक मिथ्याद्न है । याका 
नाच मए सबनिका नार होड जाय ताते सब ॒दुखनिका मूक यह 
मिथ्यादर्चन है । बहुरि इस मिथ्याददोनके नाशका उपायमी 
नाहीं करै है । अन्यथा श्रद्धानकौं सत्यश्रद्धान मनि उपाय कादेकौं 
कर । बहुरि संकी पंचेद्रिय कदाचित्‌ तत््वनिश्चय करनेका उपाव 
विचरे । तहां अभाग्यते कुदेव कुगुरु कुशाखका निमित्त बन ती 
अतत्तवश्द्धान पृष्ट हो जाय | यह तो जानै इनत मेरा भला 
होगा, वे ठेसा उपाय कर जाकरि यह अचेत होय जाय । वस्तु- 
खरूपका विचार करनेका उद्मी मया सो विपरीत विचारविषै 
दृढ होह जाय । तब विषयकषायकी वासना बधनैते अधिक दुःखी 
दोय । बहुरि कदाचित्‌ छुदेव सुगुरु खुगाखका भी निमित्त बनि 
जाय तौ तहां तिनिका निश्चय उपदेशकों तौ श्रदधरै .नाहीं 
व्यवहारश्रद्धानकरि अतत््वश्द्धानी दी रहै । तहां मंदकषाय वा 
विषय इच्छा षट तौ थोरा दुखी दोय षी बहुरि जेसाका तेसा 
होई जाय । तौति यह संसारी उपाय के सो.भी ्ूटा ही होय 4 
बहुरि इस संसारीकै एक यह उपाय है जो आपकै जैसा अद्धान है 
तसै पदार्थनिक परिणमाया चाहे सो वै परिणमे तो याका साचा 
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श्रद्धान होई जाय । परंतु अनादिनिधन वस्तु जुदे जुदे अपनी 
म्ादा ल्यि परिणमे दै । कोऊ कोञकै आधीन नाही । कोऊ 
किसीका परिणमाया परिणमे नाहीं । तिनिकैौ परिणमाण चारै 
सो उपाय नाहीं । यह ती मिथ्याद्ैन दी है। तौ सांचा उपाय 
कृहा है? जस पदार्थनिका खर्प है तैस श्रद्धान होई तौ सर्व दुःख 
दूरि होई जाय। जँ कोऊ मोहित होय मुरदाक जीवता मानै वा 
जिवाया चाहै सो आप दी दुखी हो है । बहुरि वाकौँ सुरदा मानना 
अर यह जिवाया जीवेगा नाहीं एेसा मानना सो दही तिस दुःख 
दूरि होनेका उपाय है । तैस मिथ्यादृष्टी होई पदार्थनिकौ 
अन्यथा मानँ अन्यथा परिणमाया चाहै तौ पदी दुखी हो है। 
बहुरि उनकौँ यथार्थं मानना, अर ए परिणमाए अन्यथा परिणमेगे 
नाही; एेसा मानना सो दी तिस दुःखके दृरि होनेका उपाय है । 
अमजनित दुःखका उपाय भ्रम दरि करनादी है। सो प्रम दृरि हेनैतै 
सम्यक्शरद्धान होय सो दी सत्य उपाय जानना । बहुरि चारित्रमोहके 
उदयत क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नोकषायसूप जीवके 
भाव हो हैँ । तब यह जीव छेशावान्‌ होड दुखी दता संता विहृ 
होट नाना कुकाय॑निविवै प्रवर्ते टै । सोई दिखाइए दै-जब यक 
करोधकषाय उपज, तव अन्यका बुरा करनेकी इच्छा होई । बहुरि 
ताकेआर्थि अनेक उपाय विचारे । मरमच्छेद गारीप्रदानादिषूप वचन 
बोरे । अपने अगनिकरि वा रसलपाषाणादिकरि धात करै । अनेक 
कष्ट सहनेकरि वा धनादि ख्चनेकरि वा मरणादिकरि अपना भी 
बुरा करि अन्यका बुरा करनेका उम केर अथवा ओरनिकरि 
बुरा होता जानै तौ ओरनिकरि बुरा करावै । धाका खयमेव बुरा 
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होय तौ अनुमोदना करै । वाका बुरा भए अपना क्ट मी पभरयोजन- 
सिद्धिनहोय तौभी वाका बुरा करै। बहुरि क्रो होत कोई 
पूज्य वा इष्ट भी बीचि जवै तौ उनकौंभी बुरा कहै । मारने 
लगि जाय, किट विचार रहता नाही । बहुरि अन्यकरा बुरा न हद 
तौ अपने अतरंगविषै आप दी बहुत संतापवान होड वा अपने ही 
अगनिका घात करै वा विषादिकरि मरि जाय ॒ेसी अवस्था क्रोध 
हतै हो है । बहुरि जव यके मानकषाय उपजै तव ओरनिकौं 
नीचा वा आपकर ऊचा दिखावनेकी इच्छा हो । बहुरि ताके 
अर्थि अनेक उपाय विचार अन्यकी निंदा करै आपकी प्रदंसा 
करे । वा अनेक प्रकारकरि जौरनिकी महिमा मिटै आपकी 
महिमा करे । महाकष्टकरि धनादिकका संम्रह॒ किया ताकौ विवा- 
दादि कर्यनिविषै खरवैवा देना करि मी सर्वै। मूए पीठ 
हमारा जस रहेगा रेसा विचारि अपना मरन करिकैं भी अपनी 
महिमा बधावै । जो अपना सन्मानादि न करै ताको भयादिक 
दिखाय दुःख उपजाय अपना सन्मान करावे । बहुरि मान दोक 
कोई पूज्य बडे होहि तिनिका भी सन्मान न करै किद्‌ विचार 
रहता नाहीं । बहुरि अन्य नीचा आप ऊँचा न दीसै. तौ अपने 
अंतररंगविषे आप बहुत संतापवान्‌ होय वा अपने अगनिका 
धात करे वा विषादिकरि मरि जाय एेसी अवखा मान होतैहो है। 
बहुरि जब याकै मायाकषाय उपज, तब छलकरि कार्य सिद्ध 
करनेकी इच्छा होय । बहुरि ताके अर्थं अनेक उपाय विचारे, 
नानाप्रकार कपटके वचन के, कपररूप शरीरकी अवखा करै, 
बाद वस्तुनिकौं अन्यथा दिख, बहुरि जिनविपै अपना मरन जानै 
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पसे भी छर करै बहुरि कपट प्रगट मए अपना बहुत बुरा दोद 
मरनादिक दोहद तिनिर्कोँभीन गने । बहुरि भाया होते कोई 
पूज्य वा इष्टका मी संब॑ध बने तो उन मीछक करै, क्ट 
विचार रहता नाहीं । बहुरि छल्करि कायसिद्धि न होई तौ आप- 
बहुत संतापवान होय, अपने अंगनिका घात कैर, वा विषादि- 
करि मरि जाय । एेसी अवसा माया होत हो है! बहुरि जब 
याक लोभ कषाय उपने तब इष्टपदार्थका लाभकी इच्छा होब 
ताक अर्थि अनेक उपाय विचारे । ताके साधनरूप वचन बके । 
ङारीरकी अनेक चेष्टा करे । बहुत क्ट सहै । सेवा करे विदे्गमन 
करै जाकरि मरन होता जाने सो भी कार्यं करे । घना दुःख जिन- 
विषै उपने एेसा प्रारंभ करे । बहुरि लोम होत पूज्य वा इष्टका 
भी कार्यं होय तहां मी अपना प्रयोजन सै किट विचार रहता 
नाहीं । बहुरि तिस ॒इष्टवस्तुकी प्राति मई है ताकी अनेकभकार 
श्क्षा करे है । बहुरि इष्ट वस्ठुकी परापतति न होड वा इष्टका वियोग 
शोर तौ आप बहुत संतापवान होई अपने अंगनिका घात करै वा 
विषादिकरि मरि जाय । देसी अवस्था रोम होत दोटै। रे 
कषायनिकरि पीडित हवा इन अवखानिविषै परवत है । बहुरि 
इनि कषायनिकी साथि नोकषाय हो है । जहां जब टाख 
कषाय होह तव आप विकसित होई प्रफुित दोह सो यह एेसा 
जानना जैसा बायवालेका हंसना नाना रोगकरि आप पीडित 
है, कोई कर्पनाकरि हंसने कागि जायहै । ठेर ही यह जीव 
अनेके पीड़ासहित टै कोई स्ूटी कल्पनाकरि आपका सुहावताकार्य 
मानि हर्षं मानै हे । परमार्थत दुखी दही है । युखी तो कषायरोग 
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मि होगा । बहुरि जब रति उपने है, तब इष्ट वस्तुविषै अतिासक्त 
होदहै। जतै बि्ी मूसाकौ पकरि आसक्त होहै। कोऊ मरै 
तौभीनणोरै। सो इहां इष्टपना है । बहुरि वियोग होनेका 
अभिप्रायल्यि आसक्ता हो टै तात दुःखदहीटहै। बहुरि जब 
अरति उपने तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाय महा व्याकु हो 
हे । अनिष्टका संयोग भया सो आपकूं सुहावता नाहीं । सो यहं 
पीड़ा सही न जाय तातं ताका वियोग करनेको तद्फडैहैसो 
यह दु्छ दी है । बहुरि जब शोकं उपज है तव इष्टका वियोग 
वा अनिष्टका संयोग होते अतिव्याकुर होई संताप उपजावै रोवै 
पुकौरे असावधान होई जाय अपना अंगधात करै मरि जाय । 
किक सिद्धि नाहीं तौ भी आपी महादुःखी हो है । बहुरि जब 
भय उपजे है तव काहूको इष्टवियोग अनिष्टसंयोगका कारन 
जानि डरे अतिविहृक होद भागे वाच्पिवा सिथिल होइ जाह 
कष्ट होमके टिकाने प्राप्त हद वा मरि जाय सो यह दुःखखूप ही 
ह । बहुरि जुगुप्सा उपज है तब अनिष्ट वस्तुकं धृणा करे । ताका 
तौ संयोग मया आप वृणाकरि भाग्या चारै खेदखिन्न होई 
महादुखकं पावै टै । बहुरि तीन वेदनिकरि जब काम उपे है 
तव पुरुषवेदकरि खीसहित रमनेकी अर क्ीवेदकरि पुरुषसहित 
रमनेकी अर नपंसकवेदकरि दोऊनिर्सयौ रमनेकी इच्छा हो है । 
तिसकरि मति व्याकुल हो है । आताप उपज टै । निर$ज्र होट 
थन खर्च है । जपजसकौँ न गिनैहै। परपरा दुःख होद्वा 
द॑ंडादिकं होड ताकौ न गिनि है। काम पीडति बाउल हो है। 
मरि जाय है। सो रसग्र॑थनिविषै कामकी दश्च दसा कदी है । 
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तहां बाउल होना मरन होना शिख्या है । वैयकदानिभ ज्वरके 
भेदनिविषै कामज्वर मरनका कारन किख्या है । पत्यक्ष कामकरि 
मरनपर्यत होते देखिए है । कामांधकै किष विचार रहता नाहीं । 
पिता, पुत्री वा मनुप्य तिर्य॑चणी इत्यादित रमने लागि जाय है । 
सी कामकी पीड़ा महादु खूप है । या प्रकारे कषाय वा नोकषा- 
यनिकरि अवखा होटै। इहां एसा विचार आवै है जो इनि 
अवस्थानिविषै न प्रवते तौ करोधादिक पीडँ अर इनि अवखानिविपै 
भवते तौ मरनपर्येत कृष्ट होह । तहां मरनपर्यत क्ट तौ कबूल 
करिए है, अर क्रोधादिककी पीड़ा सहनी कवर न करिए है । 
ताते यह निश्चय भया जो मरनादिकते भी कषायनिकी पीड़ा 
अधिक है । बहुरि जव यकं कषायका उदय होई, तव कषाय 
किए विना रद्या जाता नाहीं । बाह्य कषायनिके कारन आय मिरे 
तौ उनकै आश्य कषाय करै । न मिरै तौ आप कारनं बनावै। 
जतै व्यापारादि कषायनिका कारन न दोह तौ जूजा खेलना वा 
अन्य करोधादिकके कारन अनेक स्यार खेरना वा दुष्टकथा 
कंहनी सुननी इत्यादिक कारन बनावे है । बहुरि काम क्रोधादि 
पीड शरीरविषै तिनिरूप कार्यं करनेकी शक्ति न्‌ दोह तौ ओषधि 
बनावि अन्य अनेकं उपाय करै । बहुरि कोई कारन बनै नाहीं तौ 
अपने उपयोगविषै कषायनिकौं कारणमूत पदार्थनिका रितवनि- 
करि भाप ही कषायरूप परिणे । एय यह जीवं कषायभावनिकरि 
पीड़ित हुवा महान्‌ दुःखी हयो है । बहुरि जिस प्रयोजनकौं छं 
कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तौ यह मेरा 
दुख दरि होय अर मोक सुख होड । पे विचारि तिस प्रयोजनकी 
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सिद्धि होनेकै आभि अनेक उपाय करना सो तिस दुःख दृरि 
होनेका उपाय मानै है । सो इहां कषायमावनिर जो दुख हो है, 
सोतो सांचादहीहै। प्रत्यक्ष आपी दुखी हो है। बहुरि यह 
उपाय करैषैसो श्चुडा है । केत सो कहिए टै-करोधविषै तौ 
अन्यका बुरा करना, मानविषे ओरनिकू नीचा करि आप ऊचा 
होना, मायाबिषै छरकरि कार्यसिद्धि करना, लोमनिषे इष्टका 
पावना, हास्यविषै विकसित ॒होनेका कारन बन्या रहना, रतिनिषै 
इष्टसंयोगका बन्या रहना, अरतिविषै अनिष्टका दृरि होना, शोक 
विषे शोकका कारन मिना, भयविमै भयका मिटना, जुगुप्साविषे 
जुगुप्साका कारन दूरि होना, पुरुषवेदविषै खीस्यों रमना, सीवेद्‌- 
विषै पुरुषस्यों रमना, नपुंसकवेदविषै दोऊनिस्यो रमना, पेय भ्रयो- 
जन पाद है ! सो इनिकी सिद्धि दोय तौ कषाय उपदामनेते 
दुःख दूरि होई जाई सुखी होई परंतु इनिकी सिद्धि इनके किए 
उपायनिके आधीन नाहीं, मवितव्यके आधीन है । जाते अनेक 
उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न हो है । बहुरि उपाय बनना 
मी अपने आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है । जात अनेक 
उपाय करना विचरे ओर एक भी उपाय न होता देखिए है । 
बहुरि काकताटीय न्यायकरि भवितव्य एेसा ही होद जैसा आपका 
प्रयोजन होई तैसा ही उपाय हह अर ताते कायैकी सिद्धिभी 
होई जाई, तो तिस का्येसं्ंधी कोई कषायका उपरम होई परंतु 
तहां थमाव होता नाही । यावत्‌ कायसिद्ध न॒ भया तावत्‌ तौ 
तिसकायसंबंधी कषाय था । जिस समय का्यसिद्ध भया तिस दी 
समय अन्य कायसंबेधी कषाय होद जाय । एक समयमात्र भी 
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निराकुल रहै नाहीं । जसँ कोऊ करोधकरि काका बुरा विचरे 
थावाका बुरा होय चुक्या, तब अन्यखौं कोधकरि वाका बुरा 
चाहने ग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब ॒छोटेनिका बुरा चारै 
था, घनी शक्ति भद तब बडेतिका बुरा चाहने काम्या । एतै दी 
मानमायारोभादिककरि जो काय विचारे था सो सिद्ध होई चुक्या, 
तब अन्यविषै मानादिक उपजाय तिसकी सिद्धि किया चह । थोरी 
शक्ति थी तव छोटे कार्यकी सिद्धि किया चारै था, धनी 
शक्ति भई तव बड़े कार्यकी सिद्धि करनेका अभिलाषे भया । 
कषायनिविषै कार्थ प्रमाण होई तौ तिसकायैकी सिद्धि मए 
सखी होड जाय, सो प्रमाण दै नाहीं । इच्छा बधती दी जाय । 
सोई आत्मानुशासनकिनै कद्या है-- 

“आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन्विश्वमणुपमम्‌ । 

कस्मिन्‌ क्क कियदायाति बृथा यो विषयैषिता \॥ १॥ 

याका अर्थ-आक्षारूपी खाड़ा माणी पाणी ग्रति पाइष हे । 
अनंतानंत जीव दै तिनि सबनिके दी आशा पदृए दै । बहुरि वह 
आशञाखूपी खाड़ा कैसा है, जिस एक दी खाडेविषै समस्तलोक 
अणुसमान है । अर कोक एक ही, सो अब्र इहां कौन कौनकै 
कहा कितना बरवार जवै । तुम्हारे यह विषयनिकी इच्छा है सो 
वृथा ही है । इच्छा पूर्ण तौ होती ही नाहीं । ताते कोई का्य- 
सिद्धि मएमभीदुःखदूरिन होय अथवा कोद कषाय मिरे तिस 
ही समय अन्य कषाय दोद्‌ जाय । जै काहकों मारनेवाले बहुत 
होय जब कोई वाकं न मरै तव अन्य मारने लगि जाय | तैसे 


१ बाटमे--रिस्सेमे । 
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जीवकौँं दुःख थावनेवाले अनेक कषाय हैँ । जब क्रोध न होय; 
तब मानादिक होई जाय । जब मान न होई, तब कोधादिक होड 
जाय । एेते कषायका सद्भाव र्या दही करै । कोई एक समय 
भी कषायरहित होय नाहीं । तात कोई कषायका कोई काय 
सिद्ध मएमभी दुःख दूर्‌ कै होई । बहुरि याक्रै अभिप्राय ती 
सर्वकषायनिका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है । सो दोह तौ सुखी 
होई । सो तो कदाचित्‌ होई सक नाहीं । ताँ अमिप्रायनिपै 
शाखता दुःखी दी रहै है । तात कषायनिका प्रयोजनकौँ साधि 
दुःख दूरि करि सुखी मया चाहै है, सो यह उपाय ्ूढा ही है । 
तौ सांचा उपाय कदा है £ सम्यम्दर्शनज्ञानतै यथादत्‌ श्रद्धान वा 
जानना होई, तब इष्ट अनिष्टबुद्धि मिटै । बहुरि तिनदीके बर्करि 
चारित्रमोहका अनुभाग दीन हइ । रेस योते कषायनिका अभाव 
होड, तब तिनिकी पीड़ा दूरि दोय तव प्रयोजन भी कि रहै नाहीं । 
निराकुक दोनेतै महाखुखी दोह । ताँ सम्यग्ददौनादिक दी इस दुःख 
मेरनेका सांचा उपाय दहे । बहुरि अंतरायक्रा उदयत जीवक्रे 
मोहकर दान काम भोग उपभोग वीर्यं रक्तिका उत्साह उपै, 
परंतु होई सक नारीं । तत्र परम आकुरता होड सो यह दुःखस्य 
है दही। याका उपाय यह करैदहै, जो विघ्नके बाह्य कारन सूञ् 
तिनिकं दूरि करनेका उम करै सो यह ्लुरा उपाय है । उपाय 
करये भी अंतरायका उदय होत विधन होता देखिए है । अंत- 
रायका क्षयोपङाम भए, विना उपाय भी विधन नहो है। तात 
विषनका मूलकारन अंतराय है । बहुरि जै कूकराके पुरुषकरि 
बादी हुई लाटीकी लागी । वह क्ूकरा ादीखौँं वृथा दी ठेष करै 
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ह । तैसे जीवे अंतरायकरि निमित्तमूत किया बाक्च चेतन 
अचेतन द्रव्यकरि विधन मया । यह जीव तिनि बाद द्रव्यनिर्सौ 
वृथा खेद्‌ करै है । अन्य द्रव्य याक निषन करिया चाहै अर याक 
न होई । बहुरि जन्य द्रव्य विषन क्रा न चाहै अर याक होई । 
तार्तँ जानिए है जन्यद्रव्यका कदर वश्च नाहीं, तिनिस्थौ कादेको 
-लरिये । तात यह उपाय श्चा है । तौ सांचा उपाय कहा है ? 
मिथ्याददीनादिकतै इच्छाकरि उत्साह उपने था सो सम्यग्ददीना- 
दिककरि दूरि होय । अर सम्यग्द्दीनादिकहीकरि अंतरायकां अनु- 
माग धरै तब इच्छातो मिदि जाय शक्ति बधि जाय तब वह 
दुःख दूरि होई निराकुलुख उपने । तात सम्यण्ददीनादिक ही 
सांचा उपाय है । बहुरि वेदनीयके उदयते दुखसुखके कारनका 
संबोग दो है । तहां केई तौ शरीरविषै ही जवस्था हो है । केई 
शरीरकी अवखयाकरौ निमित्तमूत बाह्म संमोग हो है । केई बाह्य 
ही वस्तूनिका संयोग हो है । तहां असाताके उदयकरि शरीरविषै 
र तौ ह्ुषा तृषा उक्कस पीडा रोग इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी 
अनिष्ट अवाक निमित्तमूत बाह्य अतिशीत उष्ण पवन वंधना- 
दिकका संयोग हो हे । बहुरि बा शत्रु कुपुत्रादिक वा कुबणौदिक 
सहित स्कंधनिका संयोग हो है । सो मोहकरि इनिनिषै अनिष्ट- 
जुदधि दो है । जब इनिकां उदय होय तब मोहका उदय एेसा ही 
अवि जाकरि परिणामनिमे महाव्याङुल होई इनिको दूर किया 
चाह । याबत्‌ ए दूरिन होय तावत्‌ दुली हो सो इनिकौँ 
होते तौ सर्व ही दुख मनि है । बहुरि साताके उदयकरि शरीर- 
निषे आरोम्यवानपनौ बर्वानपनौ इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी 
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इष्टं अवसाकौं निमित्तमूत बाक्च खानपानादिकं वा युदावना पवना- 
दिकका संयोग हो है । बहुरि बाह्म मित्र सुपुत्र खी किंकर हसी 
घोटक धन धान्य मंदिर वस्रादिक्का संयोग हो है सो मोहकरि 
इनिविषै इष्द्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोदका 
उद्य एेसा ही आवै जाकरि परिणामनिम चेन मानै । इनिकी 
रक्षा चाहै । यावत्‌ रहै तावत्‌ सुख मानै । सो यह सुख मानना 
पसा है जसौ कोऊ घे रोगनिकरि बहुत पीड़ित होय र्या था 
ताक कोई उपचारकरि कोई एक रोगकी कितेक कार क्ट 
उपशांतता मई तब वह पूर्व अवखाकी अपेक्षा पको ुखी 
कहै, परमार्थत सुख दै नाहीं । बहुरि याकौँं असाताका उदय होते 
जो होय ताकरि तौ दुख भासैदै। तात ताके दूरि करनेका 
उपाय करे है । अर साताका उदय दोतै जो होड ताकरि सुख भाै 
है तात ताकौ हयोनेका उपाय कर है । सो यह उपाय स्ूटा है । 
पथम तौ याका उपाय याकै आधीन नाहीं वेदनीयकर्मका उद्यकै 
आधीन है । असाताके मेरनैके थं साताकी प्रापिके अर्थ तौ 
सर्वदीकै यल रहै है परंतु काहकै थोरा यज्ञ किर भीवान 
किए मी सिद्धि दोहद जाय, काहूके बहुत यज्ञ किए भी सिद्धि 
न होइ ताते जानिए है याका उपाय याक आधीन नाहीं । बहुरि 
कदाचित्‌ उपाय मी करे अर तैसा दी. उदय अवि ती भोरे काल 
किंचित्‌ क्र परकारकी असाताका कारन मिटै अर साताका कारन 
होइ तहां मी मोहके सद्धावते तिनिकौँ भोगनेकी इच्छाकरि 
आकुलित दोह । एक भोग्यवस्तुकौं मोगनेकी इच्छा होई, बह 
यावत्‌ न मिले तावत्‌ तौ वाकी इच्छाकरि आकु दोर्‌ । अर 
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बह मित्या अर उसी समय अन्य्कौ मोगनैकी इच्छा दोह 
जाय, तब ताकरि आकुर दोह । जसे काटूकों खाद ठेनेकी इच्छा 
मई थी वाका खाद जिस समय भया तिस ही समय अन्यं 
वस्तुका खाद लेनेकी वा स्परदानादि करनेकी इच्छा उपज है । 
अथवा एक दी वस्तुकौं पिरे जन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होड 
वह यावत्‌ न मिञ तावत्‌ वाकी आकुङ्ता रहै । अर वह मोग मया 
अर्‌ उस ही समय अन्यपकार मोगनेकी इच्छा होड । असे सीको 
देखूया चहि था जिस समय अवलोकन मया उस दी समय रमनेकी 
इच्छा हो है । बहुरि एँ भोग भोगै मी तिनिके अन्य उपाय कर- 
नेकी आकुलता हो है तौ तिनि छोरि अन्य उपाय करनेकौँ खगे 
है । तहां अनेक प्रकार आकुलता हो है । देखो एकं धनका उपाय 
करनेमै व्यापारादिक करत बहुरि वाकी रक्षा करने सावधानी 
करत केती आकुकता हो है । बहुरि श्चुधा वृषा शीत उष्ण मल 
शेष्मादि असाताका उदय आया दी करे ताका निराकरणकरि 
सुख मानै सो कादेका सुख है । यह तौ रोगका प्रतीकार है । 
यावत्‌ श्युधादिक रहै तावत्‌ तिनिका मिटावनेकी इच्छकरि 
आकुलता हह, वह मिटै तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी 
आकुरुता होई । बहुरि श्चुधादिक होई तब उनकी आकुकता होड 
अवि । परै याक उपाय करत कदाचित्‌ असाता मिरि साता होह 
तहां मी आङकक्ता रघा दी करै तात दुख ही रै है । बहुरि रे 
मी रहना ती होता नाहीं आपकौं उपाय करते करते दी कोई 
असाताका उद्य ठेसा अगि ताका किट उपाय बनि सकै नाहीं । 
अर ताकी पीड़ा बहुत होय सदी जाय नाहीं । तब ताकी आकु- 
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उुताकरि विहर होड जा वहां महादुखी होय । सो इस संसारम 
साताका उदय तौ कोई पुण्यका उदयकरि काके कदाचित्‌ ही ` 
पाए है षणे जीवनिकफै बहुत कार असातादीका उदय रहै है । 
ततिं उपाय करै सो श्चूडा है । अथवा बाह्म सामभ्ीतैँ सुख दुख 
मानिषएदहैसोदही महै । सुख दुख तौ साता असाताका उद्य 
होतें मोदका निमित्ते हो है । सो म्रतयक्ष देखिये टै । ठक्षषनका 
धनीकै सहस्रथनका व्यय भया तब वह तौ दुखी हयो है । अर शत 
थनका धनीकै सहसधन भया तब॒वह घुख मानै है । बाच 
सामभ्री तौ वाकै यात निन्याणवै गुणी टै । अथवा लक्षथनका धनीकै 
अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुखी है अर शत धनका 
धनीकै संतोष है तौ वह युखी है । बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ 
सुख मानै है कोऊ दुख मानै है । जेस काकौ मोख वखका 
मिलना दुखकारी होई काकौ सुखकारी होई । बहुरि शरीरविषै 
्ुधा आदि पीड़ा वा बाह्म इष्टका वियोग अनिष्टका संयोग भए 
कारकै बहुत दख होह काके योरा होड काके न होड । ताति 
सामग्रीकै आधीन सुख दुख नाहीं । साता असाताका उद्य होत 
मोहपरिणामनके निमित्तत दी सुखदुख मानिए दै । इहां मश्च-जो 
बाह्म सामभ्रीकी तौ तुम कहौ हो, तैसैदी दहे परंतु शरीरनिषै ती 
पीड़ा मए दुखी दी दोह अर पीड़ा न मए सुखी होह सो यह तौ 
शरीरथनखादिकै आधीन सुख दुख मासै है । ताका समाधान, 
आस्माका ती ज्ञान इन्दरियाधीन है । अर इंद्रिय शरीरका अंग 
है । सो यामे जो अवसा वतै ताका जाननेरूप ज्ञान प्ररिणमैं 
ताकी साथि दी मोहमाव होड । ताकरि श्चरीर अवस्ाकरि सुख- 
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दुख विष जानिए है । बहुरि पुत्रषनादिक्खयौ जधिकं मोह हद 
तौ अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुख मानै उनकौँ दुःख 
भए वा संयोग मिरै बहुत दुःख माने । अर मुनि सो शरीरका 
पीड़ा होत भी कि दुख मानते नारीं । ताते सुख दख मानना तौ 
मोहहीकै आधीन है । मोदे अर वेदनीयकै निमित्तनैमित्तिक 
संबंध है, ताति साता असाताका उदयतै सुख दुखका होना भासे 
है । बहुरि मुख्यपनै केतीक सामभ्री साताके उद्यते होट 
केतीकं असाताका उद्यत हो है तातैँ सामग्रीनिकरि सुख दुख 
भायै है ¦ परंतु निद्धौर किए मोहने सुख दुखका मानना हो है 
ओरमिकरि सुख दुख दोनेका नियम नाहीं । केवठीकै साता 
असाताका भी उदय है अर सुख दुखकौं कारण सामगम्रीका मी 
संयोग है । परंतु मोहका अभाव किंचिन्मात्र भी सुख दुख होता 
नाहीं । ताते सुख दुख मोहजनित ही मानना । ताते तू सामभ्रीके 
दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुःख मेय्या चाह सुखी मया 
चाहे सो यह उपाय शूट है, तौ सांचा उपाय कहा टै ? सम्यग्द- 
शैनादिकतैँ भम दरि होय तब सामभीते सुख दुख मासे नाही 
अपने परिणामहीते भासे । बहुरि यथार्थं विचारका अभ्यासकरि 
अपने परिणामः जैस सामग्रीके निमित्त सुखी दखी न ई तेपे 
साधन करे । बहुरि सम्यग्द्ञनादि भावनादीतें मोह मंद होई जाय 
तब एेसी दशा होई जाय जो अनेक कारण मिलो आपको सुख- 
दुख होह नाही । जब एक शांतदश्चारूय मिराङुक होई सांचा 
सुखकौ अनुभवे तब सर्वं दुख मिटे सुखी होई । यह ॒सांचा उपाय 
हे । बहुरि आयुकर्मके निमित्तत पयीयका धारना सो जीवितव्य है 
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प्य छरृटना सो मरन दै । बहुरि यह जीव मिथ्यादद्चेनादिकतै 
पयीयहीकौ आपो अनुम है । तात जीवितव्य रहै अपना अस्त्व 
मानै है । मरन भये अपना अमाव होना मान है । इसदी कारणत 
सदाकार याके मरनका मय रहै है । तिस भयकरि सदा आकुलता ` 
रहै है । जिनिकँं मरनका कारन जाने तिनिसयौ बहुत डरे । 
कदाचित्‌ उनका संयोग बणे तौ महा विहृ होड जाय । रे महा 
दुखी रहै है । ताका उपाय यह करै टै जो मरनके कारननिकैं 
दूर रासे है वा उनस्यौ आप मागे है। बहुरि जओषधादिकका 
साधन करै हे गढ़ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करे ह । 
सो यह उपाय श्चुटा है जति आयु पूणं भए तौ अनेक उपाय कर है 
अनेक सहाई होय तो भी मरन हह ही होइ । एक समयमान भी 
न अवै । अर यावत्‌ आयु पूणे न दोह तावत्‌ अनेक कारन मिट 
सर्वथा मरन न हद्‌ ताते उपाय किए मरन मिटता नाहीं । बहुरि 
आयुकी खिति पूणं होई दी होई । ततिं मरन भी होइ दी होई । 
याका उपाय करना ह्लूटा दीहे। तो सांचा उपाय कटाह? 
सम्यग्दर्दीनादिकते पर्यायविषे अहंुद्धि दै अनादिनिधन आप 
चेतन्यद्रव्य है तिसविमे अहंबुद्धि आवै । पायक खांग समान 
जानै तब ॒मरनका भय रै नाहीं । बहुरि सम्यग्दरना दिकदीतै 
सिद्धपद्‌ पावै तव मरनका अमाव दी होड । तसि सम्यग्दरना- 
दिक दी सांचा उपाय दै । 

बहुरि नामकर्मके उद्यते गति जाति हइरीरादिक निप 
तिनिविष पृण्यके उदयते जेष्टोटैतेतो सुखके कारन दै! 
ापके उदयत होट ते दुखके -कारणष्ोटै। सो इद{छख 
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मानना अम है । बहुरि यह दुखके कारन मिटावनेका सुखके 
कारन होनेका उपाय करे सो ्ूटा है । सांचा उपाय सम्यग्दर- 
नादिक है । सो जरे वेदनीयका कथन करत निरूपण किया तैर 
ही इहां भी जानना । वेदनीय अर नामक सुख दुखका कारन- 
पनाकी समानता निरूपणकी समानता जाननी । बहुरि गोत्र 
कर्मके उदयते नीच ऊच कुलविषै उपज है । तहां ऊच कुलविषै 
उपजञै आपकौं ऊचा मानै है अर नीच कुखनिषै उपज आपकँ 
नीचा मान है । सो कुर पल्टनेका उपाय तौ याकू मासै नाहीं । 
तात जैसा कुरु पाया तैसादही कुरुनिषै आपो मनैदै। सो 
कुल अपेक्षा आपको ॐचा नीचा मानना भम है । ऊचा करका 
कोई नंच कार्यं करे तौ वह नीचा हो जाय} अर नीचा 
कुलविषे कोई छ्य कार्यं करै तौ वह ऊचा होई जाय। 
रोभादिकरतै नीच कुल्वालेकी उच्वकुर्वाटा सेवा करने र्गि 
जाय ¦ बहुरि कुर कतेक कार रहै पर्याय दै कुल्की 
पर्टनि होई जाय । ताते ऊचा नीचा कुरुकरि आपदं ऊचा नीचा 
मानँ । ऊचाकुलवारकँ नीचा होनेके भयक्रा अर नीचाकुल्वालकें 
पाणएटुए नीचपनैका दुख दी है। तो याका सांचा उपाय कहा दै सो 
कहिए है । सम्यग्दश्षनादिकतै ऊच नीच कुरविषे हष विषाद न 
मामे । बहुरि तिनिदीरते जाकी बहुरि पठ्टनि न होय एेसा सर्वते 
ऊचा सिद्ध पद्‌ पावै तब सर्वं॒॑दुख गिर सुखी होई । या प्रकार 
कर्मके उदयकी अपिक्षा मिथ्यादर्खनादिकके निमित्तत संसारविष 
दुख दी दुख पाए है ताका वर्मन किया । अब इस दुःखकौँ पमौय 
अपे्षाकरि वर्मन करिए है-- 
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इस संसारविषै बहुत कारु तौ एकेन्दरिय पर्यायहीनिषै बीते है । 
तात अनादिहीते तौ नित्यनिगोदविषै रहना, बहुरि तहतं 
निकसना ठेसा जैस भारमूनतै चणाका उछटि जाना सो तदानि 
निकसि अन्य पर्याय धरै तौ त्रसविषै तौ बहुत थोरेदी काल 
रहै । एकेदरीटीविषै बहुत काल व्यतीत करै है । तहां इतरनिगोद- 
विषै बहुत रहना होड । अर कतेक काल एथिवी अप तेज वायु 
प्रत्येक वनस्पतीविषै रहना दोय । नित्यनिगोदतै निकसे पीर 
त्रसविषै तौ रहनेका उक्कृष्ट कार साधिक दोहजार सागर दी है । 
एकेन्दरियविषै उत्कृष्ट रहनेका कार रसा है जाके अनंतो 
मागविषै भी अनते सागर हो है । तते इस संसारीकै मुख्य 
एकेन्दिय पयीयविषै ही कार व्यतीत हो है । तहां एकेन्दियके 
ज्ञानदर्शनकी शक्ति तौ चिन्मात्र ही रहै है । एक स्यदीन हद्वि- 
यके निमित्तत मया मतिज्ञान अर॒ताके निमित्तत भवा श्रुतज्ञान 
अर स्पर्शनं द्रियजनित अचक्षुदशैन जिनकर शीत उष्णादिकको 
किंचित्‌ जानै देखे है । ज्ञानावरण दश्च॑नावरणके तीव्र उद्यकरि 
यातैँ अधिक ज्ञानदर्ोन न पादए है । अर विषयनिकी इच्छा 
पादइए है ताते महा दुखी है । बहुरि दर्शंनमोहके उदयते मिथ्या- 
दर्शन हो दै तात पयायदीकौ आपो श्रदहै है। अन्यविचार 
करनेकी शक्ति दी नाहीं । बहुरि चारित्रमोहके उदयते तीन्र 
क्रोधादि कषायरूप परिणम है जतै उनके केवली भगवानने कृष्ण 
नीर कापोत ए तीन अद्युम लेद्या दी कटी है । सो ए तीत्र कषाय 
होतैँदीहो है सो कषाय तौ बहुत अर शक्ति सर्वमरकारकरि 
महा दीन तति बहुत दुखी होय रहे है । किद् उपाय कर्‌ सकते 
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कहा कषाय कर ? ताका समाधान - 

जोरेसातो नियम है नाहीं जेता ज्ञान होई तेता ही कषाय 
होय । ज्ञान तौ क्षयोपङ्षम जेता होय तेता हो है । सो जै कोऊ 
आधा बहरा पुरुषके ज्ञान थोरा होते भी बहुत कषाय होते 
देखिष है तैत एकेन्दियक ञान भरा होते भी बहुत केषायका 
होना माना रै । बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायकै 
अनुसार कि उपाय करैसोवै शक्तिहीन तात उपाय'करि 
सकते नाहीं । तासि उनकी कषाय प्रगट नाहीं हो है । ओ कोऊ 
पुरुष शक्तिहीन है ताके कोई कारण तीन कषय दोह परंतु 
किटि करि सकै नाहीं । ताते वाका कषाय बाह्म प्रगट नाहीं 
होय यदी अतिदुखी होह। तै एकेन्दिय जीव शक्तिहीन 
है । तिनिकै कोई कारणत कषाय हो है पर॑तु िट् कर सकते 
नाहीं ताति उनका कषाय बाह्य प्रग नाहीं होहैवे ही आप 
दुखी हो है । बहुरि एसा जनना जहां कषाय बहुत होय अर 
शक्तिहीन दोय तहां घना दुख हो है बहुरि जैत कषाय घटता 
जाय शक्ति वधती जाय तेते दुःख घटता हो है । सो एकेदरियनिकै 
कषाय बहुत अर शक्ति दीन ततिं एकेद्रिय जीव महा दुखी है । 
उनके दुख वै ही भोगवै है ! जर केवली जनि टै । जरै स्ि- 
पातीका ज्ञान घरि जाय अर नाद्य शक्तिके दीनपनैतँ अपना 
दुख प्रगट भी न करि संकै परंतु वह महादुली दै, तै पकेदि- 
यका ज्ञान थोरा है भर बाह्य शकतिदीनपनाते अपना दुख परग 
मीनकरिसकैटै परु महादुखी है । बहुरि तरायके तीव 
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उदयकरि चाद्या होता नाहीं । तति भी दुखी दी है। बहुरि 
अधातिकर्मनिविषै बिरोषपने पापपहृतिका उदय टै तहां असाता- 
वेदनीयक्रा उदय होत तिसके निमित्तत महादुखी हो है । प्वनति \ 
रै है । बहुरि वनखती दै सो शीत उण्णकरि सूकरि जाय है, 
जर न मिक सूकि जाय है, जगनिकरि बके है ताकौ कोञखेदैहै 
भेदै है मसर है खाय है तोर दै इत्यादि अवखाहोहै। ेपैही 
यथासंमव प्रथ्वी आदिविषै अवसा हो दै । तिनि अवस्थाकौं होते 
वे महादुखी दो हैँ जरै मनुप्यकै शरीरविष एसी अवखा मए दुख 
दोहै तेस दी उनकै हो दै । जातिं इनिका जानपना खन इंद्रि 
दोह सो वाक स्दनदद्रिय टै दी, ताकरि उनकैं जानि मोदके 
वशत महाव्याकुल हो है। परंतु भागनैकी वा ररनैकी वा पुकारनैकी 
शक्ति नाहीं तात अज्ञानीरोक उनके दुखर्कौ जानते नाहीं । बहुरि 
कदाचित्‌ किचित्‌ साताका उदय होड सो वह बलवान्‌ होता नादी । 
बहुरि आयुकर्मतँ इनि एकेद्रिय जीवनिनिषै जे अपयीप्त टै तिनिकै 
तौ प्रयीयकी धिति उश्वासके अखारहयै भाग मात्र दी है । अर 
पयीप्तनिकी अंतर आदि कितेकव्षं परयत है । सो आयु थोरा 
तात जन्ममरण हुवा दी करै ताकरि दुखी है । बहुरि नामकमै- 
विषै ति्थैचगति आदि पापप्रहृतिनिश्ना ही उदय विरोषपने पाए 
हे । कोई ही पृण्यप्रकृतिका उद्य होई ताका बल्वानपना नाहीं 
तात तिनिकरि भी मोके वते दुली हो है । बहुरि गोत्रकर्म- 
विषै नीच गोत्रदीका उद्य है ताकरि मर्हेतता होय नाहीं । तार 
मी दुखी ही है । रे एकद्रिय जीव महादुःखी है अर इस संसार्‌- 
निषे जेर पाषाण आधारबिषै तौ बहुत कारु रहै है निराषार 
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आकाराविषै तौ कदाचित्‌ किचिन्मात्रकार रहै, तैस जीव एके- 
द्विय परयायविषै बहुतकार रै है अन्य पर्यायविषै तौ कदाचित्‌ 
किचिन्मात्र कार रहै है । पतिं यह जीव संसारविषै महादुखी है । 
बहुरि वेन्दरिय तेन्दरिय चौदंद्रिय असंगीपंचेद्रिय पयौीयनिकौं जीव 
धर तहां भी एकद्वियवत्‌ दुख जानना । विदोषं इतना-इहां कमत 
एक एक हंद्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा कि रशक्तिकी अधिकता 
मर है बहुरि बोलने चारनेकी शक्ति भईहै। तहां मीजे 
अपर्याप्त दै वा पर्याप्त भी टीनशक्तिके धारक है छोटे जीव दै. 
तिनिकी शक्ति भरगट होती नाहीं । बहुरि केई पर्याप्त बहुत 
शक्तिके धारक बड़े जीव ई, तिनिकी शक्ति प्रगटहो है) ता 
ते जीव विषयनिका उपाय करे हैँ दुख दूरि होनैका उपाय करै है 
करोधादिककरि काटना मारना करना छरुकरना अन्नादिका संग्रह 
करना मागना इत्यादि कार्य कर दँ । दुखकरि तड़फड़ाट करना 
पुकारना इत्यादि क्रिया करै है । ताते तिनिका दुख किट प्रगर 
भीहोटै। सो कुट कीड़ी आदि जीवनिके शीत उप्ण छेदन भेद 
नादिकते बा मूख तृषा आदिते परम दुख देखिए है । जो प्रत्यक्ष 
दीमै ताका विचार करि केना इहां विरोष कहा ठ्स । एर वे- 
इन्द्रियादिक जीव भी महादुखी दी जानने । 


बहुरि संज्ञीपंचद्वियनिविषै नारकी जीव दते तो सर्वं भकार 
धने दुखी हैँ । ज्ञानादिकी शक्ति कि है परंतु विषयनिकी 
इच्छा बहुत अर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित्‌ भीन ॒मिङे 
तातैँ तिस शक्तिके होनैकरि भी धने दुखी है । बहुरि कोधादि 
कषायका अति तीन्रपना पाइए है । जात उनकै इृष्णादि अद्युम- 
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लेया दी है । तहां कोधमानकरि परस्पर दुख देनेका निरंतर कायं 
पाइष है । जो परस्पर मित्रता कर तौ यह दुख मिरि जाय । 
अर अन्यक दुख दिए कि उनका कार्य भी होता नाहीं प्रतु 
करोधमानका अति तीत्रयना पाए है ताकरि परस्पर दुख देनैदीकी 
बुद्धि रहै । विक्रियाकरि अन्यकौं दुखदायक शारीरके जंग बना 
वा शखादि बनाय तिनिकरि अन्यौ जप पीडँ अर यपौ 
को अन्य पीडै। कदाचित्‌ कषाय उपर्चांत होय नादी ! बहुरि 
माया रोभकी मी अति तीतरता है परंतु कोर इष्टसामग्री तहां 
दीस नाहीं । तात तिनि कषायनिका कार्यं प्रगट करि सकते नाहीं । 
तिनिकरि अतरंगविषै महादुखी दै । बहुरि कदाचित्‌ कंचित्‌ कोई 
प्रयोजन पाइ तिनिका भी काय॑ हो है। बहुरि हास्य रति कषाय 
है परंतु बाद्यनिमित्त नाहीं तातं प्रगर होते नाहीं कदाचित्‌ किंचित्‌ 
किचित्‌ किसी कारणत हो है । बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा 
इनिके बाह्य कारण बनि रहे है ताति ए कषाय प्रगट तीर होई 
है | बहुरि वेदनिविषे नयुंसक वेद है । सो इच्छा तौ बहुत ओर 
खी पुरुषस्य रमनेका निमित्त नादी तात महापीडित है । पे 
कषायनिकरि अति दुखी दै । बहुरि वेदनीयनिषै असातादीका 
उदय है ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त दै। शरीरविषै 
कोढ़ कास खासादि अनेक रोग युगपत्‌ पाइणए है अर श्चुषा तृषा 
रेसी है जो सर्वका भक्षण पान करिया चाहैदटै। अर तहाकी 
माटीका भोजन मि हैसोमादी मीरेसीटहै जोदहृहांजवैतो 
ताकी दुगैधतै के कोश्चनिके मनुष्य मरि जाएं । अर शीत उष्ण 
तरह ेसा है जो रक्षयोजनका रोहका गोका होदई सो भी तिनि- 
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करि भस दोह जाय। कीं शीत है कीं उष्णहै । बहुरि 
परथिवी तहां शसखनिते भी महातीक्ष्ण कंटकनिकरि सहित है । 
बहुरि तिस पृरथिवीनिषै वन है सो शकी धार समान पत्रादि 
सहित रै । नदीदहैसो ताकास्पदी भए शरीर खंड खंड होड 
जाय एेते जल सहित है । पवन ेसा प्रचंड दै जाकरि शरीर 
दग्ध हुवा जाय है । बहुरि नारकी नारकीकौ अनेक प्रकार पीडे 
चाणीमे पेड खंड खंड कर हांडीमे राध कोरडा मर तप्र ठोदा- 
दिकका स्प कर्वे । इत्यादि वेदना उपजा । तीसरी परथिवी 
यैत अयुरकुमार देव जाएं ते आप पीड़ा द वा परस्पर करावै । 
ेसी वेदना दोतँ शरीर छट नां पारावत्‌ खंड खंड होई जाद 
त्तौ भी मिलि जाय । णेस महा पीड़ा है । बहुरि साताका निमित्त 
तो कि नाहीं। कोर अंश कदाचित्‌ कोकै जपनी मानितं 
कोई कारण अपेक्षा साताका उदय है सो बल्वान्‌ नादी । बहुरि 
आयु तहां बहुत, जघन्य दश्च जार वषे उरछृष्ट तेतीस सागर । इतने 
काठ देसे दुख तहां सनै होय । बहुरि नामकर्मकी सर्वेपापपरकृति- 
निदहदीका उदय है एक भी पुन्यप्रङृतिका उद्य नाहीं तिनिकरि 
महादुखी है । बहुरि गोत्रविषै नीच गोत्रहीका उदय है ताकरि महं- 
तता न होइ तात दुखी दी हैँ । रें नरकगतिविषै महादुख आनने । 


बहुरि तिर्यचगतिविषे बहुत ॒रुष्धि अपर्याप्त जीव दै तिनिका 
तौ उश्वासकै अटा माग मात्र आयु है । बहुरि केर पयौष भी 
छोटे जीव ै। सो इनिकी शक्ति प्रगट भासे नां । तिनिकै 
दुख एकद्वियवत्‌ जानना । ज्ञानादिकका विज्ञेषटहै सो विदोष 
जानना । बहुरि बहे पयां जीव केर सम्मू्ैन टै । के गभज 
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हैँ । तिनिविषे ज्ञानादिक प्रगर हो है सो विषयनिकी इच्छाकरि 
आकुलित हैँ । बहुतकौँ तौ इष्टविषयकी परासि नाहीं हे । कारकै 
कदाचित्‌ किंचित्‌ हो टै । बहुरि मिथ्यात्व भावकरि जतत्त्व- 
अद्धानी होय रहे दै । बहुरि कषाय सुख्यपनै तीत्र ही पाए है । 
कोथ मानकरि परस्पर ठर है मक्षण कर ह दुख दे हैँ माया लोम 

करि छल कर है वस्तुको {हि हासादिककरि तिनिकषायनिकाः 
कार्यनिनिषै प्रवत है । बहुरि काहकै कदाचित्‌ मेदकषाय हो 
है परंतु भोरे जीवनिकै दो दै ततिं मुख्यता नाहीं । बहुरि 
वेदनीयविषै सुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीड़ा क्षुपाः 
तृषा छेदन भेदन बहुत भारवहन शीत उष्ण ंगभंगादि 
अवसा हो है ताकरि दुखी होते प्रत्यक्ष देखिए है । ताते बहुत 
न कृष्या है काक कदाचित्‌ किंचित्‌ साताका भी उदय हो है 
परंतु थोरे जीवनिक हो है । सुख्यता नाहीं । बहुरि आयु अंत- 
महस आदि कोरिवषे पर्यत है । तहां धने जीव सोकं आयुके 
धारक हो हैँ, तात जन्म मरनका दुःख पर है । बहुरि मोगमूमि- 
यांकीं बड़ी आयु है । अर उनके साताका भी उदयहैसोवैः 
जीव भोरे है । बहुरि नामकर्मकी मुस्यपनै तौ तिर्यैचगति आदि 
पापपङृतिनिका ही उदय है । काहू कदाचित्‌ केई पुण्यप्रकृति- 
निका भी उदयहोहै परंतु भोरे जीवनिके थोरा हो है स॒रूयताः 
नाहीं । बहुरि गोत्रविषै नीचगोत्रहीका उदय दहै ताकत हीन होय 
रहे टै । रेस तिर्यचगतिविषै महादुःख जानन । बहुरि मनुप्य- 
मतिविषै असंस्याते जीव तौ रन्धिजपर्याप् रै ते सम्मूर्छन दी है 
तिनिकी तौ आयु उश्वासके अटारमै समागमात है । बहुरि केई 
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जीव गर्भम आय भोर दी कालम मरन पवि है | तिनिकीतौ 
रक्ति प्रगट मासै नाहीं है । तिनिकै दुख णएकेद्रियवत्‌ जानना । 
विरोषे सो विशेष जानना । बहुरि गर्भजनिके कितेक कार 
गर्भम रहना षी बाह्म निकसना हो है । सो तिनिका दुखका 
वर्नन कर्मेअयक्षा पूर्वै वर्नन किया है तैर जानना । वह सर्व 
वनेन गर्मज मनुप्यनिकै संभवै है अथवा तिर्यचनिका वणन क्रिया 
है तैसे जानना । विदोष यह है इहां कोई शक्तिविदोष पादणए 
है वा राजादिकनिकै विदोष साताका उदय है वा क्षत्रियादिकनिकै 
उश्वगोत्रका भी उदय हो है । बहुरि धन कुटबादिकका निमित्त 
विशेष पाए है इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्म जदि 
अवखाके दुख प्रलक्ष मासे है । जसँ विष्टाविषै रूट उपै तैसे 
गर्भमे शुक्र शोणितका चदुरकौ अपना शरीररूपकरि ओव उपने । 
पीठ तहां क्रमत ज्ञानादिककी वा शारीरकी बृद्धि होड । गर्भका 
दुःख बहुत है । संकोचरूप अधोमुख श्ुधावृषादिसहित तहां 
काल पूरण करे । बहुरि बाद्य निकरौ तब बास्यवयखामे महा- 
दुख दो है । कोऊ कहै बाल्यजवसामे दुख थोरा है, सो नाहीं 
हे । शक्ति थोरी है तात व्यक्त न होय सके टै । पीठ व्यापारादि 
वा विषयहच्छा आदि दुखनिकी भरगटता हयो है । इष्ट अनिष्ट- 
जनित आकुरुता रहबो ही करे । पी इद्ध होई तब शक्तिदीन 
होई जाई । तब प्रमदुखी होट । सोए दुख प्रत्यक्ष होते 
देखिए है । हम बहुत कटा कर । प्रत्यक्ष जा्कौ न भासे सो कठा 
केस घुने । काहकै कदाचित्‌ किंचित्‌ साताका उदय होहैसो 
जाङुलतामय है । अर तीथैकरादि पद मोक्षमागं पाए विना होय 


९५ 


नाहीं । रेप मनुष्य पर्यायविषै दुख ही ह । एक मनुष्य पयायविषै 
को अपना मढा होनेका उपाय करैतौ होय सकैटै। जरै 
कांणा सांसंकी जड वा वांडंतो चूसने योभ्यदही नादं । अर 
बीचिकीं पेटी कांणीसो भी चूसी जाय नाहीं । कोई खादका 
लोभी वां विगारौ तो विगारौ । अर्‌ जो वाकी वोह दे तौ वाके 
बहुत साठे होड तिनिका खाद बहुत मीठा अवि । तैत मनुष्य 
पयोयका बालवृद्धपना ती सुख भोगने योग्य नाहीं । अर वीचिकी 
अबेखा सो रोग ककेरादिकरि युक्त तहां सुख हह सके नाहीं । 
कोई विषयसुखका लोभी याकौं विगारौ तौ विगारो । अर जो 
याक धर्मसाधनविषै लगाव तौ बहुत ऊचे पदक्रौं पावै । तहां सुख 
बहुत निराकुक पाइए । तर्त इदां जपना हित साधना, खख होनैका 
अमकरि बृथा न खोवना । बहुरि देवपर्यायविषे ज्ञानादिककी 
शक्ति चिद ओरनितै विदोष है । मिथ्यात्वकरि अतत्त्श्रद्धानी 
होय रहे टै । बहुरि तिनिकै कषाय कि मंद है । तहां भवनवासी 
व्यंतर॒ज्योतिष्कनिकै कषाय बहुत मंद नाहीं अर उपयोग 
तिनिका चंच बहुत अर क्ष्टि श्तिभीटै सो कषायनिके 
कायैनिविषै परव है । कुतू विषयादि कार्यनिविषै लगि रहे 
्ै। सो तिस आकुरताकरि दुखी ही है । बहुरि वेमानिकनिककै 
उपरिऊपरि विरोष म॑दकषाय टै अर शक्ति विरोष है ताति 
आकुरुता धटनैते दुख मी घटता है । इहां देवनिकै क्रोषमान 
कषाय है परंतु कारन थोराहै। तति तिनिके कायैकी गणता 
हे । काहका बुरा करना काको दीन करना इत्यादि काय निकृष्ट 
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देवनिके तौ कौतूहादिकरि हो है । अर उ्ृष्ट॒देवनिकै थोरा 
हो है मुख्यता नाही । बहुरि माया कोम कषायनिके कारण पाइए 
है । तातं तिनिके कार्यकी मुख्यता टै । तात छल करना विषय- 
सामग्रीकी चाहि करनी इत्यादि कायं विरेष होहै।सोभीः 
ऊचे ऊचे देवनिकै धारि हे । बहुरि हास्य रति कषायके कारन 
घने पाह है । तात इनिके कार्यनिकी मुख्यता है । बहुरि अरति 
लोक भय जुगुप्सा इनिके कारन भोरे रै तात इनिके कार्यनिकी 
गोणता है । बहुरि सरीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रमनेका भी 
निमित्त दहै सो कामसेवन करै! एमी कषाय उपरि ऊपरि 
मंद है । अहरमिंद्रनिके वेदनिकी म॑दताकरि कामसेवनका अभाव 
है । पँ देवनिके कषायमाव टँ सो कषायरीतँ दुख है । अर 
इनिकै कषाय जेता थोरा है तितना दुख भी थोरा है तात ओर- 
निकी अपेक्षा इनिकौं सुखी किए है । परमार्थे कंषायमाव 
जीवे है ताकरि दुखी ही है । बहुरि वेदनीयविषै साताका उदय 
बहुत है । तहां भवनत्रिकके थोरा है । वैमानिकनिकै ऊपरि ऊपरि 
विष है । इष्ट शरीरकी अवसा सखीर्मदिरादि सामभ्रीका संयोग 
पाह है । बहुरि कदाचित्‌ फँचित्‌ असाताका भी उद्य कोद 
कारणकरि हो है । तहां निङ्ृष्टदेवनिकै किष प्रगट भी है । अर 
उक्कृष्ट देवनिकै विदोष परगट नाहीं है । बहुरि आयु बड़ी हे । 
जघन्य दशहजारवर्ष उक्छृष्ट॒तेतीस सागर टै । याते अधिक 
आयुका धारी मोक्षमा्मं पाए विना होता नाहीं । सो इतना कार 
बिषयसुखम मगन रहै है । बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्व 
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यु्यप्रकृतिनिदीका उदय है । तात युखका कारन टै । अर गोत्र- 
निषे उच्चगोत्रहीका उदय टै ताते महंतपदकौं प्राप्त दै सै 
इनिकै पुण्यउदयकी विरोषताकरि इष्ट सामग्री मिली है । अर 
कषायनिकरि इच्छा पाए है । वातै तिनिके भोगवनेविषे आसक्त 
हो रहे दै । परंतु इच्छा अधिक ही रदैहै तात ुखी होते 
नाहीं । ऊचे देवनिकै उक्कृष्ट॒पुण्यका उदय है कषाय बहुत मंद 
है तथापि तिनिकै भी इच्छाका अमाव होता नाहीं ताति परमार्थे 
दुखी ही टै । रेस सर्वत्र संसारविषै दुख दी दुख पाद है । 
फँ पयौयअयेक्षा दुख वभेन किया, जव इस सर्व दुखका सामान्य- 
रूप किए है--दुखका लक्षण आकुलता है सो आङुकता इच्छा 
होते हो है । सोई संसारक इच्छा अनेक प्रकार पाए है । एक 
तौ इच्छा विषयग्रहणकी है सो देख्या जान्या चाहे । जै वर्ण 
देखनेकी राग सुननेकी अव्यक्तकौं जानने इत्यादिकी इच्छा हो ह 
सो तहां अन्य किदं पीड़ा नारीं । परंतु यावत्‌ देखै जानै नाहीं 
तावत्‌ महाव्याकुरु होई । इस इच्छाका नाम॒ विषय है । बहुरि 
एक इच्छा कषायभावनिके अनुसारि कार्य करनेकी है सो काय 
किया चाहै । जेस बुरा करनेकी दीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो 
है । सो इहां भी अन्य कोई पीड़ा नाहीं । परंतु यावत्‌ बह कायै 
न होड तावत्‌ महा व्याकुल होय । इस इच्छाका नाम कषाय टै । 
बहुरि एक इच्छा पापके उद्यते शरीरनिषै वा बाह्म अनिष्ट 
कारण मि तब उनके दूरि करनेकी हो है । जैस रोग पीड़ा चधा 
आदिका संयोग भए उनके दूर करनेकी इच्छाहो है सो इदां य 
ही पीड़ा माने दै । यावत्‌ वह दूरि न होई तावत्‌ महाव्याकुकता 
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रहै । इस इच्छाका नाम पापका उदय दै । एर इनि तीनप्रकारकी 
इच्छा होते सर्वे दी दुख मने सो दुखदहीहै। बहुरि एक 
इच्छा बाह्य निमित्ते बने है सो इनि तीनप्रकार इच्छानिके 
अनुसारि प्रवरैनेकी इच्छा हो है। सो तीनि प्रकार इच्छा- 
निविषै एक एक प्रकारकी इच्छा अनेक प्रकार है । तहां केई 
भकारकी इच्छा पूरन करनेका कारन पुण्यउदयते मिङे । तिनिका 
साधन युगपत्‌ होई सक नाहीं । ताति एकको छोड़ि अन्यके लागे 
आरै मी वाक छोड़ि अन्यक्रौं लागे । ज काहकै अनेक सामग्री 
मिली है । वह काकं देखे है वाके छोड राग सुने टै वाकौं 
छोड़ि काहका बुरा करने गि जाय वाकं छोड़ि भोजन करै 
है अथवा देखनेकिषै ही एककौं देखि अन्यकौं देखे है । पेम 
ही अनेक का्यैनिकी प्रदृत्तिविषै इच्छादो टै सो इस इच्छाका 
नाम पूण्यका उदय है । याको जगत सुख मानै है सो सुख टै 
नाहीं दुख ही है । कारेतँ-- प्रथम तौ सर्वपभरकार इच्छा पूरन 
होनेके कारन काके मी न बने । अर केई प्रकार इच्छा पूरन 
करनेके कारन बरन तौ युगपत्‌ तिनिका साधन न होह। सो 
एकका साधन जावत्‌ न होड तावत्‌ वाकी आक्रुकता रहै वाका 
साधन भण्‌ उसी समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब वाकी 
आकुरूता हो है ! एक समय मी निराकृक न रहै, तति दखी दी 
है । अथवा तीनप्रकारके ईइच्छारोग मिटावनेका रंचित्‌ उपाय 
करे है तति $िचित्‌ दुख धाटि हो है स्वै दुखका तौ नश्च न 
होई त्ति दख ही है । रँ संसारी जीवनिकै सर्व प्रकार दुख 
ही है । बहुरि इदां इतना जानना,--तीनपरकार इच्छानिकरि सर्वं 
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जगत पीड़ित है अर चौथी इच्छा है सो पुण्यका उदय आए दोह 
सो पुण्यका बंध धर्मानुरागते होद अर धर्मानुरागविषै जीव थोरा 
लागे । जीव तौ बहुत पापक्रियानिविषै ही पवते है । तति चौथी 
इच्छा कोई जीवक कदाचित्‌ कालविषै हो है। बहुरि इतना 
जानना,--जो समान इच्छावान्‌ जीवनिकी अपेक्षा तौ चौथी इच्छा- 
वालाकै किट तीनप्रकार इच्छाके धटे सुख किए है । बहुरि 
चौथी इच्छवालाकी अपेक्षा महान्‌ दच्छावाला चौथी इच्छा होते 
भी दुखी दी है । काके बहुत विभूति है अर वाके इच्छा बहुत 
ह तौ वह बहुत आकुरतावान्‌ है । अर जाकै थोरी विमूति है अर 
वाके इच्छा थोरी है तौ वह भथोरा भाकरुरतावान्‌ है । अथवा 
करोऊकै अनिष्ट सामग्री मिठी है वाकरै उसके दूर्‌ करनेकी इच्छा 
थोरी है तौ वह थोरा आकुकतावान्‌ है । बहुरि काहे इष्ट 
सामग्री मिली दै परंतु ताक उनके भोगवनेकी वा अन्य सामभ्रीकी 
इच्छा बहुत दै तौ वह जीव घना आकुकतावान्‌ है । ताति सुखी 
दुखी होना इच्छाके अनुसार जानना बाह्य कारनकै आधीन नाहीं 
है । नारकी दुखी अर दव सुल्वी किए दै सो भी इच्छादीकी 
अपेक्षा किए है । जात नारकीनिकै तीत्रकषायते इच्छा बहुत है । 
देवनिकै मेद कषाये इच्छा थोरी है । बहुरि मनुष्य तिर्य॑च भी 
सुखी दुखी इच्छाहीकी अपेक्षा जानना । तीत्रकषायेते जाके 
इच्छा बहुत ताकौ दुखी किए टै । म॑द्कषायते जाके इच्छा 
ओरी ताकौ सुखी किए टै। परमार्थतैँ दुख दहीषना वा 
थोरा है सुख नाहीं है । देवादिककौ मी सुखी मानै है सो अम 
डी टै । उन चोथी इच्छाकी मुख्यता टै तात आकुलित हं । या 
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प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असंयमतै हो है । बहुरि 
इच्छा है सो जाकुलतामय है अर आकुरुता है सो दुख है । रे सर्व 
जीव संसारी नानाप्रकारके दुखनिकरि पीडित ही होड रहे हैँ । अब 
जिन जीवनिकौँं दुखनितैँ छटना दोय सो इच्छा दूरि करनेका उपाय 
करो । बहुरि इच्छा दूरि तब दी होई जब मिथ्यात्व अज्ञान असंज- 
मका जमाव होड अर सम्यग्ददौनक्ञानचारित्रकी प्रापि होय । त्ति 
इस दी कार्यका उदयम करना योग्य है । एेसा साधन करत जेती 
जेती इच्छा मिरे तेता दी दुख दूरि होता जाय । बहुरि जब मोहक 
सर्वथा अमाव सर्वथा इच्छाका अमाव होर तब सर्य दुख मिरै 
सांचा सुख प्रगट । बहुरि ज्ञानावरण दरनावरण अंतरायका 
अमाव होई तव ॒इच्छाका कारण क्षयोपङम ज्ञान ददौनका वा 
शक्तिदीनपनाका भी अमाव होद अन॑तज्ञानदोनवीर्यकी प्राप्ति 
होई । बहुरि केतेक कार पीठ जधाति कर्मनिका भी अमाव होद्‌ 
तब इच्छाके बाह्य कारन तिनिका भी अभाव होद्‌ । सो मोह गए 
पीठे एकै काल कि इच्छा उपजावनेकौं समथं मे नाही मोह दतं 
कारण थे ताते कारन कैद सो इनिका भी अमाव भया। 
तब सिद्धपदकौँ पाप हो ह । तहां दुखका वा दुखके कारननिका 
सर्वथा अमाव हनत सदाकार अनोपम्य अखंडित सर्वो्कष्ट 
आनंदसदित अनंतकाल विराजमान रहै टै । सोई दिखाइषए टै- 
ज्ञानावरण दरदनावरणका क्षयोपङम होत वा उदय होते मोहकरि 
एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुर होता 
आ सो अब मोहका अभाव इच्छाका भी अमाव भया तातं 
दुखका अमाव भया है । बहुरि ज्ञानावरण दञ्चनावरणका क्षम 
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होनैतं स इंद्रियनिकौ सर्यविषयनिका युगपत्‌ ब्रहण भया तति 
दुखका कारन भी दूरि भया है सोई दिखादइए दै- जय नेत्रकरि 
एक विषयकं देख्या चाहै था अब त्रिकालक्तीं त्रिकोकके सर्व 
वनिकं युगपत्‌ देस है । कोऊ विना देख्या रद्या नाहीं जाके 
देखनेकी इच्छा उपने । पे दी स्परैनादिककरि एकं एकं विषयकं 
मह्या चाहे था अव त्रिकाल्वतीं त्रिठोकके सर्व स्यदौ रस गंध 
राब्दनिकौं युगपत्‌ अहै टै कोऊ विना मह्या रह्मा नाहीं जाके 
अहणकी इच्छा उपज । इहां कोऊ कं शरीरादिक विना म्रहण 
केसे होड ? ताका समाधान-- 


इद्रियज्ञान होते तो द्रव्यदृद्रियादिविना अहण न होता था। 
अब एसा खभाव प्रगट मया जोविनादही इंद्रिय ्रहणहोहै। 
इदां कोऊ कहे जसे मनकरि सज्चौदिककौ जानिए टै तै जानना 
होता होगा त्वचा जीम आदिकरि ग्रहण दोहै तरैन दता 
होगा । सो एेसँ नाहीं है । मनकरि तौ सरणादि होते अखष्ट 
जानना कि हो है। इहां तौ स्प्रसादिककों जसे त्वचा जीम 
ट्त्यादिकरि स्पदौँ खद सै देस खुनै जैसा स्ट जानना हो है 
तिसते भी अनंत गुणा खष्ट॒ जानना तिनिकै हो दै। विष 
इतना मया है-वहां इद्रियविषयका संयोग होत दी जानना होता 
था इहां दूर रहे भी वैसा दही जानना होटै। सो यह शक्तिकी 
महिमा है । बहुरि मनकरि कि अतीत अनागतकौं अव्यक्तकौं 
जान्या चाह था अव स्यं ही अनादिते अनंतकार्पर्यत जे सर्व 
पदार्थनिके द्रवक्षे्र कार भाव ॒तिनिकै युगपत्‌ जाने है । कोऊ 
विना जान्या रद्मा नाहीं जाके जाननेकी इच्छा उपज । एर इन 
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दुख जर दुखनिके कारण तिनिका अभाव जानना । बहुरि 
मोहके उदयते मिथ्यात्व वा कषायभाव होते ये तिनिका सर्वथा 
अभाव भया ततिं दुखका अभाव भया । बहुरि इनिके कारणनिका 
अमाव भया तात दुखके कारणका भी जमाव भया । सो कारणका 
अभाव दिखादए ै-- 

सर्य तत्त्व यथार्थं प्रतिभासे अतत्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैं 
होई । कोऊ अनिष्ट रद्या नाहीं निदक खयमेव अनिष्ट पावै ही है 
आप क्रोध कौनसौं करै ? सिद्धनिते ऊचा कोई है नाहीं । हादिक 
आपहीते नमे है इष्ट पावै है कौनसयौ मान करे £ सर्वं भवितव्य 
भास गया कार्य रद्या नाहीं काहूरस्यौ प्रयोजनं र्या नाहीं काटेका 
लोम करै ? कोऊ अन्य इष्ट रद्या नाहीं । कौन कारनतै हास्य 
दोह ? कोऊ अन्य इष्ट भरीतिकरने योग्य है नाहीं । इहां कहा 
रति केर £ कोऊ दुखदायक संयोग रह्मा नाही, कहां अरति 
करै £ कोऊ इष्टअनिष्ट संयोगवियोग होता नाही, कादेकौं शोक 
करै £ कोऊ अनिष्ट करनेवाख कारन रद्या नाहीं, कौनका भय 
करै £ स्वं वस्तु अपने खमाव रिए मासै आपके अनिष्ट नाहीं 
कहां जुगुप्सा करे £ कामपीड़ा दूर होनेतं लीपुरुष उमयस्वौं 
रमनेका कि प्रयोजन रह्मा नाही, काटेकँ पुरुष सी नपुंसक- 
वेद्‌ रूप भाव होई £ रेस मोह उपजनैका कारणनिका अमाव 
जानना । बहुरि अतरायके उदयते शक्ति टीनपनाकरि पूरन 
नहोती थी । अब ताका अमाव भया ततिं दुखका अभाव 
भया । बहुरि अनंत शक्ति प्रग भई ततिं दुःखके कारणका भी 
अभाव मया । इहां कोऊ कै, दान लाम भोग उपमोग करते 
नाहीं इनकी शक्ति केर प्रगट मद ! ताका समाधान,-- 
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ए कायं रोगके उपचार ये । जब रोग ही नाहीं तब उपचार 
काकौ करे । तात इनकार्यनिका सद्भाव तौ नाहीं । अर इनिका 
रोकनहारे कर्मका भाव भया तात शक्ति पगदी कहिए ह । जै 
कोऊ नाहीं गमन किया चै ताकौ काहूनै रोक्या था तब दुखी 
था । जव वकर रोकना दूरि भया अर जिह कायक अधिं गया 
चाहैथासोकार्यं नरद्या तब गमन भीन किया। तब वाकै 
गमन न कर्ते भी शक्ति पगदटी कहिए । तैसं दी इहां जानना । 
बहुरि ज्ञानादिका शक्तिरूप अनंतवीर्य प्रगर उनके पाए है । 
बहुरि अघाति कर्मनिविषै मोह पापप्रकृतिनिका उदय होतैं दुख 
मानि था। पुण्यप्रकृतिका उदयकं सुख माने था । परमाथत जाकुर- 
ताकरि सर्य दुख दी था । अव मोहक नादात सर्वं आकुरुता दरि 
होनें सर्व॒॑दुःखका नाञ्च भया । बहुरि जिन कारननिकरि दुख 
मनिथातेतौ कारन सर्वं नष्ट भये। अर जिनिकरि िंचित्‌ 
दुख दूरि होने खुख मानै था सो अब मूरदीमे दुख रद्मा नाहीं । 
तात तिनि दुखके उपचारनिका कि प्रयोजन रद्या नाहीं जो 
तिनिकरि कार्यकी सिद्धि किया चाहै । ताकी खयमेव दी सिद्धि 
हो रदी है । इसीका विंरोष दिखाहए है-- वेदनीयनिषै असा- 
ताके उदयत दुखके कारन श्रीरविषे रोग श्षुधादिकं होते थे । 
अव शरीर ही नाहीं तब कहां होय । अर शरीरकी अनिष्ट 
अवस्थाकौ कारन आतापादिक ये सो अब शरीर निना कौनकैं 
कारन होय 2 अर बाद्य अनिष्ट निमित्त बनै था सो अब इनिकै 
अनिष्ट रश्चा नाहीं । पेय दुखका कारनका तौ अमाव भया । 
बहुरि साताके उदयते किंचित्‌ दुख मेटनेके कारन ओषयि भोज- 
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नादिकं ये तिनिक प्रयोजन रद्या नाहीं । अर इष्ट कार्यं पराधीन 
र्या नाहीं तति बाह्य भी मित्रादिककें इष्ट॒ माननेका प्रयोजन 
र्या नाहीं । इमिकरि दुख मेव्या चाहै थावाडइष्ट किया बहि 
थासो अव संपूण दुख नष्ट भया अर संपूण इष्ट पाया । 
बहुरि आयुके निमित्तत मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख 
मनि था सो अविनाशी पद पाया तति दुखक्रा कारन रद्य नाहीं । 
बहुरि द्रव्य प्राणनिकौ धेर कितेक कार जीवने मरनेते सुख मानि 
था तहां भी नरकपर्यायविषै दुःखकी विंशिषताकरि तहां जीवना 
न चाहै था सो अब इस सिद्धपयायविषे द्रव्यप्राणविना ही अपने 
चैतन्य प्राणकरि सदाकार जीवै है । अर तहां दुखका ख्वले भी 
न रद्या है । बहुरि नामकर्म अशुभ गति जाति आदि होते दुख 
मनिथा सो अब तिनि सबनिका अभाव भया, दुख काते 
होय £ अर श्ुमगति जाति आदि होते कंचित्‌ दुख दूरि होनेतै 
सुख मानै था, सो अब तिनि विनादही सर्वं दुखका नाञ्च अर 
सर्वसुखका प्रकार पाहृए है । तात तिनिका भी कि भयोजन 
र्या नाहीं । बहुरि गोत्रके निमित्तत नीचकुर पाए दख मानै था 
सो ताका अमाव होनेतै दुखका कारन रद्या नाहीं । बहुरि उच्च- 
कुरु पाए सुख मानै था सो अव उच्चकुल विना ही तैरोक्यपूज्य 
उच्चपदक प्राप्त टै। या प्रकार सिद्धनिकै सवं कर्मके नाक्च 
होनेते सर्वं दुखका नाश्च मया है । दुखका तौ लक्षण आकुरता 
है सो जकुरुता तव ही हो है जब इच्छा दोह । सो इच्छाका वा 
इच्छाके कारणनिका सर्वथा अभाव भया तते निराकुर होय सर्व 
दुखरहित अनंत सुखकौं अनुमवै है । जात निराकुरुपना दी 
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सुखका रक्षण है । संसारविषै भी कोऊ प्रकार निराकुल होई तब 
ही युल मानिए है । जहां सर्वथा निराकुक भया तहां सुख संपूरन 
कैसे न मानिए 2 या प्रकार सम्यग्द्शनादि साधनेते सिद्धपद पाए 
सर्वं दुखका अभाव हो है । सर्वं सुख प्रगर हो है । 

अब इहां उपदेश्ञ दीजिष्‌ है--हे भव्ये माई जो तोक 
संसारके दुख दिखाए ते तुञ्चविषै बीते टै कि नाहीं सो विचारि । 
अर तू उपायकरेषैते ठे दिखाएसोषेरै दीद कि नाहीं 
सो विचारि । अर सिद्धपद पाए सुख होह कि नाहीं सो विचारि । 
जो तेरे प्रतीति जतै कटिए टै तैरैदीजविहै तीत संसार 
टि सिद्धपद पावनेका हम उपाय के है सो करि । विंब मति 
कर । इह उपाय किए तेरा कल्यान होगा । 


इति श्रीमोक्षमार्गभ्रकादाक नाम शाखविपे संसारदुखका वा 
मोश्चसुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्पूण भया ॥३॥ 


दोहा । 

इस भवके सव दुखनिके, कारन मिथ्याभाव । 

तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगटे मोक्षउपाव ॥ १ ॥ 

अब इहां संसार दुखनिके बीजमूत मिथ्याददेन मिथ्याज्ञान 
मिथ्याचारित्र है तिनिका खरूप विद्रोष निरूपण कीजिए है । 
जसे वैच है सो रोगके कारननिका विदोष कहै तौ रोगी कुपथ्य 
सेवन न करे तब रोगरहित होय, तैसे इदां संसारके कारननिका 
विरोष निरूपण करिए है । जात संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन 

केरे तव मंसाररहित होय तात मिथ्यादशैनादिकनिका विदोष 
कहिए ह, 
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यह जीव अनादि कर्मसंबधसहित है । यकैः दर्॑नमोहके 
उदयते मया जो अतत्वश्रद्धान ताका नाम मिथ्याददीन है । जातं 
तद्भाव जो ्द्धान करने योग्य अर्थं है ताका जो माव खरूप ताका 
नाम तत्त्व है । अर तत्त्व नाहीं ताका नाम॒ अततत है । अर 
अतत्र है सो असत्य टै ताँ इसदीका नाम मिथ्या है। 
बहुरि यह एर ही है, ठेस प्रतीतिमाव ताका नाम श्रद्धान है । 
इहां शरद्धानहीका नाम दर्शन टै । यपि दर्चनशब्द्का अर्थं 
सामान्य अवलोकन है तथापि इहां प्रकरणके वरते इस दी धातुका 
अर्थं श्रद्धान जानना । सो रेस ही सवार्थसिद्धिनाम सूत्रकी टीका- 
विषै कट्या है । जति समान्यभवलोकन संसारमोक्षकौं कारण होह 
नाहीं । श्रद्धान ही संसार मोक्षकौं कारण है ताते संसारमोक्षका 
कारणविषै दर्श॑नका अर्थं श्रद्धान ही जानना । बहुरि मिथ्यारूप 
जो द्॒च॑न कहिए श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादरन है । जसे वस्तुका 
खरूप नाहीं तैर मानना, जसँ है तेये न मानना ेसा विपरीता- 
भिनिवेश् कहिए विपरीत अभिमाय ताकौ टिए मिथ्यादर्खन हो 
है । इदां प्रक्र, जो केवलन्ञान विना स्वपदार्थं यथार्थं भासे 
नाहीं अर यथार्थं भासे विना यथाथ श्रद्धान न होह्‌। ताते मिथ्या- 
, दर्शनका त्याग कैर बने ए ताका समाधान, 


पदार्थनिका जानना न जानना अन्यथा जानना तौ ज्ञानावरणके 
अनुसारि दै । बहुरि प्रतीतिहोहै सोजाने दीहोदहै। विना 
जाने प्रतीति कैर अवि यहतौ सत्यहै। परंतु जैस कोऊ 
पुरुष है सो जिनस्य प्रयोजन नाहीं तिनिकौं अन्यथा जानै वा 
यथार्थं जाने बहुरि जैसे जनै तै ही मानै, किद्‌ वाका बिगार. 
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सुधार है नाही, तात बाउल स्माणा नाम पावै नाहीं । बहुरि 
जिन प्रयोजन पाइए है तिनिकौ जो अन्यथा जानै अर तैसे 
ही मानै तौ बिगाड़ होई तात वाकौ बाउला किए । बहुरि 
तिनि्कौ जो यथाथ जानै अरतैसदही मनै तौ सुधार होई । 
तात वाक स्याणा कहिए । तै दी जीव है सो जिनस्य पयोजन 
नाहीं तिनिकौँ अन्यथा जानौ वा यथार्थ जानौ । बहुरि जै 
जानौ तैस शद्धान करो कद्रू याका निगार सुधार नाहीं । तात 
मिथ्यादृष्टी सम्य्ष्टी नाम पावै नाहीं । बहुरि जिनिस्ौ प्रयोजन 
पाए है तिनिकौँ जो अन्यथा जनि अर तैर दही श्रद्धान केतो 
निगाड होई । तात याको मिथ्यादृष्टी कहिए । बहुरि तिनिकौं 
जो यथार्थं जने अर तैस ही श्रद्धान करै तौ सुधार होई । तात 
याको सम्य्ष्टी कहिए । इहां इतना जानना कि अप्रयोजनमूत 
वा प्रयोजनमूत पदार्थनिका न जानना वा यथार्थं अयथार्थ जानना 
जो होड ताभ ज्ञानकी दीनता अधिकता होना इतना जीवका 
विगार सुधार है। ताका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। बहुरि 
तहां प्रयोजनभूत पदाथनिकौँं अन्यथा वा यथाथ श्रद्धान किए 
जीवका कि. ओर भी विगःर सुधार हो है । ततिं याका निमित्त 
दक्शनमोह नामा कर्मदै। इदां कोऊ कंडे किं जैसा जनि तेसा .. 
श्रद्धान करै तात ज्ञानावरणदीकै अनुसारि श्द्धान मासै है इहां 
दर्शनमोहका विदोष निमित्त करैं भासे ? ताका समाधान,- 


प्रयोजनभूत जीवादि तक््वनिका शद्धान करनेयोग्य ज्ञानावरणका 
क्षयोपहम तो सर्वं सी पचद्ियनिके भया है । परंतु द्रव्यरिगी 
मुनि भ्यारह अंग परयत पद वा भ्रैवेयक देव अवधिज्ञानादियुक्त है 
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तिनिकै ज्ञानावरणका क्षयोपराम बहुत होते भी प्रयोजनमभूत जीवा- 
दिकका श्रद्धान न होई । अर तियैचादिकके ज्ञानावरणका क्षयो- 
परम थोरा होत भी प्रयोजनमूत जीवादिकका श्रद्धान दोह तर्त 
जानिए है ज्ञानावरणीकै अनुसारि श्रद्धान नाहीं । कोऊ जुदा कर्म 
है सो दर्शनमोह टै । याकै उदयते जीवकै मिथ्याद्रन हो है, 
तब मरयोजनमूत जीवादितच्वनिक्रा अन्यथा श्रद्धान करे है । इहां 
कोऊ पूञे कि प्रयोजनमूत अप्रयोजनमूत तत्त्व कौन दँ £ ताका 
समाधान,-- 


इस जीवकरे प्रयोजन तौ एक यह दी है कि दुख न होय सुख 
होय । अन्य कि मी को$ दी जीवक प्रयोजन है नाहीं । बहुरि 
दुखका न होना सुखका होना ए दी टै जति दुखका अमाव सोई 
मुख है । सो इस परयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान 
किए हो है । कैम सो कहिए है, 

प्रथम तो दुख दूरि करनेविषै आपापरका ज्ञान अवद्य चाहिए 
जो आपापरका ज्ञान नहीं होय तौ आपकैं पहिचाने विना 
अपना दुख कसं दूरि कैर । अथवा आपापरकै एक जानि अपना 
दुखदूरि करनेकै अथि परका उपचार करे तौ अपना दुख दूरि 
केस हो । अथवा आपत पर भिन्न अरं यह प्रविषै अहंकार 
ममकार करे ताति दुख दी होय । आपापरका ज्ञान भए दुख दृरि 
हो है । बहुरि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही हो । 
ताति जाप जीव है शरीरादिक अजीव दै। जो ठक्षणादिककरि जीव 
अजीवकी पहिचान होर तौ आपापरकौ भिन्नपनो मासे। ताते जीव 
अजीवकै जानना अथवा जीव अजीवका ज्ञान मए जिन पदा्थ- 
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निका अन्यथा श्रद्धानं दुख होता था तिनिका यथार्थ ज्ञान होनेतै 
दुख दूरि होय । ताते जीव अजीवकौ जानना । बहुरि दुखा 
कारन तौ कर्मवंधन है । अर ताका कारनं भिथ्यात्वादिकं आशव 
है । सो इनि न पिचानै इनिकौं दुखका मूरकारन न जानै 
तौ इनिका अमाव कैत करै । अर इनिका अमाव न॒ करै तव 
कर्मबंध होई ताते दुख दी होड । अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैँ सो 
ए दुखमय हैँ । सो इनकौँ जैसेके तैसे न जानै, तौ इनिका अभाव 
न करै । तब दुख ही रहै । तात आलवकौँ जानना । बहुरि समसत 
दुखका कारण कर्मबंधन टै सो याकौं न जानै तब यतँ युक्त 
होनेका उपाय न करै । तब ताके निमित्ततै दुखी होह । ताति 
बधक जानना । बहुरि आल्ञवका जमाव करना सो संवर है । 
याका खरूप न जानैतौ याविषै न प्रवते तब आन्वी रहै 
ताते व्तेमान वा आगामी दुख ही होई । ताते संवरकौं जानना । 
बहुरि कथंचित्‌ कचित्कर्मबधका अभाव ताका नाम निर्जरा है 
सो याक न जानै तव याकीं प्रदृचिका उम न हो । तब 
सर्वथा बध ही रहै ततत दुख दी होई । तते निजैराकौ जानना । 
बहुरि सर्वथा सर्वं कर्मव॑धका अमाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो 
याक न पहिचानै नौ याका उपाय न करै तब संसारविषै कर्मबंधं 
निपजे दुखनिदीकौँ सहै ताते मोक्षकौ जानना । रेस जीवादि सप्त 
तत्त्व जानने । बहुरि शासरादिकरि कदाचित्‌ तिनिकौं जानै अर 
एैदीहै एसी प्रतीति न आई तौ जनँ कटा होय तात तिनिका 
श्रद्धान करना कार्यकारी है । रेस जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान 
किए ही दुख होनेका अमावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । तर्त 
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जीवादिक पदार्थं है ते दी प्रयोजनमूत जानने । बहुरि इनिके 
विशेषभेद पुण्यपापादिकषूप तिनिका मी श्रद्धान प्रयोजनभूत है । 
जात सामान्यते विरोष अर्वान्‌ है । पे ये पदार्थ तौ प्रयोजनभूत 
है तात इनका यथाथ श्रद्धान किए तौ दुख न होह सुख होय । 
अर इनिकौँं यथार्थ श्रद्धान किए विना दुख हो है सुख नहो है। 
बहुरि इनि विना अन्य पदार्थं है ते अप्रयोजनमूत दै । जर्ति 
तिनिकं यथार्थश्रद्धान करोवा मति करो उनका श्रद्धान किह 
दखदुखकौँ कारन नाहीं । दृहां पश्च उपज है, जो पूर्वै जीव अजीव 
पदार्थ कटे तिनिविषै तौ सर्वं पदार्थं आय गए तिनि विना जन्य 
पदार्थं कौन रहे जिनिकौ अप्रयोजनमूत कटे ! ताका समाधान,-- 


पदार्थं तौ सर्वं जीव अजीवविषे दी गभित है परंतु तिन जीव 
अजीवके विरष बहुत टँ । तिनिविपै जिन विरोषनिकरि सहित 
जीव अजीवको यथार्थं श्रद्धान किए खपरका श्रद्धान होय रागादिक 
दूर्‌ करनेका श्रद्धान होय ताति सुख उपने । अयथार्थ श्द्धान किष 
खपरका श्रद्धान ब होड रागादिकं दूरि करनेका श्रद्धान न हो 
तति दुख उपज । तिनिविरोषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थं ती 
भयोजनमूत जानने । बहुरि तिन विरोषनिकरि सहित जीव अजीवकौं 
यथाथ श्रद्धान किए खपरका श्रद्धान न होय वा होय अर रागादिकं 
दूर्‌ करनेका श्रद्धान होह्‌ वान हो कि नियम नाहीं । तिनि- 
विशोषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थं अप्रयोजनमभूत जानने । 
जैस जीव अर रारीरका चैतन्य मूकतैत्वादिविरदोषनिकरि श्रद्धान 
करना तौ प्रयोजनभूत है । अर मनुप्यादि पयीयनिका वा घटपरा- 
दिका अवखा जकारादिविरोषनिकरि भद्धान करना अभ्रयोजनभूत 
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है । रतै ही अन्य जानने । याप्रकार कटे जे प्रयोजनमूत जीवा 
दिक तच्छ तिनिका अयथा श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादष॑न 
जानना । अब संसारी जीवनिकै मिथ्यादशशनकी प्रवृत्ति कैसे पाए 
हसो कदिए है । इहां वणन तौ श्रद्धानका करना है परंतु जानै 
तत श्रद्धान करै तात जाननेकी सुख्यताकरि वणेन करिए टै । 


अनादि जीव है सो कर्मके निमित्तत अनेक पयीय धे ह 
तहां पूर्व पयीयक छोड नवीन पयीय घेरे । बहुरि वह॒ परयीय 
दै सो एक तौ आप आत्मा अर अनंत पुद्रकपरमाणुमय शरीर 
तिनिका एकं पिंड ॒धानरूप है । बहुरि जीवकै तिसपर्यायविषै 
यह हों रेस अहबुद्धिहोहै। बहुरि आप जीव दै ताका 
खमभाव तौ ज्ञानादिक टै अर विभाव क्रोधादिक है । अर पुद्रक 
परमाणूनिके वण गंध रस स्पर्शादि खमभाव हैँ तिनि सबनिकैं 
अपना खरूप मने है । ए मेरे दै रे ममबुद्धिदहो है। बहुरि 
आप जीव है ताकौ ज्ञानादिककी वा कोधादिककी अधिकहीन- 
तारूप अवखा हो दै । अर पूद्ररपरमाणूनिकी वणीदि परुटनेरूप 
अवस्था हो टै तिनिसबनिकौ अपनी अवस्था मनि दै । ए मेरी 
जवसा टै । रेत ममनुद्धि करै है । बहुरि जीवकै अर शरीरै 
निमित्तनेमित्तिक संध तातिजो क्रियाहो है ताकौ अपनी 
मानै है । अपना दरचानज्ञानखमाव दै ताकी प्रदृतति्कौ निमित्त मात्र 
शरीरका अगरूपस्यशनादि द्रव्यहंद्रिय है । यह तिनिकौ एकमानि 
रेस मनि है जो हस्तादि स्पद्यनकरि भै खदयी, जीमकरि चास्या, 
नासिकाकरि सूध्या, नेत्रकरि देया, कानकरि सन्या, रे माने 
है । मनोवर्गणाखूप आटपांघुद़ीका रस्या कमलकै जकारि हृदय- 
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खानविषै द्रव्य मन है दृष्टिगम्य नाहीं ेसा है सो शरीरका अंग 
है ताका निमित्त मए सरणादिखूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है। यदह 
द्रव्य मनकौँं अर ज्ञानको एक मानि देर मनैहै किमे मनकरि 
जान्या । बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तव अपने प्रदेश- 
निक जैस बोलना बने तैस हकावै तब ॒एकक्षेत्रावगाहसंबंधतै 
शरीरके अग दछन ताके निमित्ततै भाषावर्गणारूप पद्रलवचनरूप 
परिणमै । यह सबको एक मानि फेस मानै जोम बोलीं हो । 
बहुरि अपने गमनादिक क्रियाकी वा वस्तुग्रहणादिककी इच्छा होय 
तब अपने प्रदेदानिकौं जेस कायं ॑बन तैस हके तव एक क्षत्रा- 
वगाहते शरीरके अंग हारै तब वह॒ कार्यं बनै । अथवा अपनी 
इच्छाविना रारीर हाठे तब अपने प्रदे भी हा । यह सबकी 
एक मानि एतै मानै, मै गमनादिकार्य करौ हौ वा वस्तु ग्रहौ दौ । 
वारम किया है इत्यादिरूप मानै है । बहुरि जीवके कषायभाव 
होय तब शरीरकी चेष्ठा ताके अनुसार होय जाय । जसँ कोधा- 
दिक भए रक्तनेत्रादि दहो जांय । हास्यादि भए प्रफु्ित वदनादि 
होय जाय । पुरुषवेदादि भए किगकाटिन्यादि होय जाय । यह 
सनक एक मानि ेसा मनेकिए कायं सवभ करौंदहौ। 
बहुरि शरीरविषै शीतउप्ण श्चुधा तृषा रोग॒ आदि अवस्था हो है 
ताके निमित्तत मोहमावकरि आप ॒सुखदुख मानै इन सबनिकौं 
एक जानि सीतादिककौ वा॒सुखदुखकौं अपने दी भए मनि है 
बहुरि शरीरका परमाणूनिका मिलना विद्ुरनादि होनेकरि वा 
तिनिकी अवस्था परुटनेकरि वा शरीरस्कंधका खंडादि होनैकरि 
स्थूर हलादिक वा बाल वृद्धादिक वा अंगरदीनादिक होय । अर्‌ 
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ताक अनुसार अपने प्रदेशनिका संकोच विसार होई यह सबकौँ 
एक मानि मे स्थूल हैडर बाल्कदहौँभे बृदधदहौमेरे 
इनि अंगनिका मंग भया है इत्यादि रूष माने है । यह शरीरकी 
अपेक्षा गतिकुलाटिक होई तिनिकौ अपने मानि मै मनुष्य हौं भर 
तिर्यच हौं क्षत्रिय हौ वैश्य हौं इत्यादिरूप मानै है ! बहुरि 
शरीर संयोग होने छटनेकी अपेक्षा जन्म॒ मरण होय तिनिकौँ 
अपना जन्म मरण मानि मै उपज्या; मँ मर्गा रेसा मानै है । 
बहुरि शरीरदहीकी अपेक्षा अन्यवस्तुनिस्ों नाता मानै है । जिनकरि 
शारीर निपञ्या तिनक आपके माता पिता मानि है । जो शरीर 
रमावै ताकौ अपनी रमणी मने दै। जो शरीरकरि निषज्या 
ताकौ पना पुत्र मानैदै। जो शरीरो उपगारी ताकौ मित्र 
मानै टै। जो शरीरका बुरा करै ताकौ शश्रु मानि है इत्यादिरूप 
मानि हो है । बहुत कहा कहिए जिसतिसप्रकारकरि आप अर 
शरीरकों एक ही मानै है । दद्रियादिकका नाम तौ इहां क्या है । 
यादं तौ किट गम्य नाहीं । अचेत हुवा पयौयविषै अहंवुद्धि धरि 
है। सो कारन कहा है, सो करिए है,-इस आत्माकै अनादि 
इद्ियज्ञान दै ताकरि आप अमूर्तकिटै सोतौ भासौ नाहीं अर 
शरीर मूर्तीक है सो ही मासै । अर आत्मा काहकौ जपो जानि 
अहबुद्धि धारे दी धरे सो आप जुदा न भासा तब तिनिका 
समुदायरूप प्यायविषे दी अहंवुद्धि धारे है । बहुरि आपके अर 
शरीरै निमित्त नेमित्तिक संबंध धना ताकरि भिता मासै नाहीं । 
बहुरि जिसविचारकरि भिन्नता भासे सो मिथ्यादर्शनके जोत 
होह संक नाहीं । तात पयौयदी विषै अहंवुद्धि पाए है । बहुरि 
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मिथ्यादद्चनकरि यह जीव कदाचित्‌ बाद्यसामग्रीका संयोग होतें 
तिनि्कौ भी अपनी मानैदहै। पुत्र ल्ली धन धान्य हाथी घोरे 
मंदिर किंकरादिक प्रत्यक्ष आपत भिन्न अर सदाकाल अपने 
आधीन नाहीं एेसे आपको मासै तौ मी तिनविषै ममकार करे है। 
पुत्रादिकविषै एद, सोमे दीद रेसी भी कदाचित्‌ जमवुद्धि 
हो है । बहुरि मिथ्याद्नते इरीरादिकका खर्प अन्यथा ही 
भासे है । अनित्यकौँं नित्य माने है भिन्नकौँ अभिन्न माने दुखके 
कारनकं सुखके कारन माने दुख सुख माने इत्यादि विपरीत 
मासै है । रेस जीव अजीवतत््वनिका अयथार्थ ज्ञान होते अयथार्थ 
अद्धान हो है । तिनकौ पना खमाव मानि है । कर्म उपाधिते मए 
न जनि है । दर्शान ज्ञान उपयोग अर ए आस्तवमाव तिनके एक 
मानै है । जाति इनका जाधारमूत तौ एक आत्मा अर इनिका 
परिणमन एकै काल होई तातेँ याक मिन्नपनौ न भासे अर भिन्न- 
पनौ भासनेका कारन जो विचारे है सो मिथ्यादच॑नके बल्तै 
होई सके नाही । बहुरि ए मिथ्यात्व कषायमाव आकुकतालिष्‌ 
है, ताति वेमान दुखमय हैँ । अर कर्मब॑धके कारन दहै, तात 
आगामी दुख उपजा्वैगे तिनिकौँ तै न मनि है जप भला जानि 
इन भावनिरूप होद पवर्ते है । बहुरि यह दुखी तो अपने इन 
मिथ्यात्वकषायभावनिते होई अर वृथा दी ओरनिकौं दुख 
उपजावनहारे मानै । जरै दुखी तौ मिथ्यात्वश्रद्धानते होई अर 
अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थं न परव ताकौ दुखदायक 
मानै । बहुरि दुखी तो कोते हो है अर जासौँ कोष करिया होय 
ताकौ दुखदायक माने । दुली तौ लोभतै होई भर इष्ट वस्तुकी 
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अप्रा दुखदायक माने सै ही अन्यत्र जानना । बहुरि इनि 
मावनिका जैसा फल रगै तैसा न मासे है इनकी तीत्रताकरि 
नरकादिक हो है । म॑दताकरि खगादिक हो दै । तहां षनी थोरी 
आङ्रुल्ता हो है सो भसे नाहीं ताते बुरे न रगे है। कारन 
कहा टै किए जापके किए भस तिनको बुरे कैर मनि । बहुरि 
एँ ही आन्ञव तत्वका अयथार्थ ज्ञान होते अयथार्थ श्रद्धान 
हो है । बहुरि इनि आस्तवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका 
बंधो है। तिनिका उदय होत ज्ञानदशेनका दीनपना होना, 
मिथ्यालकषायरूप परिणमनि, चाद्या न होना, सुखदुखका कारन 
मिलना, शरीरसंयोग रहना, गतिजातिशरीरादिकका निपजना, नीचा 
ऊचा कुर पावना होई । सो इनिके होनेविषै मूरकारन कर्म है । 
ताक तौ पहिचान नाहीं जातं वह सूक्ष्म है याक सज्जता नाहीं । 
अर आपकर इनि का्यनिका कर्ता दीसै नाहीं ताते इनिके होनेविषै 
कै तो अपक कती मनि कै काह ओरकं कत्तं माने । अर 
आपका वा अन्यका कर्तापना न मासे तौ गहलरूप होय मवितव्य 
मानै । देस ही बंधतत्वका अयथा ज्ञान होते अयथार्थ श्रद्धान 
हो है । बहुरि आसलवका अमाव होना सो संबर है। जो मास्लवकौं 
यथार्थं न पहिचान ताके संवरका यथार्थश्रद्धान कैं होई ? जस 
काह अदित आचरण है । वाक वह अहित न भासे तौ ताके 
अमावकौँ हितखूप केस मानै । तैत दी जीवक आलवकी प्रवृत्ति 
ह । याकौँं यह अहित न माप तौ ताके अमावूप संवरकौँ 
कैसे हित माने । बहुरि अनादि इस जीवक आस्वभाव ही 
मया संवर कबहू न भया ततं संवरका होना मासे नाहीं । संवर 
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होत सुख हो है सो मासै नाही । संवरतै आगामी दुख न होसी 
सो मासै नाहीं । तात आश्चवका तो संवर करै नाही, कृथा दी खेद्‌- 
खिन्न होय । यँ संवरतत््वका अयथार्थ ज्ञान होते अयथार्थ 
अद्धान हो है । बहुरि बंधका एकदेश अभाव होना सो निजैरा 
है । जो बंषकौं यथार्थं न पहिचान तके निर्जराका यथार्थ श्रद्धान 
केस होय £ जसँ भक्षण किया हुवा विषआदिकते दुख होता न 
जानै तो ताक उषाङका उपायकौं कैर मला जाने । तैस बेधनरूप 
किए कर्मनि दुख होना न जानै तौ तिस निजराका उपायकौँ 
कैर मला जानै । बहुरि इस जीवके इंद्रियनितँ सूष्ष्मरूप कर्मनिका 
तौ ज्ञान होता नाहीं । बहुरि तिनविषै दुखकं कारनभूत शक्ति 
हे ताका ज्ञान नाहीं तातते अन्य पदार्थनिहीके निमित्तकों दुखदायक 
जानि तिनिकेई अभाव करनेका उपाय करै दै। सो अपने 
आधीन नाही । बहुरि कदाचित्‌ दुख दूरि करनेके निमित्त कोई 
इष्ट संयोगादि कायं बनै है सो वह भी कर्मके अनुसार बनै हे । 
तात तिनिका उपायकरि वृथा ही खेद करै है । देस नि्जरातत्त्वका 
अयथार्थ ज्ञान होत अयथार्थ श्रद्धान हो है। बहुरि सर्य कर्मबं- 
धका जमाव ताका नाम मोक्ष है । जो वधकं वा ॒बंधजनित सर्व 
दुखनिकें नहीं पहिचान ताके मोक्षका यथार्थं श्रद्धान कै होई । 
जेस काह रोग है वह॒ तिस रोगकं वा रोगजनित दुखनिकं न 
जानै तौ सर्वथा रोगके अभावकँ कै मला जानै £ बहुरि इस 
जीवक कर्मेका वा तिनकी शक्तिका तौ ज्ञान नाहीं तातं बामदा- 
थनिकौं दुखका कारन जानि तिनकै सर्वथा अमाव करनेका 
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उपाय करे है । अर यह तौ जानै सर्वेथा दुख दूरि होनेका कारन 
इष्ट सामभीनिकै मिलाय सर्वथा सुखी होना सो कदाचित्‌ होय 
सकै नाहीं । यह वृथा ददी खेद करै है । परै मिथ्यादर्ीनतँ मोक्ष- 
तत्तका अयथार्थ ज्ञान होनेते जयथा्थं श्द्धान हो है। या प्रकार 
यह जीव मिथ्याद्ेनते जीवादि सष्ठ तत््वमरयोजनभूत है तिनिका 
भवथार्थ श्रद्धान करे है । बहुरि पुण्यपाप दै ते इनिके विरोष है । 
सो इन पुण्य पापनिकी एक जाति दहै तथापि मिथ्यादर्शनं 
पुण्यकं भला जानै है । पापकौँ बुरा जाने है । पुन्यकरि अपनी 
इच्छाके अनुसार किचित्‌ कायं कनै है, ताकौ मख जानै है। 
पापकरि इच्छाके अनुसार कार्यं न बने ताकौ बुराजनेटैसो 
दन्यो दी आकुकताके कारन है तात बुरे दी हैँ । बहुरि यह 
अपनी मानित तदं सुखदुख मानै टै । परमार्थत जहां आकुरुता 
है तहां दुख दी है । तात पुष्यपापके उदयकौँ मला बुरा जानना 
मदी हे । बहुरि केई जीव कदाचित्‌ पुण्यपापके कारन जे शुम 
अञ्युम माव तिनिकौ भले बुरे जनै सोमी अमदहै। जरति 
दोऊ दी कर्मबधके कारन है । एेसै पुण्यपापका अयथारथज्ञान 
होते अयथारथश्नद्धान हो दहै । या प्रकार अतच्छश्रद्धानरूप 
मिथ्याददीनका खरूप क्या । यह असत्यरूप है ताते यादीका नाम 
मिथ्यात है । बहुरि यह॒सवयश्द्धानतै रहित है तात याहीका 
नाम अदर्शन है । अव मिथ्याज्ञानकरा खरूप किए है,-- 
प्रयोजनमूत जीवादि तत््वनिका अयथार्थ जानना ताका नाम 
मिथ्याज्ञान ह! ताकरि तिनिके जाननेनिषै संश्चय विपर्यय अनध्य- 
वसाय हो है । तहां पतै दै किरतः एेसा जो प्रसर विरुद्धता 
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लिए दोयरूप ज्ञान ताका नाम संदाय है । जैस भँ आत्मा हौं कि 
शरीर हो" ेसा जानना । बहुरि “रसँ दी है एेसा वस्तुखरूपते 
विरुद्धताछिए एकरूप ज्ञान ताका नाम विपर्यय है। शेसैमें 
शरीर हौ" एेसा जानना । बहुरि कि है" रेसा निद्धीररहित विचार 
ताका नाम अनध्यवसाय है। जैस “भ कोई हौ" एेसा जानना । 
याप्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वनिविषै संशय विपर्यय अनध्य- 
वसायसखूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है! बहुरि 
अप्रयोजनभूत पदार्थनिकैँं यथार्थं जानै ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान 
सम्यम्ञान नाम नाहीं है । जैस मिथ्यादृष्टि जेवरीकौं जेवरी जानै 
तौ सम्यग््ञान नाम न होय । अर सम्यण्दष्टी जेवरीकौँ सांप जानै 
तो मिथ्याज्ञान नाम न होय । इहां प्रभ,-जो प्रत्यक्ष साचा च्चूठा 
ज्ञानक सम्यम्नान मिथ्याज्ञान कसँ न कहिए ९ताका समाधान,- 

जहां जाननेहीका-सांच श्चुट निद्धीर करनेहीका प्रयोजन होय 
तहां तौ कोई दार्थ॑ताका साचा श्चूटा जाननेकी अपेक्षा दही 
मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानं नाम पावे हे | जें प्रयक्ष परोक्षप्रमाणका 
वर्णनविषै कोई पदार्थं होय ताका सांचा जाननेरूप सम्थग्न्ञानका 
ग्रहण किया है । संशयादिरूप जाननेकौँ अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान 
कष्या है| बहुरि इहां संसार मोक्षके कारणमूत साचा श्चुटा 
जाननेका निद्धीर करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथा्थंवा 
अन्यथा ज्ञान संसार मेोक्षका कारन नारीं । तातं तिनकी अपेक्षा 
इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कष्या । इहां प्रयोजनमूत जीवादिक 
तत्त्वनिदीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यम्ञान कष्या है । 
इस ही अमिमायकरि सिद्धांतनिषै मिथ्यादृ्टीका तौ सव॑ जानना 
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मिथ्याज्ञान दी कष्या अर सम्यग्दष्टीका सर्वं जानना सम्यम्ान 
कट्या । इहां पश्च,-जो मिथ्यादृष्टीकै जीवादि तत््वनिका अयथार्थ 
जानना है ताकौ मिथ्याज्ञान कहौ । जेवरी सपादिकके यथार्थ 
जाननेकौँ तौ सम्यन््ञान कटौ । ताका समाधान-- 
मिथ्यादृष्टौ जाने है तहां वाके सत्ता असत्ताका विरोष नाहीं 
ह । तात कारणबिपर्यय वा खरूपविपर्यय वा भेदामेदनिपरथयकौं 
उपज है । तहां जाकौं जानै है ताका मूर कारनकौं न पहिचनि। 
अन्यथा कारण माने सो तो कारणविपयैय है । बहुरि जाक 
जानै ताका मूलवस्तुखरूप खूप ताकौ न पहिचान अन्यथाखरूष 
मनि सो खरूपविपर्यय है । बहुरि जाक जनै ताकौ ए इन 
मिन्न है ए इनत अभिन्न है एसा न पहिचान अन्यथा भिन्न जमि- 
र जञपनै मानै सौ) भेद विपर्यय है । रेप मिथ्यादृ्टीकै जाननेनिषै 
विपरीतता पाइण है । जसँ मतवाला माताकौ माया मनि मा्यीकौ 
माता मनि तैस मिथ्यादृ्टीकै अन्यथा जानना है । बहुरि जेस 
काहूकारविषै मतवाला माताकौँ माता वा मार्याकौं भायां भी जाने 
तौ मी वक निश्चयरूय निद्धीरकरि श्रद्धान ठिए जाननान दहो 
है । तात ताके यथार्थज्ञान न कहिए । तैस मिथ्यादष्टी काह- 
कारनिषै किसी पदार्थकैं सत्य भी जानै तौ भी वाक निश्वयरूप 
निर्द्धारकरि श्रद्धानलिए जानना न हो है । अथवा सत्य भी जानै 
परंतु तिनकरि अपना प्रयोजन जो अयथाथं दी सायैटै तति 
वाके सम्यम्जञानन कहिए । ेसा मिथ्यादृष्टीकै ज्ञानक मिथ्याज्ञान 
किए है । दां प्रश्र,-जो इस मिथ्यातका कारन कौन दै? ताका 
समाधान+-- 
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मोहके उदयते ज मिथ्यात्वभाव होय सम्यक्त्व न होय सो 
इस मिथ्याज्ञानका कारण टै । जेय विषके संयोग॑तै मोजन भी 
विषरूप किए तैर मिथ्यात्वके संब॑धते ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान 
नाम पवि । इहां कोऊ कहे ज्ञानावरणका निमित्त क्यौ न कटौ ? 
ताका समाधान,- 


ज्ञानावरणके उदयते तो ज्ञानका अम(वरूप अज्ञानभाव हो है । 
बहुरि क्षयोपश्चमतें कंचित्‌ ज्ञानरूप मतिज्ञानआदि ज्ञान हो है । 
जो इनिनिषै काकौ मिथ्याज्ञान काकौ सम्यग्ज्नान कहिए तौ , 
दोडहीका माव मिभ्यादष्टी वा सम्यग््टीकै पाए है ताति तिनि 
दोऊनिके मिथ्याज्ञान वा सम्यग्न्ञानका सद्भाव होय जाय सो 
सिद्धातनिरुद्ध है । ततिं ज्ञानावरणका निमित्त वन नाहीं । बहुरि 
इहां कोऊ पूरे कि जेवरी सर्पादिकका जयथार्थज्ञानका कौन कारन 
है तिसदीकौं जीवादितत्वनिका अयथार्थ यथारथज्ञानका कारन को, 
ताका उत्तर, - 


जो जाननेविषै जेता अयथार्थपना हो है तेता तौ ज्ञानावरणका 
उदयते हो है । अर यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयो- 
पदामतै हो दै । जेय जेवरीकौं सं जन्या सो्रयथा्थं जाननेकी 
रक्तिका कारन उदय है तांत अयथार्थ जानै है । बहुरि 
जेवरीके जेवरी जानी सो यथार्थं जननेकी शक्तिका कारन क्षयो- 
प्रम है ताते यथार्थं जनेदटै । तेस ही जीवादि वत्तनिका 
यथार्थं जाननेकी शक्ति न होने वा होनेनिषै ज्ञानावरणद्ीका 
निमित्त है परेतु जसँ काहपुरुषकै क्षयोपशमते दुखके वा सुखं 
कारणमृत्त पदा्थनिकें यथाथ जाननेकी शक्ति होय तहां जाके 
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असातावेदनीका उदय होय सो दुखकौं कारनभूत जो दोव 
तिसदीकै वेदै सुखका कारनमूत पदा्थनिकौं न वेदै अर जो वेदै 
तो सुखी हयो जाय । सो असाताका उदय होत होय सकै नाहीं । 
तारत इहां दुखकौं कारनमूत अर सुखकौं कारनमूत पदार्थ वेदनेविषै 
ज्ञानावरणका निमित्त नादं असाता साताका उद्य ही कारणमूत 
है | तैस दी जीवकै प्रयोजनमूत जीवादिकतत््व अप्रयोजनमूत 
अन्य तिनिकै यथार्थं जाननेकी शक्ति होड । तहां जाके मिथ्यात्वका 
उद्य हो सो जे अप्रयोजनभूत होई तिनिदहीकं वेदै जने प्रयोजन- 
मूत न जानै । जो प्रयोजनभूतकौं जानै तौ सम्बग््ान होय 
जाय सो मिथ्यात्रका उदय होत होय संक नाहीं । तातं इदां 
भयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थं जाननेविभै ज्ञानावरणका निमित्त 
नाहीं । मिध्यात्वका उदय अनुद्य ही कारनभूत है । इहां एेसा 
जानना-जहां एकद्वियादिककः जीवादि तत्वनिका यथार्थं जाननेकी 
शक्ति दीन होय तहां ती ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्रका 
उदयते भयाैमिथ्यादर्यीन इन दोनिका निमित्त है । बहुरि जहां 
संजी मनुप्यादिकै क्षयोपशमादि न्धि होत शक्ति होय रेन 
जाने तहां मिथ्यात्वके उदयदीका निमित्त जानना । यादीतै 
मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कड्या मोहका उदयत 
भया मावसो दी कारन कट्या है। बहुरि इहां प्रभ्र-जो ज्ञान 
मषु श्रद्धान हो है ताते पिरे मिथ्याज्ञान कटौ पीडे मिथ्यादर्शन 
कटौ १ ताका समाधान,-- 
हैतोरेसै दी, जाने विना श्रद्धान कैर होय परंतु मिथ्या 
अर सम्यक्‌ एेसी संज्ञा ज्ञानकै मिथ्याददन सम्यग्दशेनके निमि- 
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ततैहो है) जैस मिथ्यादृष्टौ वा सम्यण्दष्टी सुवणीदि पदार्थौ 
जानै तो समान है परंतु सो ही जानना मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञान 
नाम पावै सम्यग्दष्टीके सम्यम्जञान नाम पावै । रेस दी सर्व 
मिथ्याज्ञान सम्यम्नञानकौं कारन मिथ्यादरशन सम्यग्दसन जानना । 
तातं जहां सामान्यपनै ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां तौ 
ज्ञान कारणभूत है ताकौँ पिले कहना अर श्रद्धान कार्यभूत है 
तार्कौ पी । बहुरि जहां मिथ्या सम्यम्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण 
होय तहां श्रद्धान कारनमूत दै ताकौ पहिले कहना, ज्ञान 
कार्य॑मूत है ताकौ पीठं कहना । बहुरि परभ-जो ज्ञान श्रद्धान 
तौ युगपत्‌ हो है इनविषै कारण कायैपना केस कटौ हौ ? ताका 


समाधान, 


वह होय तौ वह होय इस अपेक्षा कारणकाथैपना हो है । 
जैसै दीपक अर प्रकाशा युगपत्‌ हो टै तथापि दीपक होय तौ 
रका होय तातं दीपक कारण टै प्रकाशा काय॑है। तै्ैही 
ज्ञान अद्धान है वा मिथ्यादरौन मिध्याज्ञानकेवा सम्यग्दर्शन ज्ञानक 
कारणकार्यपना जानना । बहुरि परभ्र+-जो मिथ्यादशैनके संयोगे 
ही मिथ्याज्ञान नाम पवैदहै तो एक मिध्याददंन दी संसारका 
कारण कटना इहां मिथ्याज्ञान जुदा काटेकौं कल्या £ ताका 
समाधान,-- 

ज्ञानरीकी अपेक्षा तौ मिथ्यादृष्टी वा सम्यर्दष्टीके क्षयोपशमतै 
भया यथार्थं ज्ञान तामे किद् विदोष नाहीं । परंतु क्षयोपशम 
ज्ञान जहां छागे तहां एक ज्ञेयविभै रगे सो यह मिथ्याद्दनके 
निमिते अन्य ज्ञेयनिविषै तौ ज्ञान खगै मर प्रयोजनमूत जीवादि 
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 तत््तनिका यथार्थं ॒नि्णंय करनेविषै न खरौ सो यह ज्ञानविषै 
दोष भया । याको मिथ्याज्ञान क्या । बहुरि जीवादितत््वनिका 
यथार्थं श्रद्धान नदहोय सो यह श्रद्धानविषै दोष मया । याकौँ 
मिथ्यादशेन कल्या । ठेर रक्षणभेदते मिथ्यादर्दन मिथ्याज्ञान 
जुदा कष्या । या प्रकार मिथ्याज्ञानका खरूप कष्या ! इसदीकौँ 
तच्चज्ञानके अमावतैँ अज्ञान कहिए है ¡ अपना प्रयोजन न सै 
तात याहीकौं ज्ञान करिए है । अव मिथ्याचारित्रका खरूष 
किए है-- 


जुटी परखमभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो बने नाहीं तति 
याका नाम मिथ्याचारित्र है। सो दिखाईए टहै-अपना खभाव 
तौ दष्टा ज्ञाता है सो आप केवर देखनहारा जाननहारा तौ रै 
नाहीं । जिन पदार्थनिकौ देसे जानै तिनविषै इष्ट अनिष्टपनौ 
मनि तात रागी द्वेषी होय काहूका सद्भावकौं चाहै काहका 
अमावकौ चाहै। सो उनका सद्भाव अभावे याका किया होता 
नाहीं । जातत कोर द्रव्य कोई द्रव्या कत्त है नाहीं । सर्व द्रव्य 
अपने अपने खभावरूप परिणमे है । यह वृथा दी कषायमावकरि 
आकुलित हो दहै । बहुरि कदाचित्‌ जसँ साप चाहे तैसे दी पदार्थं 
परिणम तौ अपना परिणमाया तौ परिणम्या नाहीं । जसे गाड़ा 
चवे है अर वाकं बालक धकोयकरिरेसा मानै कि यकं 
चराऊं हं सो वह॒ असत्य माने है । जो वाका चलाया चारै है 
तौ क्हन चाक तव क्यौ न चख? तैस पदाथ परिणम है 
अर उनको यह जीव अनुसारि दोयकरि एेसा मानै जो यकम 
ये परिणमाौँ हौ सो यह असत्य मानै है । जो याका परिण- 
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माया परिणमे तोवै तैन परिणेमे त्यौ न परिणमावे £ 
सो जरै आप चाह तैर तौ पदार्थका परिणमन कदाचित्‌ पे ही 
वनाव बनै तबो है। बहुतपरिणमन तौ जपन चाहैतैपैही 
होते देखिए है । तात यह निश्चय है अपना किया काका 
सद्भाव अभाव होता नाहीं । कषायमाव करनेतैँ कटा होय ? केवर 
आपद्ी दुखी होय । ञँ कोऊ विवाहादि कार्यविषै जाका 
क्रि कद्यान दोय अर वह जाप कत्ताहोय कषाय करतौ 
आही दुखी होय तेय जानना । ततिं कषायभाव करना ठेसा 
हे जसा जलका बिलोवना किट कायैकारी नाहीं । तात इनि 
कृषायनिकी पदृतिकौं मिथ्याचारित्र कदिए है । जात कोई पदार्थ 
इष्ट अनिष्ट है नाहीं । कैर सो किए है- 


आपको दुखदायक अनुपकारी दोय ताकौ अनिष्ट किए । 

सो लोकम स्ै॑पदा्थं अपने २ खभावके कत्ता है । कोऊ 
कारकौ सुखदायक)उपकारी अनुपकारी है नाहीं । यह जीव जपने 
परिणामनिविषै तिनिकौं सुखदायक उपकारी जानि इष्ट जानै 
अथवा दुखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है । जातिं एक 
ही पदार्थं काहकौ इष्ट कगे टै काहकौं अनिष्ट रगै है । जसे 
जाक वश्च न मिरे ताकौ मोया वकल इष्ट कनि अर जाँ महीन 
वस्र मिरे ताको अनिष्ट खौ है । सूकरादिककैं विष्ठा इष्ट कै 
है । देवादिककौं अनिष्ट ला दै । काटकौं मेषवषी इष्ट कगे है 
काकौ अनिष्ट रागे दै । रेस ही अन्य जनिने । बहुरि यादी 
भकार एक जीवको भी एक दही पदार्थ काहृकारनिषै इष्ट ठग है 
काहूकालविषपै अनिष्ट लागे है । बहुरि यह जीव जाके सुरूयपने 
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इष्ट मनि सो भी अनिष्ट होता देखिए है । इत्यादि जानने । 
जै शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट दोह जाय । 
पत्रादिक इष्ट है सो कारनपाय अनिष्ट होते देखिए है । इत्यादि 
जानने बहुरि यह ओव जक सुख्यपनै अनिष्ट मनैसोभी 
इष्ट होता देखिये है । जै गाटी अनिष्ट लागैहै सो सासे 
इष्ट जगै है । इत्यादि जानने । रेवै पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट- 
पनौ है नाहीं। जो पदार्थविषै इष्ट अनिष्टपनौ होती, तौ जो 
पदार्थ इष्ट होता सोसर्वको इष्ट दही दहोता । जो अनिष्ट होता 
सो अनिष्ट दी दोता। सो है नाहीं । यह जीव आप ही कल्पनाकरि 
तिनकौँ इष्ट अनिष्ट मानै दै । सो यह कल्पना च्चुटी दै । बहुरि 
पदार्थं है सो सुखदायक उपकारी वा॒दुखदायक जनुपकारी हो 
है सो आपदीतै नाहीं हो है पुण्यपापका उदयके अनुसारि हो है । 
जाके युण्यका उदय हो दै तरै पदार्थनिका संयोग सुखदायक 
उपकारी हो है। जाकै पापका उदय हो है ताकै पदार्थनिका 
संयोग दुखदायक अनुपकारी हो दै । सो प्रलक्ष देखिये दै । काक 
खीपुत्रादिकं सुखदायक टै काहकै दुखदायक हैँ । व्यापार कीए 
काके नफा हो है काहूकै टोया दो है । कारके शत्रु भी कंकर 
हो है। काहकै पुत्र भी अहितकारी दोहै । तात जानिए दहै 
पदार्थं आप दही इष्ट अनिष्ट होते नाहीं । कर्म उदयके अनुसार 
रवतते है । जेस काहकै कंकर अपने खामीके अनुसारि किसी 
पुरुषकों इष्ट अनिष्ट उपज तौ किट किंकरिनिका कचतेव्य नाहीं 
उनके खामीका कव्य है । जो क्रंकरनिहीकौं इष्ट अनिष्ट मानै 
सो च्चूट है । तैस कर्मके उदयत प्राप भए पदार्थं कर्मके अनुसार 
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जीवको इष्ट अनिष्ट उपजर्व तो किट पदार्थनिका कसैव्य नाहीं । 
जो पदाथनिकौँ इष्ट॒ अनिष्ट मने सोश्च दहै । तति यह बात 
सिद्ध मई कि पदार्थनिकौं इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषै राग द्वेष 
करना मिथ्या है । इहां कोऊ कटै कि बाह्य वस्तूनिका संयोग 
क्मनिमित्ततै बने टै तौ कर्मनिविषै तौ राग द्वेष करना । ताका 
समाधान,-- 

कर्म तौ जड़ दँ उनके किष घुखदुख देनैकी इच्छा नाहीं । 
बहुरि वै खयमेव कर्मरूप परिणमै नाहीं । याके भावनिका 
निमित्तत कर्मरूप हो है । जसे कोऊ अपने हाथ भाया लेय 
अपना सिर फोर तो भाटाका का दोष है तैर दी जीव अपना 
रागादिकं भावनिकरि पुद्रलकों कर्मरूप परिणमाय अपना बुरा 
करैतो कर्मके कहा दोषदहै। ताति कर्मसतौ भी रागद्वेष करना 
मिथ्यादहै। या प्रकार परदरव्यनिकौँं इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष 
करना मिथ्या है । अर यह इष्ट अनिष्ट मानि रागदरेष केरे ततिं 
इनि परिणामनिकौ मिथ्या क्या है । मिथ्यारूप जो परिणमन 
ताका नाम मिथ्याचारित्र है । अब इस जीवक रागद्वेष होय है, 
ताका विधान वा विसार दिखादए है-- 

प्रथम तौ इस जीवकै प्यायनिषै अहंवुद्धि है सो आपको वा 
शरीरकं एक जानि भवते है । बहुरि इस शारीरबिषै आपको 
खुहावै रेस इष्ट अवखा हो है, तिसविषै राग करे है । आपकौं 
न सुहावे एेसी अनिष्ट अवस्था है तिसविपै द्वेष करै है । बहुरि 
शरीरी इष्ट अवसाके कारणमूत बाह्य पदार्थनिविषै तौ राग 





१ पत्थर । 
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करैर ताके धातकनिविपै द्वेष करैहै। बहुरि शरीरकी 
अनिष्ट अवखाके कारणमूत बाह्म पदार्थनिनिषे तौ द्वेष करै षै 
अर ताके धातकनिनिपै राग करे है । बहुरि इनिविषै जिन बाह्म 
पदाथनिसौं राग करे है तिनिके कारनमूत अन्य पदा्थनिविषै राग 
करै है तिनिके घातकनिविषै द्वेष करे है । बहुरि जिन बाद्य 
पदार्थनिसौं राग करे है तिनिके कारनमूत अन्य ॒पदार्थनिविषै 
द्वेष करे है तिनिके घातकनिविषै राग करे है। बहुरि इनिविषै 
मी जिनसैौ राग करे है तिनिके कारण वा धातक अन्य पदा्थ- 
निविभै राग वाद्वेष करे है । अर भिनसौँ द्वेष है तिनिके कारण 
वा धातक अन्यपदार्थनिविपै द्वेष वारागकरैहै। रएेरैदहीराग 
दवेषकी परपरा प्रवते है । बहुरि के बाह्यपदा्थ शरीरकी अव- 
खाकौ कारण नाहीं तिनिविषै भी रागद्वेष करै है। जरै गञ 
आदिके पुत्रादिकंतै क्र शरीरका ईष्ट होय नाहीं तथापि तहां 
राग करै है। जसे कूकरा आदिक कै मिलाई आवत कि शरीरका 
अनिष्ट होय नाहीं तथापि तहां द्वेष करे है । बहुरि केई वण 
गष शाब्दादिकंके अवरोकनादिकते दारीरका इष्ट दता नाहीं 
तथापि तिनिविषै राग करै है। केई वणादिकके अवलोकनादिक 
शरीरका अनिष्ट होता नाहीं तथापि तिनिनिषै देष करे है । रे 
मिनन पदार्थनिविषै रागद्वेष हो है । बहुरि इनिविषै भी जिनिसौँ 
राग करै है तिनिके कारण अर धातक अन्यपदा्थनिनिषे राग 
वाद्रेष करै दहै! अर जिनो द्वेष करै है तिनिके कारणे वा 
धातक अन्यपदार्थ तिनिविषै द्वेष वारागकरैटै।एेतैद्ी इहां 
मी रागद्धेषकी परंपरा भवच है । इदां प्रभ--जो अन्यपदार्थनिविषै 
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तौ रागद्वेष करनेका प्रयोजन जाम्या परंतु प्रथम तौ मूरमूत 
शरीरकी अवखाविषै वा दारीरकी अवसखाकौ कारण नाहीं तिन 
पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट माननैका प्रयोजन कहा है £ ताका 
समाधान, 


जो प्रथम मूलभूत दारीरकी अवखा आदिक हैँ तिनिविषै मी 
प्रयोजन विचारि राग करै तौ मिथ्याचारित्र कादेकौँ नाम पावै । 
तिनिविषै विना दी पयोजन रागद्वेष करै है। अर तिनिदीके अर्थि 
अन्यसौँ रागद्वेष करे तात सवै रागद्वेषपरिणतिका नाम मिथ्या- 
चारित्र कट्या है । इहां परभ-जो दरीरकी अवसा वा बाह्यपदाथ- 
निविषै इष्ट॒ अनिष्ट माननेका प्रयोजन तौ मासौ नाहीं अर इष्ट 
अनिष्ट मानेविना र्मा जाता नाहीं, सो कारण कहा है । ताका 
तमाधान,- 


इस जीवै चारित्रमोहका उदयते रागद्वेष माव होयसोषए 
माव कोई पदार्थका आश्रयविना होय सक नाहीं । जैसे राग दोय 
सो कोई पदार्थविषै होय । द्वेष होय सो कोई षदार्थविषै ही 
होय । फेर तिनिपदाथेनिकै अर रागदरेषके मिमित्तनैमित्तिकं संबंध 
है । तहां विरोष इतना जो केई पदार्थं तो सुख्यपनै रागकौं कारन 
हैँ । केई पदार्थ सुख्यपने द्वेषकौं कारण दै । केई पदार्थं काट्रकोँ 
काहकारुविषै रागके कारन हो हैँ काहकौं काहकारुविषै द्वेषके 
कारण हो है । इहां इतना जानना,-एक कार्यं होनैविषै अनेक 
कारण चाहिए सो रागादिक होनैविषै अतरग कारण मोका 
उदय है, सो बलवान्‌ है। अर बाद्म कारण पदार्थं है सो 
बृल्वान्‌ नाहीं है । महामुनिकै मोह मंद होत बाह्म पदार्थनिका 
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मिमिच हेते मी रागद्वेष उपजते नादी । पापी जीवनिके मोह 
तीतर होते बाह्यकारण न होते मी तिनिका संकल्पहीकरि रागदधेष 
हयो है । तात मोहका उदय होत रागादिक हो है । तहां जिस 
बाह्मपदार्थका आश्रयकरि रागमाव होना होय तिसविषे बिना ही 
पयोजन वा किट प्रयोजनकिए इष्टबद्धि हो है । बहुरि जिस 
पदा्थका आश्रयकरि द्वेषमाव दोना दोय तिसविषे बिनादी 
भयोजन वा किट भ्रयोजनठिए्‌ अनिष्टबुद्धि हो है । तत मोदका 
उदयते पदा्थनिकौँ इष्ट जनिष्ट माने बिना रदा जाता नाहीं । 
रेप पदार्थनिकैनिषै इष्टनिष्टबद्धि होते रागदवेषूपर परिणमन 
होय तका नाम मिथ्याचारित्र जानना ) बहुरि इनि रागदधेषनिदहीके 
विष कोध, मान, माया, खोम, हास्य, रति, अरति, शोक, भव, 
जुगुप्सा, स्रीवेद्‌, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायमाव है ते सर्व 
इस मिथ्याचारित्रके भेद जानने । इनिका वर्णन पूर्वै किया दी है । 
बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषै खरूपाचरणरूप चारित्रका अभाव है 
ताते याका नाम अचारित्र भी किए । बहुरि इहां परिणाम मिरे 
नारीं अथवा विरक्त नाहीं तात यादीका नाम असेयम कटिषए है 
वा अनिरत किए है । जातं पांच इदरिय अर मनके विषयनि- 
निर बहुरि पंचखावर त्रसकी हिंसाविषे खच्छंदपना हो है अर 
इनिके त्यागद्प भाव नदोयसो दी असंयम बा अविरत नारद 
प्रकार कष्या है। सो कषायमाव भए रेसे कार्यं होदै। त्ति 
मिथ्याचारित्रका नाम॒ असंयम वा अविरत जानना । बहुरि इस- 
दीका नाम अव्रत जानना । जात हिंसा अनृत सेय अब्रह्म परिग्रह 
इनि पापकार्यनिविषै भदृत्तिका नाम॒ जत्रतटै । सो इनि 
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मूलकारण प्रमत्तयोग कड्या है । प्रमत्तयोग है सो कषायमय है 
तरति मिथ्याचारित्रका नाम जत्रत भी किए है । फेय मिथ्या- 
चारिज्रका खरूप कद्या। या प्रकार इस संसारी जीवक मिथ्यादर्शन 
मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रूप परिणमन अनादि पादए है । सो 
रेता परिणमन एकैद्रिय आदि असंज्ञीपर्यत तो स्यं जीवनि 
पाए है । बहुरि संशी पंचद्रियनिविपै सम्यग्ष्टी विना जन्य 
स्वँ जीवनिकै एसा ही परिणमन पाइए है ! परिणमनविषे जेसा 
जहां संमवै तैसा तहां जानना । जैव एकेद्रियादिककै इंदियादि- 
कनिकी दीनता अधिकता पाए है वा धन पुत्रादिकका संबंध 
मनुष्यादिककै ही पाहए है सो इनिकै निमित्तत मिथ्यादर्शनादिकका 
वणेन किया है । तिसविषै जसा विरोष संमवै तैसा जानना । 
बहुरि एकेद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीरादिकका नाम जानै नाहीं 
है । परंतु तिस नामका अर्थरूप जो भाव है तिसविषै पूर्वोक्त 
धकार परिणमन पादए टै । जैस मे खदैकरि स्परसौ हौ 
शरीर मेरा हे एेसा नाम न जनै तथापि इसका अर्थरूप जो 
भाव है तिस ङ्प परिणमे है । बहुरि मनुप्यादिकं केई नाम भी 
जानै है अर॒ताके भावरूप परिणमे है । इत्यादि विरोष संमवै 
सो जान लेना । एस ए मिथ्याददौनादिकमाव जीवके अनादिं 
पादृए है नवीन अहे नाही । देखो याकी महिमा कि जो पयौय 
षरे तां विना दीग्िसाए मोहके उदयत खयमेव रेसा ही 
परिणमन हो है । बहुरि मनुप्यादिककै सत्य विचार होनैके 
कारण गिक तो भी सम्यक्‌ परिणमन होय नाहीं । श्रीगुरुके 
उपदेशका निमित्त जनै वह वारंवार समञ्ञायै यह किष विचार 
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करे नाहीं । बहुरि आयकौँ भी प्रत्यक्ष मासै सो तौ न मानै अर 
अन्यथा ही माने । कैर, सो किए दै मरण शोत चरीर आत्मा 
म्त्यक्ष जुदा हो है। एक शरीरकौ छोरि आत्मा अन्य शरीर 
धरै है सो व्यंतरादिक अपने पूर्वै भवका संब॑ष प्रगट करते देखिए 
ह । परंतु याकै शरीरत भिन्नबुद्धि न होय सके । कीपुत्रादिक 
7 पने खारथके सके भत्यक्ष देखिए है । उनका पयोजन न सपै तव 
ही विपरीत होते देखिए है । यह तिनिविषै ममत्व कर है । अर 
तिनिकै आथे नरकादिकविषै गमन कारण नाना पाप उपजावै 
है । धनादिक सामग्री अन्यकी अन्यके होती देखिए है यह तिनर्कौ 
अपनी मानै है । बहुरि क्षरीरकी अवखा वा बाह्मसामभ्री 
खयमेव होती विनती देखिए है । यह वृथा आप कर्ता हो 
है । तहां जो अपने मनोरथ अनुसारि काय॑ होय ताकौ तौ कहै 
मे किया । जर अन्यथा होय तक्ष कहै मक्हाकरौ? रेतैदी 
होनाथावा रेस क्यौ भया) एसा मानै, सो कै तो सर्वका कर्ता 
ही होना था कै अकर्ता रहना था। सो विचार नाहीं । बहुरि 
मरण अवदय होगा देखा जने परंतु मरणका निश्यकरि किष 
कसैव्य करै नाहीं । इस पयौयसंबधी दी जतन करे है । बहुरि 
मरणका निश्चयकरि कबहू तौ कटै, मै मर्गा शरीरकौं जलर्वैगे । 
कब्र कटै मोको जखार्वैगे । कबह कदे जस र्या तौ हम जीवते 
हीटहै। कबहू कटै पुत्रादिकर्रैगे तौर्मँदी जीवौगा। परै 
बाउलाकीसी नाई नक टै किट सावधानी नाहीं । बहुरि आपकी 
परलोकनिषै प्यक्ष जाता जानै ताका तौ इष्ट जनिष्टका किट 
उपाय नाहीं । अर इहां पुत्र पोता आदि मेरी संततिविपै धनेकार 
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काहका प्ररोक मए पीठे इस लोककी सामभ्रीकरि उपकार मया 
देख्या नाहीं परंतु याक परलोक ोनेका निश्चय भए भी इस 
ोककी साम्ीहीका यतन रहै है । बहुरि विषयकषायकी 
प्रदृचतिकरि वा हिसादि कार्यकरि आप दुखी होय, खेदसिन्न 
होय, भौरनिका वैरी होय, इस लोकविषै निंद होय, परलोकविषै 
ˆ ज्गु्ञ) हेय सो प्रलक्ष जाप जानै तथापि तिनिदीनिषै प्रव । 
इत्यादि अनेक प्रकार प्रलक्ष मासै ताकौ मी अन्यथा श्रदृहै जनि 
आरै सो यह मोहका मादासम्य है । परै यह मिय्यादरशनज्ञान - 
चारित्रख्य नादिते जीव परिणेमेहै। इस दी एरिणमनकरि 
संसारबिषै अनेक प्रकार दुख उपजावनहारे कर्मनिका संध 
पाए है । एद माव दुःखनिके बीज है अन्य कोई नाहीं । तप 
हे मव्य जो दुखतै सुक्त भया चह तौ इनि मिथ्याद्नादिक 
निमावनिका अमाव करना यह ही कार्यं है इस कार्यके किण 
तेरा परम कल्याण होगा । 
इति श्रीमोक्षमागप्रकादाक नाम शाखविषे मिथ्याददीनक्षान 
चारिका नि अधिकार सम्पूण भया ॥&॥ 
-चौ्ा -- 
दोषा । 
` बहुविधि मिथ्यागहनकरि, मलिन मए निज भाव । 
ताकौ हेतु अभाव है, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥ 


जथ यह जीव पूर्वोक्तं भकारकरि अनादिते मिथ्याद्न- 
ज्ानचारित्र्प परिणते रै ताकरि संसारविषै दुख सहतो संतो 
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कदाचित्‌ मनुप्यादिपर्यायनिविषै बिरोष श्द्धानादि करनेकी 
शक्तिकौं पावै । तहां विरोष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि 
तिनि मिथ्याश्नद्धानादिकरकौ पोषे तौ तिस जीवका दुख शुक्त 
होना अति दुरम हो है । जसँ कोर पुरुष रोगी है किट साव- 
धानीकौं पाय कुप्य सेवै तौ उस रोमीका सुख्जना कठिन ही 
होय । तैस यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है सो क्छ ज्ञानादि 
सक्तिकौं पाय विरोष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणनिका सेवन 
करै तौ इस जीवका मुक्त होना किन दी होय । तातं जै वेब 
कुपथ्यनिका विडोष दिखाय तिनिके सेवनकौं निषेधे, तैसे दी 
इहां विरोष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिका विरौष दिखाय 
तिनिका निषेध करिए दै । इदां अनादितै जे मिथ्यात्वादि भाव 
पाए है ते तौ भगृहीतमिथ्यात्वादि जानने । जात ते नवीन 
अहे नाहीं । बहुरि इनके पुष्ट करनेके कारणनिकरि विदोष 
मिथ्यात्वादि भावे हय ते गृदीतमिथ्याखादि जानने । तहां 
अगृहीतमिथ्यात्वादिकका वर्णन तै पूर्वै करिया है सो दी जानना अर 
गृहीतमिथ्यालखादिकका जव निङ्पण करिए है सो जानना,-- 
कदेव गुरु कुधर्म अर कल्पित ततत्वनिका श्रद्धान सो तौ 
भिथ्यादर्चन है । बहुरि जिनिकैविषे विपरीत निरूपणकरि 
रागादि पोषे होय रेसे कुशाख तिनिविषै श्रद्धानपूर्वक अभ्यास 
सो मिथ्याज्ञान है । बहुरि जिस आचरणविषै कषायनिका सेवन 
होय अर ताकौ धर्मरूप अंगीकार करै सो मिथ्याचारित्र है । अव 
इनका विरोष दिखाए है,--द्र रोकपारुइत्यादि । अद्वैतत्रह 
राम कृष्ण महादेव“ बुद्ध पीर यैगंब्र इत्यादिः । बहुरि हनुमान 
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मेर शषेत्रपार देवी दिाद़्ी सती इत्यादि । बहुरि शीतल चौथि 
साक्षी गणगोरि होडी इत्यादि । बहुरि सूर्यं चंद्रमा मरह ऊत 
पितर व्यंतर इत्यादि ! बहुरि गऊ सपं इत्यादि । बहुरि अग्नि 
जल वृक्ष इत्यादि । बहुरि शाख द्वात ॒बासण इत्यादि अनेक 
तिनिका अन्यथा श्रद्धानकरि तिनकौ पूज । बहुरि तिनकरि 
अपना का सिद्ध किया चहिसो वै का्यं॒सिद्धिके कारन नाहीं 
तात एसे श्द्धानकौ गृहीतमिथ्यात् कदिए है । तहां तिनिका 
अन्यथा शद्धान करैं हो है सो किए दै 

यद्रैतत्रहकौ सर्वव्यापी सर्वैका कत्त मानै सो को है 
नाहीं । मिथ्या कल्पना करै है । प्रथम वाकौँ सर्वव्यापी मानै 
सो सर्वं पदार्थं तौ न्यारे न्यारे पत्यक वा तिनिके खभाव 
 न्यारे न्यारे देखिए टै इनिकौँ एकं कैम मानिए है । एक मानना 
तौ इनि प्रकारनिकरि दै-एक प्रकार तौ यह है जो सर्व न्यारे न्यारे 
ह तिनिके समुदाय कल्पनाकरि ताका किष नाम धरिए । 
जैत घोटक हसी इत्यादि भिन्न मिन्न हैँ तिनिके समुदायका नाम 
सेना है । तिनितै जुदा को$ सेना वस्व॒ नाहीं । सो इस पकार 
सर्वपदार्थनिका नाम ब्ह्यटै तौ ब्रह्म कोई जुदाव्स्तु तौ न 
ठदस्या कल्पना मात्र दी ठहस्या । बहुरि एक प्रकार यह है- 
जो व्यक्ति अपेक्षा तौ न्यरे न्यारे दै तिनिकौ जाति अपेक्षा कट्प- 
नाकरि एक कटिए है । जसँ सौ घोटक (थोड़ा) टै ते व्यक्तिअपेक्षा 
तौ जुदेजुदेसौदी है तिनिके आकारादिककी समानता देखि 
कस्पनाकरि एक जाति करै सो वह जाति तिन जुदीती 
को है नाहीं । सो इस भकारकरि जो सननिकी कोई एक 
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जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिएहै तौज्हजुदा तौ दो$ न 
ठहस्या । इहां मी कस्पनामात्र दी ठहस्या । बहुरि एक भकार 
यह है ज पदां न्यारे न्यारे है तिनिके मिलाप एक स्कंष होय 
ताकौ एक किए । जेर जलके परमाणु न्यारे न्यारे है तिनका 
मिल्यप मए समुद्रादि किए अथवा जसँ पथिवीके परमाणुनिका 
मिलाप भए धट आदि किए । सो यहां समुद्रादि वा षटादिक 
हते तिन परमाणूनितै भिन्न कोई जुदा तौ वस्तु नाहीं । सो 
इस प्रकारकरि जो सर्वं पदाथ न्यारे न्यारे है परु कदाचित्‌ 
मिकि एक हो जायदैसो ब्रह्मद, एतै मानिए तौ इनि जुदा 
तौ को ब्रह्न ठहस्वा । बहुरि एकं प्रकार यह है कि अग 
तो न्यारे न्यारे दै अर जाके अंगदैसो अंगी एकटै। जेस नेत्र 
हस्त पादादिक भिन्न भिन्न है अर जाए सो मनुप्य एक है। 
सो इस प्रकार जो सर्वं पदाथ तौ अंग अर जकैएदैसोर्जगी 
ब्रह है यह सर्वं कोक विरारखरूप ब्रह्मका अंग दहै, ठेस मानिए 
, तौ मनुष्ये दस्तपादादिकं अंगनिके परस्पर अंतरारु मए ती 
एकपना रहता नाहीं । जुड़े रहे दी एक शरीर नाम पावै । सो 
रोकविपै तौ पदार्थनिकै अपरार परस्पर भासे है । याका एक- 
स्वपना कै मानिएु £ अतराक भए भी एकत मानिए तो 
मिन्नपना कां मानिए । इदां कोऊ कटै कि समस्त पदार्थैनिके 
मध्यविषै सूष्षमरूप ब्ह्के अंग ह तिनिकरि स्यं पदा्थे जुद्धि 
रहे है ताकौ कहिए है,- 

जोग जिस अगत जुखा है तिसहीते जुसया रहै है कि 
हटि टि अन्य अन्य अंगनिसौँ जुख्या करे दै । जो प्रथम पक्ष 
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हण करैमा तौ सूर्योदिक गमन करे है, तिनिके साथि जिन 
सुक्ष्म अंगनिते वे जुरे रहै ते भी गमन करै । बहुरि तिनिकौ 
गमन्‌ करते सूषष्म भग अन्य स्थूरु अंगनितैँ जुरे रै ते भी गमन 
करै टै सो रेस सवै रोक अस्थिर हो जाय । जैस शरीरका एक 
८ अग खीचे सर्वं अग खीचि जांय, तैसं एक पदाथर्कौ गमनादि 
करत सर्यं॑पदार्थनिका गमनादि हो सो मासै नाहीं । बहुरि 
' जो द्वितीय पक्ष ग्रहेगा, तौ अग टररनैतै मिच्रपना होय जाय 
तब एकपना करैं द्या ए तात सर्वलोकका एकत्वकौँ ब्रह्म मानना 
अमदहीहै। बहुरि एक प्रकार यह टै जो पिले एक था पी 
अनेक भया बहुरि एक होय जाय तातँ एक है । जैस जर एक 
थासो वासणनि् जुदा जुदा भया । बहुरि मिरे तब एक होय 
जाय ताते एक है। वा जैस सोनाका मैदा एक थासो कंकण 
कंडलादिरूप भया बहुरि मिकिकरि सोनाका एक गदा होय 
जाय । तै जह एक था पीठ अनेकरूप भया बहुरि एक होयगा 
ताते एकर दी है । इस प्रकार एकत्व मानै है तौ जब अनेकरूप 
भया तब जुसया र्या कि भिन्न भया। जो जुसख्या कैगा तो 
पर्वोक्तं दोष आगैगा । भिन्न भया केहैगा तौ तिसकाल तौ 
एकत्व न रद्या । बहुरि जल सुवणादिकर्कौ मित्र मए भी एक 
कहिए है सो तौ एकजातिजपेक्षा कटिए है । स्वे पदार्थनिकी 
एक जाति भासै नाहीं । कोऊ चेतन है कोऊ अचेतन है इत्यादि 
अनेकरूप हैँ तिनकी एक जाति कैसे किए । बहुरि जाति- 
अपेक्षा एकत्व मानना कल्यनामात्न पूरव कद्या दी टै । बहुरि पहिले 





१ डरा वा पांसा। 
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. एक था पीर भिन्न मया मानै है तौ जरै एक पाषरणादि एूरि 
इकडे होय जाय ह तैस ब्रहके सेड होय गए बहुरि तिनिका 
एकटा होना मानै है तौ तहां तिनिका खरप भित्ररहैहेकि 
, एक होय जायहै। जोभिन्न रहैहै तौ तहां अपने अपने 
¦ खरूपकरि भिन्न ही टै । अर एके होय जाय तौ जड़ भी चेतन 
` होय जाय वा॒चैतन जड होय जाय । तहां अनेक वस्तूनिका 
एक वस्त॒ मया तब काहू कारविषै अनेक वस्तु काहू कारुविषै 
एक वस्तु एेसा कहना बन । अनादि अनंत एक ब्रह है एेसा 
कहना वनै नाहीं । बहुरि जो कैगा शोकरचना होत वा न होत 
` रह ज्ेसाका तेसा ही रहै हे तात ब्रह्म अनादि अन॑तहै। सो 
हम पूछ है रोकविषै एथिवी जरादिक देखिए है ते जुदे नवीन 
उतपन्न भए हैँ करि जहम रही इन खरूप मया? जो जुदे नवीन 
उत्पन्न भए हतो एन्यारे मए त न्यारा रहा सर्वव्यापी 
जद्रैतब्रह न उदया । बहुरि जो ऋ दी इन ॒खरूप भया तौ 
कदाचित्‌ ठक भया कदाचित्‌ ब्रह्म भया तौ ञसाका तैसा कै 
र्या ? बहुरि वै केदै हँ जो सव दी ब्रह तो लोकखरूप न हो है 
वाका को अंश दी है। ताकौ किए दै,-जैसै समुद्रका एक र्बिटु 
विषरूप भया तहां स्थूरुदष्टिकरि तौ गम्य नाहीं परंतु सूक्षमदृषटि 
दिए तौ एकर्बिदुअपेक्षा समुद्रके अन्यथापना भया । तैस ब्रहमका 
एक अंश भिन्न होय रोकरूप भया । तहां स्थूलविचारकरि तौ 
किष गम्य नाहीं परेतु सूक्ष्मविचार किया तौ एकञंशजयेकषा 
रहमकै अन्यथापना भया । यह अन्यथापना जर तौ काह 
मया नाहीं । रेत सर्व्प त्रहमकौ मानना अम ही है । 


१६८ 


बहुरि एक प्रकार यह है, जै आकार सरवैवयापी है तसै स्व 
व्यापी है। सो इसप्रकार मानै है तौ आकाशवत्‌ बड़ा बरह्मकौ मानि 
वा जहां घटपटादिक टै तहां जपै आकाश है वैँ तहां बह्म भी 
हसा भी मानि। परंतु जस षटपटादिककौं अर आकाशकौं 
एक ही किए तौ करे गनै तेस लोककौं अर जक्षकौ एक मानना 
कैसे संमवे ? बहुरि आकारका त लक्षण सर्वत्र भासै है तति 
ताका तौ सर्वत्र सद्धाव मानिएटहै। जह्मका तौ रक्षण सर्वत्र 
भासता नाहीं ततिं ताका सर्वत्र सद्भाव कैम मानिएर रेया 
प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रहम नाहीं है । रेमे दी विचारकरतै किसी 
मी प्रकारकरि एक ब्रह्म संमवै नाहीं । सर्वं पदार्थं भिन्न भिन्न ही 
भरि है । इहां प्रतिवादी कटै है-जोसर्वणएक हीट परंतु 
तुम्हारे भम है तात तुमकौँ एक भास नाहीं । बहुरि तुम युक्ति 
कटी सो ब्रह्मका खूप युक्तिगम्य नाहीं । वचन अगोचर है 1 
एक मीटहै जनेक भीदहै। जुदाभीटै मित्या भीटै। वाकी 
महिमा ेसी ही है । ताकौ कहिए है, 

जो प्रल्यक्ष॒ तुजकौँं वा सनि मासे ताक तौ तू जम कं । 
अर युक्तिकरि अनुमान करिए सोतृ कंदे कि साचा खूप 
, युक्तिगम्य है नाहीं । बहुरि कै सांचाखरूप वचनअगोचर है 
तौ वचन विनाकैसै निणेयकरे? बहुरि तूकेहै एकमभीहै 
अनेक भीदै जुदाभी हैमिल्या भीटहै सो तिनकी अवेक्षा 
बतावै नाहीं बाउल्कीसी नार देस भीदटै देसैभी है रेस 
कहि याकौँ महिमा बतावै सो जहां न्याय न होय है तहां श्च एेसैँ 
शी वाचाल्पना कर ्हैसो करो | न्यायतीजेतै सांचटैतैैदी 
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होगा । बहुरि जब ॒तिस बहक लोकका क्च मानै है ताकौँ 
मिथ्या दिखाइषए है,-- 

मरथमतौरेसा मानैटै जो बहमकै रेसी इच्छा मई कि- 
“एकोऽहं बहुस्यां कहिए मे एक हौ सो बहुत होखो । तहां 
पूष्ठिए है- पूर्वं अवस्थे दुखी होय, तब अन्य अवखाकौं चाहै ¦ 
सो ब्रह्म एकरूप अवस्यति बहुतरूप होनेकी इच्छा करी सो तिस 
एकरूप अवखाविषै कटा दुख था £ तब वह कहे है जो दुख 
तौनथारेसा ही कौतूहक उपञ्या । ताकौ किए है-जो पूर्वे 
ओरा सुखी होय अर कुतृहृर किए धना सुखी होय सो कुतृहक 
करना विचारे । सो ब्रह्मकै एकं अवस्ाते बहुत अवस्थारूप भए 
धना सुख होना कैर संमवै ? बहुरि जो पू्रैदी संपूणे सुखी 
दोय, तौ अवस्था काेकौ परै । प्रयोजन विना तौ कोई किट 
करसैव्य करै नाहीं । बहुरि पूर्वै भी सुखी होयगा इच्छा अनुसार 
कार्यं मणु भी सुखी होगा परंतु इच्छा भई तिसकारु ती दुखी 
होय । तव वह कंदे है ब्रह जिसकाठ इच्छादहो है तिसकाठ 
ही काय हो टै तति दखी न हो है । तहां किए है, - स्थूल- 
कालकी अपेक्षा तौ एर मानौ परंतु सृष्ष्मकारकी अपेक्षा तो 
इच्छाका जर कायैका होना युगपत्‌ संमवै नाहीं । इच्छा तौ तब 
ही होय, जब कायै न होय । काय होय, तब इच्छा न होय | ततिं 
सृक्ष्मकारुमात्र इच्छा रही तब ती दुखी मया होगा । जतं इच्छा 
हैसोदी दुःख है जर कोई दुःखका खरूप है नाहीं । तत ब्रह्मे 
इच्छाकी कल्यना करिए है सो मिथ्या है । 

बहुरि बह कै है इच्छा दत जहमकी माया प्रगट मरै सो 
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जह्मकै माया मई तव ब्रह्म भी मायावी भया शुदधखर्प कैम रद्या । 
बहुरि त्रहकै अर मायाकै दंडी दंडवत्‌ संयोगसंबंथ है कि अभि 
उष्णवत्‌ समवायसंब॑ध है । जो संयोगसंब॑ध है तौ ब्रह्म भिन्न 
है माया मित्र है जद्धैत ब्रह्म कैर रद्या £ बहुरि जैस दंडी दंडकौ 
उपकारी जानि ग्रहै है तरै ब्रह्म मायाकौ उपकारी जनैदटै तौ 
अहे है, नाहीं तौ कादेकौं महै £ बहुरि जिस मायाकौ जह्य ग्रहै 
ताका निषेध करना कैर संभवे वह तौ उपादेय महै । बहुरि जो 
समवायसंबंध है तौ जसँ अभिका उष्णत्व खमाव है तैसं ब्रह्मका 
मायाखमाव ही भया । जो बह्मका खभाव टदै ताका निषेष 
करना कैर संभवै । यह तौ उत्तम मई । 

बहुरि वह कटै है कि-ज्रह्न तौ चैतन्य दै माया जडदैसो 
समवायसंब॑धविषै ठेते दोय खभाव संम नाहीं । जैसे प्रकाश 
जर अंधकार एकत्र कैर संभवे £ बहुरि वह कहै है,-माया- 
करि ब्ह्यआप तो भ्रमरूम होता नाहीं ताकी मायाकरि जीव 
जमरूप हो है । ताक किए दै, जरै कपटी अपने कपटं 
आप जानै सो आप जमरूपन होय वाके कपटकरि अन्य 
अमरूप होय जाय । तहां कपदी तौ वाहीक करिए जाने कपर 
किया । ताक कपटकरि अन्य अमरूप भए तिनिकौं तो कपटी 
न कहिए । तैस ब्रह्म अपनी मायाकौँ माप जाने सोषाप तौ 
अमरूप न होय वाकी मायाकरि अन्य जीव अमरूप होय है । 
तहां मायावी तौ ब्रहमकोँ किए ताकी मायाकरि अन्य जीव 
अमरूप भए तिनको मायावी काहेकौं कटिषए्‌ । 

बहुरि पूषिए हैकि वे जीव ब्रहते एकै किन्यारेदै। 
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जो एक है तो जसे कोऊ आप ही अपने जगनिरकौ पीड़ा उपजावि 
तौ ताकौ बाउला किए है । तैस ह आप दी आप्ते मिनन 
नाहीं एेसे अन्य जीवनिकौ मायाकरि दुसी कर है तौ याकौ 
कहा कहोगे, बहुरि जो न्यारे है तौ जसे कोऊ मूत विनादही 
भमोजन जओरनिकरौ अम उपजावै पीड़ा देवै तौ ताकौ निकृष्ट 
ही कहिए । तै बरह्म विना दी प्रयोजन अन्य जीवनि माया 
उपजाय पीड़ा उपजा तौ वाकौं कदा कहोगे । ए माया ब्रह्मकी 
कहिए है, सोभीभ्मदहीहै। 

बहुरि वै कहै है जुदे जुदे बहुत पात्रनिविमै जरु भलया है 
तिन सबनिविवै चंद्रमाका प्रतिर्विब जुदा जुदा पडे । चंद्रमा 
एक है । तैत जुदे जुदे बहुत ररीरनिविषै जह्मका वेतन्य परकारा 
जुदा जुदा पाइए है । ब्रह्म एक ह । तात जीवनिकै चेतना है सो 
जहमहीकी है । सो पूसा कटना मी ज्रम ही है । जात शरीर जड़ 
हे याविषै ब्रह्मका प्रतिविवते चेतना भई ता घटपटादि जड़ है 
तिनविषै ब्रह्का प्रतिर्बिव क्यौ न पडा अर चेतना क्यौ न 
भई । बहुरि वै कै टै शरीरकं तौ चेतन्य नाहीं करे है जीवकं 
करे है। तव वाकं पूष्ठिए है कि जीवका खरूप चेतन टै कि 
अचेतन है ! जो चेतन है ती चेतनका चेतन कहा करेगा । जो 
अचेतन है तौ शरीरकी वा॒घटादिककी वा जीवकी एक जाति 
मई । बहुरि वाकौँ पू टै- बरहमकी अर जीवनिकी चेतना एक 
हिकिमित्रहै । जोएक टै तौ ज्ञानका अधिक दीनपना कै 
देखिए है । बहुरि ए जीव परस्पर वह वाकी जानीरकौ न जनि 
वह्‌ वाकी जानीकरौ न जनि सो कारण कहा £ जो तू कटैगा यह 
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घट उपाधिका मेद्‌ है तो चेतना भिन्न भिन्न ठउदहरी ] धट उपाधि 
भिर याकी चेतना ब्रह्मम मिरगी कै नाश्च हो जायगी ? जो नाञ्च 
हो जायमी तौ यह जीव अचेतन रह जायगा अरं तु कटेमां 
जीव दही जहम मिलि जाय है तौ तहां त्रह्मनिषै मिरै याका 
असित्व रहै है कि नाहीं रहै है। जो अस्िलरहैटै तो यह 
` रक्षा याकी चेतना वके रदी ब्रह्मविषे कहा मित्या £ अर जो 
अस्त्व न रहै है तौ याका नाश्च भया ब्रह्मविषै कौन मित्या 
बहुरि जोत्‌ कंहैगा ब्रहमकी अर जीवकी चेतना भित्न भिन्न है 
तौ जक्ष अर सर्वजीव आप दी भिन्न भिन्न ठरे । रेस जीवनिकै 
चेतना है सो ब्रह्मकी है देता मानना अम है। 

शरीरादि मायाके कहो सो माया दी हाड मांसादिख्पहो है 
कि मायके निमित्तत ओर कोई तिनरूपहो है। जमायादी 
होय है तौ मायि वणं गंधादिकपूरवै हीये कि नवीन मए । 
जो पूर्वै तौ पूव तौ माया ब्रह्मकी थी अर ब्रह्म अमूर्षिक टै तहां 
वर्णादि कैत संम । बहुरि जो नवीन भए तौ अमूर्वीकका 
मूिक मया तन अमूर्तीक खमभाव ओाश्वता न ठहस्या । बहुरि 
जो कहैगा मायाके निमित्तत ओर कोईहोटै तो ओर पदार्थ 
तौ तू टदरावता दी नाहीं मया कौन। जोतु केदैगा नवीन 
पदार्थं निपजे । तौ ते मायात भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे । 
मायात भिन्न निपजे तौ मायामयी शरीरादिक कादेकौ कटौ । ते 
, तौ तिनपदाथैमय भये । अर अभिन्न निषे तौ माया ही तद्रूप 
मई नवीन पदार्थं निपजे कादेकौँ कहौ । रर शरीरादिक माया- 
खरूप है एेसा कहना अम है । 
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बहुरि वह कै है मायते तीन गुण निपजे--राजस तामसः 
सात्विक । सो यह भी कहना मिथ्या है । जातिं मानादि कषायरूप 
मावकौं राजस कटिए टै, कोधादिकषायरूप भावक तामस 
किए है, मंदकषायरूप भावक साविक कहिए टै । सो एतौ 
भाव चेतनामरई प्रत्यक्ष देखिए है । अर मायाका खरूप जड़ कहो 
हौ, सो जतै ए भाव कैर निपर्जै। ओ जङ्कै भी होयती 
पाषाणादिकके भी होय । सो तो चेतमाखरूप जीव तिनिहीकै ए 
माव दीसै है । तात ए भाव मायात निपजे नाहीं । जो मायार्ौ 
चेतन ठहरावै तौ मानँ । सो मायाकौँं चेतन ॒उदहराए शरीरादिकं 
मायात भिन्न भिन्न निपजे कहैगा तौ न मानैगे । ततिं निद्धीर 
कर, अमरूप मानै नफा कहा है । 

बहुरि वह कै दै तिनिगुणनितै त्रस्मा विष्णु मेश ए तीनः 
देव प्रगट मए सो यह भीमिथ्यादहीहै। जतै गुणीरते तौ गुण 
होय गुणत गुणी कै निप । पुरुषै तौ क्रोध होय क्रोधे पुरुष 
कैर निपनै । बहुरि इनि गुणनिकी तौ निंदा करिए है । इनिकरि 
निपजे बह्मादिक तिनिकौ पूज्य कैत मानिए है । बहुरि गुण तौ 
मायामय अर इनक ब्रहषके अवतार कहिए है सोए तौ मायाके 
अवतार भणए्‌ इनको ह्मके अवतार कैर किए दै । बहुरि ए गुण 
जिनम भोरे भी पाए तिनिकौं तौ हुड़ावनेका उपदे दीजिए 
अर जो इनिहीकी मूर्तिं तिनको पूज्य मानिए । यह तौ बड़ा 
अम है । बहुरि तिनिका करैव्य मी इनमयी भा है । कुतूहला- 
दिकवा युद्धादिक वा ज्ीसेवनादिक कार्यं करै सो तिनि 
सजसादि गुणनिकरि दी ए क्रिया हो है । सो इनिकै राजसादिक 
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पाण है एेसं कटौ । इनिको पूज्य कहना परमेश्वर कहना तौ 
बने नाहीं । जेस अन्य संसारी दहै तैसे एमी । बहुरि कदाचित्‌ 
तू केटेगा संसारी तौ मायके आधीन दहै सो बिना जाने तिन 
कार्मनिकौं करे है । त्रहमादिककै माया आधीन दै सोए जानकर 
इनि कार्निकौं करै्ै। सोयह भीभ्रमटहै। जतं मायाके 
आधीन भ्‌ तो काम क्रोधादि निप दै ओर कहा हो दै। सो इन 
ब्ह्मादिकनिक तो कामक्रोधादिककी तीत्रता पादइए दै । कामकी 
तीत्रताकरि खीनिके वरीमूत भए नृत्य गानादि करते मए, विहर 
होते भए, नानाप्रकार कुचेष्टा करते भए, बहुरि क्रोधके वशीभूत 
मए. अनेक युद्धादि कायै करते भए, मानके वशीमूत भए 
आपकी उता प्रगट केरनेके अर्थं अनेक उपाय करते भए, 
मायाके वश्ीमूत भए अनेक छल करते भए, कोभके वश्चीभूत 
मए परिग्रहका संगरह्करते मए इत्यादि बहुत कहा किए । सै 
वशीमूत मए चीरहरणादि नि्ैजनिकीं क्रिया ओर दधि ल्टनादि 
चोरनिकी क्रिया अर रंडमाला धारणादि बाउकेनिकी क्रिया, 
बहुरूपधारणादि भूतनिकी क्रिया, गोचरावणादि नीच कुलवार - 
की क्रिया इत्यादि जे क्रिया तिनको तो करत भए, याँ 
अधिक मायाके वशीभूत भए कहा क्रियाहोहै सोञानीन 
, परी । जैसे कोऊ मेवपटलसहित अमावस्याकी रातकौँं अंधकार 
` रहित माने तैर बाह्म कुचेष्टासहित तीव्र काम करोधादिकनिके 
धारी ब्रह्मादिकनिकौं मायारहित मानना है । 

बहुरि वह कटै कि इनिरकौं कामक्रोधादि व्याघ्ठ नहीं होता 
यह मी परमेश्वरकी टीला है । ताकौ किए है-पेसे कायं करे 
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हते श्च्छाकरि करै कि विना इच्छा कर है । जो इच्छा- 
करि करै है तौ जीसेवनकी इच्छादीका नाम काम है युद्ध 
करनेकी इच्छाहीका नाम॒ कोष है इत्यादि एेसँ दी जानना । 
बहुरि जो विनाइच्छा होहैतौ आप जाकौं न चै रेसा 
कार्यं तौ प्रवश्च मए ही होय सो परवशषपना करैं संभवे । बहुरि 
तू टीला बतावेहै सो परमेश्वर अवतार धरि ईन कायेनिनिषै 
टीला करे है तौ अन्य जीवनिकौ इनि कार्यनिर्त द्ुडाय सुक्त 
करनेका उपदेश काकौ दीजिण टै । क्षमा संतोष श्चीक 
संयमादिकका उपदेश सर्वं श्चूटा भया । 

बहुरि वै कहै है कि परमेश्वरकौ तो कि प्रयोजन नाही । 
छोकरीतिकी भरवृत्तिके अर्थ वा भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निमरह 
तिनिके अथि अवतार धेरै है । याकौँं पूिए दै-भरयोजन विना 
चिवदी ह कार्य न केरे परमेश्वर काकौ करै । बहुरि प्रयोजन 
भी कहा लोकरीतिकी प्रदृत्तिके अर्थिकरेहै । सो जै कोई 
पुरुष आप कुचे ्टाकरि अपने पुत्रमिकौं सिखावै बहुरि बै तिस 
चेष्टारूप प्रवतत तव उनकौं मरे तौ एसे पिताकौ भला कैप 
कहिए । तैसं॑बरह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने 
निपजाए लोकनिक भवृति करावै । बहुरि वे लोक तै प्रवत 
तब उनकौं नरकादिकविषै डर । नरकादिक इनिदी भावनिका 
फर शाखविषै श्ल्याटहै सोरेसे प्रसुकौं भरा कै मानिष । 
बहुरि तै यह प्रयोजन क्या कि मक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह 
करना सो भक्तनिकौं दुखदायक जे दुष्ट मणु ते परमेश्वरकी 


इच्छाकरि मए कि विना इच्छाकरि मए} जो इच्छाकरि 
१५ 
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भर्‌ तौ जेस कोऊ अपने सेवकौ "जाप दी काहकौ फहकरि 
मरावै बहुरि तिस मारनेवाैकों आप मरै सो एेसे खामीकौं 
मला कैसे किए । तैसैदहीजो अपने मक्तनिकौं माप दही 
इच्छाकरि दुष्टनिकरि पीडित करावि । अर ॒पीै तिनि दुष्टनि- 
कौ आप अवतार धारि मरै तौर्से ईश्वरकौं भला कै 
मानिष । बहुरि जोत कंहैेगाकि विना इच्छा दुष्टभए्रौ 
कैत परमेश्वरकै पेसा आगामी ज्ञाननद्ोगा जो दुष्ट मेरे 
भक्तनिकौ दुख देवैगे कै पहिटे से शक्ति न होगी जो 
इनिकौँं एेसे न होने देता । बहुरि वाक पूषिए है जोरेसे 
का्यके अर्थं अवतार धास्या, सो कहा विना अवतार धारे शक्ति 
थीकरि नाहीं। जो थी तौ अवतार कादेकौ धारे अर नथी 
तो पै सामर्थ्यं दयोनेका कारण कहा भया । तब वह कदे है 
फेस किए विना परमेश्वरकीं महिमा कै प्रगट होय । वाकं 
पूथिये दै कि---अपनी महिमाके अथं अपने अनुचरनिका 
पान करै प्रतिपक्षीनिका निग्रह करैसोदही राग्दरेषटै। सो 
रागद्वेष तो संसारी जीवका लक्षण है । जो परमेश्वरे भी 
रागदधेष पाइए है तो अन्य जीवनिकौं रागद्रैष छोरि समता माव 
करनेका उपदेश काटेकों दीजिए । बहुरि रागदधेषके अनुसार 
कायं करना विचास्या सो काय थोरे वा बहुत कारु खगे विना 
होय नाहीं तावत्‌ कार आकुकता भी परमेश्वरकै होती होसी । 
बहुरि जेस जिस कारकौ छोय आदमी ददी कर सकै तिस 
कायेकौ राजा आप केरे तौ किदे राजाकी महिमा होती नाही 
निदा दी होय । तेर जिस कायैकौ राजा वा व्य॑तरदेवादिकं 
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करि सके तिस कार्यकौ परमेश्वर आप अवतार धारि करै ेसा 
मानिए तौ किट परमेश्वरकी महिमा होती नाहीं निदा ही है । 
बहुरि महिमा तौ कोई ओर होय ताकौ दिखादृए है । त तौ 
उद्वैत ब्रह मानै है कौनकौं महिमा दिखावै है । अर महिमा 
दिखानैका फल तौ स्तुति करावना दहै तौ कौनपै स्तुति कराया 
चारे दै । बहुरि तू तौ कहै है सर्य जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसार 
परवत हैँ अर आपै स्तुति करावनेकी इच्छा है तौ सबकौँं अपनी 
स्तुतिरूप प्रवत्तायै तो काटेकौं अन्य कार्यं करना परै । तातं 
महिमाके अथि मी कायं करना न बने । 

बहुरि वे कहै है--परमेश्वर इनि कार्यनिकौं करता संता मी 
' अक्ता है याका निर्धार होता नाहीं । यकौ किए है--तू 
कटेगा इह मेरी माता भीटहै अर बांज्च भीटहै तो तेराकद्या 
केरे मनिगे । ज कार्यं करै ताकौ अकर्ता कै मानिए । अर 
तू केह निद्धोर होता नाहीं सो निद्धौर विना मान लेना ठदख्ा 
तौ आकाद्के पर गथेके सींग भी मानौ सो पेसा कहना युक्त 
नाहीं । ठेर त्मा निष्ण महेशचका होना कटै, सो मिथ्या 
जानना । 

बहुरिवेके टै बहा तौ सृष्टौ उपजावे है, विष्णु रक्षा 
केह, महेश संहार करैटै। सोरेसा कटना भी मिथ्या दै। 
जाते इनि कार्यनिकौ करत कोऊ किदं कीया चाह कोऊ किट 
करिया चि तब परस्पर विरोध होय । अरजो तू केदैगाएतो 
एक परमेश्वरका दी खरूप दै विरोध काकौ दोय । तौ आप दही 
उपजवे आप दी क्षिपावे पेसे कार्म कौन फलै । जो यष्टि 
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आपकर अनिष्ट है तौ कारकौ उपजाई । अर इष्ट है तौ कादेषौं 
खपाई । ओ पिके इष्ट रागी तब उपजाई पीर अनिष्ट गी 
तब सपा पै है तौ परमेश्वरका खमाव अन्यथा भया कि 
खष्टिका खूप अन्यथा भया । जो प्रथम पक्ष रहेगा तो परमेश्च- 
रका एक खभाव न टदहस्या । सो एक खभाव न रहनेका कारण 
कौनदहै सो बताय, विनाकारण खमावकी पठ्टनि कादेकौँ 
होय । अर्‌ द्वितीय पक्ष भ्रहैगा तौ सृष्टि तौ परमेश्वरके आधीन 
थी वाक ेसी कषटेकं होनै दीनी जो आपकौं अनिष्ट खगौ । 

बहुरि हम पूर है रह्मा खष्टि उपजावै ह सो कै उपजावे 
है| एक तौ प्रकार यह है जे मंदिर चुननेवाखा चूनापत्थर 
आदि सामग्री एकदीकरि आकारादि बनावे है। तैय दी ब्रह्मा 
सामग्री एकटीकरि सृष्टि रचना करै है तौ ए सामग्री जहाते 
ल्याय एकटठी करी सो ठिकाना वताय । अर एक व्या दी एती 
रचना बनाई सो पहिले पीके बनाई होगी कै अपने शरीरकै 
दस्तादि बहुत किए होगे सोके है सो बताय। जो वतावेगा 
तिसहीमै विचार करिए विरुद्ध भासैगा । 

बहुरि एकपरकार यह है जसँ राजा आज्ञा करै ताके अनुसार 
कार्य होय तैसे ब्रह्माकी आज्ञाकरि सृष्टि निपजै दहै तौ आज्ञा 
कौनकौं दई । अर जिनि्कौ यह आज्ञा दई वै काते सामभ्री 
ल्याय कैतैँ रचना करै है, सो वताय । 

बहुरि एक प्रकार्‌ यह है जसँ ऋद्धिधारी इच्छा केरे ताके 
अनुसारि कायं खयमेव नै । तेस जह्मा इच्छा करे ताके अनुसारि 
सृष्टि निपजै है, तौ बह्मा तौ इच्छाहीका कर्ता भया । रोक तौ 
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लयमेव दी निपज्या । बहुरि इच्छा तौ परमन्रह्म कीन्ही थी 
ज्याका करैव्य कहा मया जतै बह्षाकौं सृष्टिका. निषजावनहारा 
कष्या । बहुरि तू केदैगा परमन्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी 
इच्छा करी तब लोक निपञ्या तो जानिए है केवर परमन्रह्यकी 
इच्छा कार्यकारी नाहीं । तहां शक्तिहीनपना आया । 

बहुरि हम पूर जो केवर बनाया हुवा लोक बनैहै 
तौ बनावनहारा तो सुखके अथि बनि सो इष्ट ही रचना 
करै । इस रोकनिषे तौ इष्ट पदां थोरे देखिए है अनिष्ट धने 
देखिषए है । जीवनिविषै देवादिक बनाए सो तौ रमनेके अथवा 
भक्ति करावनेके अथि बनाए परंतु ल्ट कीडी कूकरे सुभर सिहा- 
दिकं बनाये सो किस अथि बनाए । ए तौ रमणीक नाहीं । सर्व 
पकार अनिष्ट हीट । बहुरि दरिद्री दुखी नारकीनिकैं देखे 
जापकं जुुप्सा ग्लानि आदि दुख उपने एेसे अनिष्ट काटेकौ 
बनाए । तहां वह कै है, --ए जीव अपने पापकरि ल्ट कीड़ी 
दरिद्री नारकी दि पयीय भुगते हे । याक पूक्ठिए दै कि पी 
तौ षापहीका फलते ए पर्याय भण्‌ कहो परंतु पदिठे लोकरचना 
कृरते ही इनको बनाए सो क्रिस अर्थि वनाए । बहुरि जीव पी 
पापररूप परिणए तौ कसे परिणए । जो आप दी परिणए्‌ कहोगे 
तौ जानिए है ब्रह्मा पिके तौ निपजाणए पीठे वाके आधीन न रहे 
इसकारणते ब्रह्माकौ दुख ही मया। बहुरि कटोगे--्रह्मके परिण- 
माए परिणमे है तौ तिनिकछौ पारूप काकौ परिणमाए । जीव 
सौ आपके निपजाए्‌ ये उनका बुरा किस अर्थि किया । तरते सै 
मी न बनै । बहुरि अजीवनिविषै सुवर्ण घुर्गधादि वहत बनाए, 
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सो तौ रमणेके अथं बनाए कुवण दुीधादिसदहित दुखदायक वस्त॒ 
बनाए सो किंस अर्थं बनाए । इनिका दर्शनादिकरि ब्रहमकै किट 
सुख तौ नाहीं उपजता होगा । बहुरि तू कंहैगा, पापी जीवनिरकौ 
दुख देनेके अर्थं बनाए, तौ जपदीके निपजाए जीव तिनि 
एसी दुष्टता काटेकौ करी जो तिनिकौं दुखदायक सामभ्री पिके 
ही बनाई । बहुरि धूलि पर्वतादिक केतीक वस्तु एसी हज 
रमणीक भी नाहीं अर दुखदायक भी नाहीं । तिनिकौं किस 
आर्थं बनाए । खयमेव तौ जैस तैसे ही होय अर बनावनहारा 
बनायै सो प्रयोजनकिए दी बनावे । ताते (रहम सृष्टिका कर्ता है ।' 
यह मिथ्यावचन है । 

बहुरि विष्णुकौ लोकका रक्षक कटै हसो भी मिथ्यादै। 
जात रक्षकदहोयसो तौदोय दही कार्यकर । एकतौ दुख 
उपजावनेके कारण न होनै दे अर एक॒ विनसनेका कारण न 
होनैदे। सो तौ लोकविषै दुखदीके उपजनैके कारण जहां 
तहां देखिए दै । अर ॒तिनिकरि जीवनिकौं दुख दही देखिए 
ह । श्चुधा तृषादिक र्ग रहे हैँ । शीत उष्णादिक करि दुख 
हो है । जीव परस्पर दुख उपजावै टै । शस्ादि दुखके कारण 
बनि रहे हैँ । बहुरि विनसनेके कारण अनेक बनि रहे है । 
जीवनिके रोगादिक वा अमि विष राख्रादिक पयायके नाशके 
कारण देखिए दै । अर जीवनिकै भी परस्पर विनसनेका कारण 
देखिए दै । सो एस दोय प्रकारदीकी रक्षा की नाहीं तौ विष्णु 
रक्षकं होय केहा किया । वै कै है, विष्णु रक्षक ही है । देखो 
ञुधा तृषादिकके अर्थं अन्न जलादिकं किए हैँ । कीड़ीकौँं कण 
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कुंजरकौ मण ॒पुचावै है । संकटम सहाय करै है । मरणके 
कारण बने दीटोड़ीकी नाई उबरि है । इत्यादि प्रकारकरि 
` विप्णु रक्षा करैहै । याकौं किए है, रेत है तौ जहां 
जीवनिकोँ श्चुधातृषादिक बहुत पीडँ अर अन्न जलादिकं भिरे 
नाहीं संकट पडे सहाय न होय किंचित्‌ कारण पाय मरण होय 
जाय, तां विष्णुकी राक्ति हीन भद कि वाकं ज्ञान न भया। 
लोकविषै बहुतपेसै दी दुखी हो है मरण पै है विष्णु रक्षा 
काटेकौँ न करी । त्र वै कै है, यह जीवनिके अपने 
कृरसैव्यका फल है । तब वाकं किए है कि, जेर शक्तिहीन 
लोभी श्चा वेय काहकै कि मला होई ताकौ तौ कहै मेरा करिया मया 
दै । जर जहां बुरा होय मरण होय, तव कै याकाेसा ही 
होनहार था । तैसैदी तूकदै टै करि, भल भया तहां तौ 
विप्णुका किया मया अर बुरा भया सो जीवनिके कतव्यका 
कल भया । रेत श्चूटी कल्पना काेकौं कीजिए । कै तौ बुरा 
भला दोऊ वि्णुका किया कटौ के अपने कततेव्यका फल कटो । 
जो विष्णुका किया मया त। धने जीव दुखी अर शीव्र मरते 
देखिए है सो ेसा करर ताकौ रक्षक कै किए । बहुरि अपने 
करसव्यका फलै तौ करेगा सो पवैगा विष्णु कटा रक्षा 
करेगा । तववे कटै है, ञे विष्णुके भक्त है तिनिकी रक्षा 
करै है। वाक किए टै किजोरेसादै तौ कीड़ी कैजर आदि 


१ (दिरहरी) एकं प्रकारका पक्षी एक समुद्र क्रिनारे रती थी । उसके अंडे 
समुद्र बहा ठे जाता था, सो उसने दुखी होकर गख्ड पक्षीकी मारफत विष्णुस 
अज की, तौ उन्दने समुद्रसे अंडे दिलवा दिये । एेसी धुराणोमं कथा ह । 
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मक्त नाहं उनके जन्नादिक पहुचावनैविषे वा संकट सहाय 
होनैविषै वा मरण होनैवितै विष्णुका करसैव्य मानि सर्वैका 
रक्षक का्ेकौ मानँ । मक्त भक्तहीका रक्षक मानि । सो 
मक्तनिका मी रक्षक ॒दीसता नाहीं । जरति अमक्त भी भक्त 
पुरुषनिकौ पीड़ा उपजावते देखिए है । तब कह कटै है, घनी ही 
जायगा (जगह) प्रहादादिककी सहाय करी है । वाको करै है, 
जहां सहाय करी तहां तो तु तेच हीमानि । परंतुहमतौ 
त्यश्च म्टेच्छ सुसर्मान आदि अमक्त ॒पुरुषनिकरि भक्त पुरुष 
पीडित होते देखि वा म॑दिरादिकौं विघ्ने करते देखि पू है 
किडृां सहायन करैटै सो विप्णुकी रक्ति दी नाहीं कि 
सखबरि नाहीं । जो शक्ति नाहीं तौ इनिते भी दीनशक्तिका 
धारक मया । जो खबरि नाहीं तौ जाकौं एती भी खबर नाहीं, 
सो अज्ञान भया । अरजोतू केहैगा, शक्ति भीटहै अर जानै 
भी है इच्छा एेसी ही मई, तौ फिर भक्तवत्सल काकौ कहै । 
रेस विष्णुक लोकका रक्षक मानना मिथ्या है । 

बहुरि वै कहै है- मदेश संहार करे है, सो भी मिथ्या है। 
प्रथम तौ महे संहार करेदैसो सदा दही करै है कि महाप्र्य 
होहैतब हीकरैटै । जो सदाकरदै तौ ञे विष्णुकी रक्षा 
करनेकरि स्तुति कीनी तैर याकी संहार करनेकरि निंदा करो । 
जातं रक्षा अर संहार प्रतिपक्षी है । बहुरि यह संहार केर करे 
ह । जेस पुरुष दस्तादिककरि काकौ मारे वा काहूकरि मरावै 
तैसे मदे अपने अंगनिकरि संहार करे है वा काकौ आज्ञाकरि 
मरावै है। क्षण क्षणम संहार तौ षने जीवनिका सर्वलोक 
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हो है यह कैत अंगनिकरि वा कौन कौन आज्ञा देय युगपत्‌ 
केसे संहार कफरेहै । जोकटैकिमहेशतौ इच्छाही करै भर 
याहीकी इच्छते खयमेव उनका संहार हो है । तौ यै 
सदा काल मारनेरूप दुष्टपरिणाम दी रद्या करते होंगे । अर 
अनेकजीवनिकै युगपत्‌ मारनेकी इच्छा कतै होती होगी । 
बहुरि जो महया मख्य होत संहार करै है तौ परमब्रहमकी इच्छ. 
मएकरे हे कि वाकी विनाहच्छादही ररे है । जो इच्छा भण्‌ 
करे टै तौ परमनहमकै रेसा कोध कैर मया जो सर्वका अर्य 
करनेकी इच्छा मई । जति कोई कारण निना नाद करमेकी 
इच्छा होय नाहीं । अर नाश करनेकी इच्छा ताहीका नाम कोष 
है, सो कारन वताय । बहुरि विनाकारण इच्छा श है, तौ बावले- 
कीसी इच्छा भई । बहुरि तृ कहेगा परमत्रह्म यह स्यार (खेर) 
वनाया था बहुरि दरि करिया कारन शिक भी नाहीं, ठो स्यार 
अनानैवाखाकौं भी स्यार इष्ट कगे टै त॒ बना है । अनिष्ट 
छ है तब दूरिकरे है। जो याकौँ यह लोक ईष्ट अनिष्ट गे है, 
तौ याक रोकसौं राग्द्रेष तो ध । साक्षीमूत र 
काटेकौँ कटो । साक्षीमूत तो वाका नाम र खय . 
होय त देख्या जान्या करे । जो इष्ट अनिष्टो (-उपजावै नष्ट करे 
ताकौ सक्षीमूत कैर कंटिष, ज साक्ीमूत रहना अर्‌ कता 
हतौ होना ए दोउ पि विरोधी है ।. एकक दोऊ_ संम 
नाहीं । बहुरि परमनहषकै परिक तो इच्छा यह मई थी कि 
पैण्क दहो सो बहुत हयो! तव बहुत भया था । अब एसी 
इच्छा मई होगी जो “भ बहुत हो सो पक होस" सो जे कोऊ 
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मोरपते कारज करि पीक तिस काकौ दूरि किया चाह तैस 
परमन्ह्म मी बहुत होय एक होनेकी इच्छा करी सो जानिये दै 
कि बहुत होनेका कार्यं किया सो भोर्पहीतँ किया था आगामी 
ज्ञानकरि किया होता तौ काकं ताके दूरि करनेकी इच्छा होती। 

बहुरि जो परमव्रहमकी इच्छा विनाही महेश संहार करट 
तौ यह परमन्रह्मका वा ब्रह्मका विरोधी मया 1 बहुरि पूषँ है कि- 
महेश लोककेँ कैर संहार करे है । जो अपने अंगनिकरि संहार 
करै है तो सर्यका युगपत्‌ संहार करैं करे दै । बहुरि याकी इच्छा 
होते खयमेव संहारो है तौ इच्छा तो परमत्रह्म कीन्दी थी 
यनै संहार कहा किया । 

बहुरि हम पू है कि संहार मए सर्वं लोकविषै जीव अजीव ये ते 
कहां गए । तव वै कहै टै -जीवनिविषै भक्त तौ जह्यविषै मिले 
अन्य मायाविषै मिले । जव यां पूषठिए है कि माया ब्रह्मत जुदी 
रहै हे कि पी एक होय जायदटै। जो जुदी रहै तौ व्रह्मवत्‌ 
माया भी नित्य मई । तव अ्रैतत्रह्म न र्या ¡ अर माया ब्रह्म 
एक होय जायदैतौोजे जीव माये मिरेयेते भी मायकरी 
साथि ब्रह्मम मिलि गए। जव महाप्रख्य होत सर्वका परमन 
मिलना ठहखा ही तौ मोक्षका उपाय कादेकौँं करिए । बहुरि ञे 
जीव मायामे मिले ते बहुरि रोकरचना मए वै ही ओव सोकविषै 
अ्विगे किवै तौ ब्रह्मम मिल्गएये नर्उपनैगे। जोवेदही 
अर्वैगे ५ जानिए है जुदे जुदे रहै दै मिटे काटेकों कटे । अर 
नहउपजैगे तो जीवका अस्तित्व थोरा कारूपयैत ही रहै है काटेकौं 
मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि वै करैदटै कि्थिवी 
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आदिकटैँते मायाविषै मि सो माया अमूर्ति सचेतन ह 
किं मूर्तीकं अचेतन है । जो अमूक्तीक सचेतन है तौ यामे मूर्ती 
अचेतन कसँ मिरे । अर मूर्तीक अचेतन है तौ यह बहमन मिरे 
हैकिनाहीं। जोमिरे है तो याके मिलनेतैं ब्रह्म भी मूर्तीक 
अचेतनकरि मिभित मया । अर न मिरे है तौ अद्रैतता न रदी । 
अर तु कहैगाए सर्वै भमूर्तीकं चेतन हद्‌ जाय है तौ आत्मा 
अर शरीरादिककी एकता भई सो यह संसारी एकता मानै दी है 
याकौँ अज्ञानी कारेकौ कहिए । बहुरि पूर है लोकका प्रय होते 
मटेशका प्रख्य हो है कि नादीं। जोहोदैतौ युगपत्‌ होदै किं 
जग पी हो है । जो युगपत्‌ हो है तौ भाप नष्ट होता रोककों 
नष्ट कैसे करै । अर आगे पी हो है तौ महेश लोककों नष्टकरि 
आप कहां र्या जाप भीतो सष्टिविषै ही था, रेस मदेशकों 
तिका संहारकक्ता मनि टै सो असभव है । या प्रकारकरि वा 
अन्य अनेकप्रकारकरि ब्रह्मा विष्णु मदेश्चकों सृष्टिक उपजावन- 
हाग, रक्षा करनेवाला, संहार करनेदारा मानना मिथ्या जानि 
लोककौं अनादिनिधन मानना । इस लोकविषै जे जीवादि पदारथ 
हैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिधन दै । बहुरि तिनिकी अवाकी 
पर्टनि हवा करै है तिस जपेश्चा उपञति विनते करिए है । 
बहुरि खग नरक द्वीपादिक दै ते अनादितै एस दी है अर सदा- 
काल रेसैदी रैगे। कदाचित्‌ तू कटैगा विना बनाए एसे 
आकारादिक के संभवं होय तौ बनाए दीय । सो एेसा नाहीं 
हे जत जनादितै दी जे पादए तहां तकं कहा । जैसे तु परत्रहमका 
खह्प अनादिनिधन मनै दै तैत एमीदैँ। तू केगा जीवादिक 
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वा खर्गादिक कैसे भए । हम करगे परत्र कैर भया । तू कहग 
इनकी रचना ेसी कौन करी । हम कर्दैगे परब्रहमकौँ एसा कौन 
बनाया । तु कैगा परमब्रह्म खयंसिद्ध दै । हम करगे जीवादिक 
वा खर्गादिक खयेसिद्धहै। तु केहैगा इनकी अर परत्रह्मकी 
समानता कैर संमवे । तौ संमवनेविषै दूषण बताय । ठोककोौं नवा 
उपजावना ताका नाश करना तिसविषैँ तो हम अनेक दोष दिखाए । 
लोककौ अनादिनिधन माननेते कहा दोषै सो तु बताय। जो 
तू परमन्रह्म मन हैसो जुदा दी कोई है नाहीं । ए संसारविपै जीव 
हते दी यथां ज्ञानकरि मोक्षमागे साधन सर्वज्ञ वीतराग दहो द। 

इदां प्रभ- जो तुम तौ न्यारे न्यारे जीव अनादिनिधन 
कहो हौ । मुक्त भए पी तो निराकार हो है तहां न्यारे न्यारे कैर 
संम । ताका समाधान--जो युक्त मए पीछे सर्व्कौ दीस 
है किनाहीं दीसेहै। जो दीमैदै तौ किट आक्रारं दीसता दही 
होगा । विना भाकार देख कहा देख्या। अर न दीपै दै तौकैतौ 
वस्तु दी नाहीं कै सर्वज्ञ नाहीं । तात इंद्रियगम्य आकार नाहीं 
तिस अपेक्षा निराकार टँ अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तौति आकारवान्‌ 
हं । जब आकारवान्‌ टहस्या तब जुदा जुदा दोय तो कहा दोष 
लगे । बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कै तौ हम भी मानै टै। 
जसे गदर मिन्नमभिन्न है तिनकी जाति एकदै रेस एक मानतो 
किदं दोष दहै नाहीं । या प्रकार यथार्थं श्रद्धानकरि रोकविवै 
सर्वं पदाथं अङ्घत्रिम जुदे जुदे अनादिनिधन मानने । बहुरि जो 
वृथा ही भमकरि सांच ज्ुठका निय न करतौ तू जनि तेरे 
अद्धानका फल तृ पावेगा । 


१५७ 


बहुरि वै ही हाते पतरयोत्रादिकरि ऊर्मि कै है । बहुरि 
कुरुनिविषै राक्षस मनुष्य देव तिर्यचनिकै परसपर परसूतिभेद्‌ बत 
है। तहां देवतै मनुष्य वा मनुष्ये देव वा तिर्यचतँ मनुष्य इत्यादि 
कोई माता कोई पिता पूत्रपत्रीका उपजना बत्वै सो कतै 
संभवे । बहुरि मनहीकरि वा पवनादिकरि वा वी्य॑सृधने आदि- 
करि म्रसूति होनी बतावे है, सो पत्यक्षविरुद्र भास है । एतै 
होते पुत्रपौत्रादिकका नियम कै रद्य । बहुरि बड़ेबडेनिकौ अन्य 
अन्य मात्तापितातैँ मए कै दै । सो मरह॑तपुरुष कुशीरी मातापिता 
कै उपै । यह तौ लोकि गालि दै । एेसा कहि उनकी महंतता 
काहेकौं किए है । बहुरि गणेशादिककी मैल दिकरि उत्यतत 
बतावै है । वा काहूका अग काहू जुरै बतावै है । इत्यादि अनेक 
पर्क्ष विरुद्ध फेहै है । बहुरि चस अवतार मए करै है, तहां 
केई अवतारनिकौं पू्णावतार कै हैँ । केरदेनिकौं अंशावतार कहै 
है । सो पूर्णावतार भए तव त्रहम अन्यत्र व्यापि र्या कि न रधा । 
जो रश्चा तौ इनि अवतारनिकौं पूर्णाीवतार केक कटौ । जो 
व्यापि न रह्मा तौ एतावन्मात्र दी जह्य रघ्या । वैरहरि ,जवतारं 
भए तहां ब्रह्मका अंश तौ सर्वत्र कटौ हौ इनविपै कटा अधिकता 
मई । बहुरि कायं॑तौ तुच्छ तिसकै वासे आप ब्रह्म अंशावतार 
धास्या कटे सो जानिये है विना अवतार धारे ब्रह्मकी शक्ति तिस 
कार्यके करनेकी न थी । जात जो काय स्तोक उधम दोह तहां 
बहुत उद्यम काकौ करिए । बहुरि अवतारनिविषै मच्छ 
कच्छादि अवतार भए सो किचित्‌ करनेके आथ हीन तियैच 
पर्यायरूप मए सो कैच संमवै । बहुरि प्रहलादके अर्धं नररसिह- 
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अवतार भए सो हरिणाकुशकों एेसा कादेकौ होने दिया । 
अर कितनेक काठ अपने भक्तको काटेकौं दुख चाया । बहुरि 
निड्रूप खांग काटेकौ धस्या । बहुरि नामिराजाकै दृषमभावतार 
मया बतावे द सो नामिक पुत्रपनेका सुख उपजावनेकौँ अवतार 
धसा । घोरतपश्चरण किस अर्थ करिया । उनकौँ तौ कुछ साध्य 
था दही नहीं । अर केदेगा जगतके दिखावनैकौ किया तौ कोई 
अवतार तौ तपश्चरण दिखावे ¡ कोई अवतार भोगादिकं दिखवे । 
जगत किसको भला जानि खगै । यह तौ बहुरूपियाकासा 
खांग किया । 

बहुरि वह करै है-एक अरहंत नामका राजा भया, सो वृषभावता- 
रका मत अंगीकारकरि जनमत परगट करिया सो जेनविषै कोई 
एक अरहंत भया नाहीं । जो सर्वज्ञषद पाय पूजने योम्य होय 
ताहीका नाम अहत्‌ है । बहुरि राम हृष्ण इनि दोय अवतार- 
निक मुख्य कद दै सो रामावतार कहा किया । सीताके अर्थि 
विलापकरि रावणस करि वारं मारि राज किया । अर ङृष्णा- 
वतार पहिले गुवाख्िया होय परली गोपिकानिके अर्थे नाना 
विपरीत चेष्टाकरि पीके जरार्सिधु आदिक मारि राज किया । सो 
एसे कायै करने कटा सिद्धि मई । बहुरि रामङृष्णादिकका एक 
खरूप कै । सो बीचिमे इतने काल कटां रहे । जो ब्रहमविषै 
रदे तो जुदे रहे किएक रहे। जुदेरदेतौ जानिए है ए बहते 
जुदे रहे । एक रहे तौ राम ही कृष्ण मया सीता ही रुक्मिणी 
मई इत्यादि कै किए है । बहुरि रामावतारविषै तौ सीतां 
सुर्य कै अर हृष्णावतारविषे सीताकौ रुक्मिणी मई कटै ताद 
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तौ प्रधानन कहै राधिका कुमारी ताक सुर्य कैः । बहुरि 
पूरे तब कर कर राधिका भक्तं थी, सो निजलख्ीकौँ छोरि दासीका 
सुर्य करना कैसे बने । बहुरि कृष्णक तौ राधिकासहित परली 
सेवनके सर्वं विधान भ्‌ । सो यह भक्ति कैसी करी । एेसै कार्य 
तो महानिच है । बहुरि रुक्मिणीकू छोरि राधाकौं सख्य करी सो 
परसीसेवनकं भरा जानि करी होसी । बहुरि एकं राधादीविषै 
आसक्त न भया अन्य गोपिका कुला जदि अनेक परललीनिविषै 
भी आसक्त भया । सो यह अवतार एेसे दी कायैका अधिकारी 
मया । बहुरि कर्ै--रुक्ष्मी वाकी स्री है बहुरि धनादिककौं रक्ष्मी 
कैसोएतेौध्रथ्वी आदिविषै जेस पाषाण धूणिदैतैस दी रल 
सुवणादि देखिए है । जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका मत्र मारायण 
हे । बहुरि सीतादिक मायाका खरूथ कै सो इनिविषै आसक्त 
भए तब मायानिषै आसक्त कैसे न मए । कटां ताईं कदिए जो 
निरूपण कर सो विरुद्ध करे ! परंतु जीवनिक मोगादिककी गत्ता 
सुदावे ताते तिनिका कहना वहम राग है । रसँ अवतार के हैँ 
इनिकोँ बरह्मखरूप कै है । बहुरि ओरनिसौ भी ब्रहमखरूप कदे 
है । एक तौ महादेवकों ब्रह्मरूप माने दै । ताङ्ं योगी कटै दै, सो 
योग किस अर्थि श्रह्मा । बहुरि मृगछाल मस्म धारे है सो किस 
अथि धारी है। बहुरि रंडमाखा पहर है सो हाडांका छीवना भी 
निच है ताक ग्म किस अथि धर है। सर्पदि स्ितटै सो 
यानै फोन बड़ाई दै । आक धतूरा खाय है सो याम कौन भलाई 
है । त्रिश्ूदि रासै है सो कौनका भयदै। बहुरि पर्वती 
संगष्णिहैसो योगी दोय ल्ली रासैहै सोेसा बिपरीतपना 
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कषिकौ किया । कामासक्त था तौ धरदीमे रद्य होता । बहुरि 
वानै नानाप्रकार बिपरीत चेष्टा कीन्दीं ताका भयोजन तो किट 
मासै नाहीं । बाउठेकासा कर्चैव्य मायै ताकौ जह्मखरूप करै । 

बहुरि छृप्णकौ याका सेवक कै है कबहू याक कृष्णका 
सेवक करै कब दोउनिकौँ एक दी करट सो किर दिकाना 
नारीं । बहुरि सूय्यादिककौ त्र्मका खूप कर ¡ बहुरि रेसा 
कै जो विष्णु कट्या सो धातूनिविषै सुवर्ण, बृक्षनिविपे कल्पवृक्ष, 
जूवाविषै श्रु इत्यादि भँ दीहौँ। सो किट पूर्वापर विचर 
नाहीं । कोई एक अंगकरि संसारी जीवकं महंत मानै ताहीकौँ 
ब्र्षका खरूप करै । सो बह्म सर्वव्यापी है एेसा विशेषण कारकौ 
किया । अर सूर्यादिविषै वा सुवर्णादिविषै दी त्रहटै तौ सूर्य 
उजारा करै है सुवर्णं धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो 
सूयेवत्‌ दीपादिक भी उजाला करै है सुवणेवत्‌ रूपा लोहा आदि 
मी धन हैँ इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिनिषे मी है तिनिकौंभी 
जहम मानै । बड़ा छोरा मानौ परंतु जाति तौ एक मई । सो ्ुटी 
महंतता ठहरावनेके आर्थ अनेकममकार युक्ति बनि हैँ । 

बहुरि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवीनिकौँ मायाका खूप 
कहि रहिंसादिक पाप उपजाय पूजना टहरावि है सो माया तो निं 
है ताका पूजना कैर समवै । अर हिंसादिक करतां कैत भल 
होय । बहुरि गऊ सप्पौदि पड्यु अभक्ष्यभक्षणादिसहित तिनिकं 
पूज्य क । अभि पवन जलादिककौं देव ठहराय पूज्य करै । दृक्षा- 
दिको युक्ति बनाय पूज्य कटै । बहुरि कहा कहिए पुरुषखिगी 
नाम सहित जे होय तिनिनिषै ब्रह्मकी कल्यना कर अर सीरिगी 
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नाम सहित होय तिनिविषै माथाकी कल्यनाकरि अनेक वस्तुमिका 
पूजन ठरे है । इनिके पूजे का होयगा सो विचार कि नाही। 
ठे लोकिक प्रयोजनके कारन उहराय जगतकौं भमव हे । बहुरि 
कहै है-- विधाता शरीरकं षडे है, यम मारे है, मरते समय 
यमके दृत लेने अवि है, मूष पीर मार्भविषै बहुतकारु कगे है 
तषां पुण्य पापका च्खाहोटै, तहां िंडादिक दैवैहै।सोणए 
कस्पित चुटी युक्ति टै । जीव तौ समय समय अनते उपज मरं है 
तिनिका युगपत्‌ कयै इसप्रकार संभव अर रै माननेका कोर 
कारण भी मामै नाहीं । बहुरि मृण पीड श्राद्धादिककरि वाका मलय 
होना कँ सो जीवतां तौ काके पुण्र कोई सुखी दुखी हौता 
दी दी नाहीं मूण पी कयै दोय । ए युक्ति मनुप्यनिकौं माय 
अपने लोभ माधनेकै आर्थं वनाय । कीड़ी पतंग सिंहादिक 
जीव मी तौ उप मै हैँ सो उनकौं प्रक्यके जीव टरं । तहां 
जसे नुप्यादिककरै जन्म मरण होते देषिण टै, तसै दी उनके 
होते देखिए है । चुटी कल्पना किए कहा सिद्धि है । बहुरि बै 
शाखनिविपै कथादिकं निर्य है तहां विचार किए विरुद्ध भायै 
ह । बहुरि यन्ञादिकर करना “मं टहरावै हैँ । तहां बडे जीवनिका 
होम करे है, अन्नादिकका महा आरेम कर दै, तदं जीवघात हो 
है सो उनदहीके साख्विषे वा रोकविपे हिसाका निषेध है परेतु 
एसे निदय द किद्‌ गिने नादी । भर कं --““यज्ञाथं परषः 
सृष्टाः?” ए यज्ञदीके आर्थं पटु बनाए है । तहां धातक्ररनेका 
दोष नाहीं । बहुरि मेघादिकका होना शत्रु आदिका विनदाना 


इत्यादि एक दिखाय अपने लोमके आर्थं राजादिकनिकरौं अमर्वै । 
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काहेकौं किया । कामासक्त था तौ षरदीमे रघ्मा होता । बहुरि 
वानै नानाप्रकार ॒विपरीत चेष्टा कीन्हीं ताका भरयोजन तौ किट्ट 
मासै नाहीं । बाउलेकासा कररैव्य मायै ताकौ ब्रह्मखरूप कहै । 

बहुरि ष्णौ याका सेवक कहै हैँ कबह याकौं ृष्णका 
सेवक करट कबहू दोऊनिकौं एक ही कर्टैसो किट ठिकाना 
नाहीं । बहुरि सू्यादिककौ ब्रष्मका खरूप करै । बहुरि एसा 
कै जो विष्णु कल्मा सो धातूनिबिषै सुवण, बृक्षनिविषै कर्पदृक्ष, 
 जबाबिषै ठ इत्यादिरमै भँ दी हौँ। सो कि पूर्वापर विचारि 
` नाहीं । कोई एक अंगकरि संसारी जीवक महंत मानै तादीकौँ 
बरहमका खरूप करै । सो ब्रहम सर्वव्यापी है एेसा विशेषण काेकँ 
किया । अर ॒सू्यादिविषै वा सुव्णादिविषै दी ब्रहमटै तौ सूरय 
उजाला करै है सुवर्णं धन है इत्यादि गुणनिकरि जह्य मान्या सो 
सूथैवत दीपादिक मी उजाला करै है सुवणेवत्‌ रूपा रोहा आदि 
मी धन है इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषै भी टै तिनिकौभी 
ह्म मानै । बड़ा छोरा मानौ परंतु जाति तौ एक मई । सो चुटी 
महंतता ठदहरावनेके आर्थे अनेकपकार युक्ति बनव ह । 

बहुरि अनेक ज्वारामाटिनी आदि देवीनिकौ मायाका खूप 
कहि सादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै दै सो माया तौ निय 
हे ताका पूजना कैर संभवै । अर हिंसादिक करतां कैर भला 
होय । बहुरि गऊ सप्पौदि पद्यु अभक्ष्यमक्षणादिसहित तिनिकौं 
पूज्य कहे । अभि पवन जलादिककौ देव ठहराय पूज्य करै । दक्षा 
दिककों युक्ति बनाय पूज्य कै । बहुरि कहा कहिए पुरुषरिगी 
नाम सहित जे होय तिनिविषै ब्रहमकी कल्यना कर अर सीरटिगी 
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नाम सहित होय तिनिविषै मायाकी कस्पनाकरि अनेक वस्तूनिका 
पूजन ठहरावें है । इनिके पूजे कदा होयगा सो विचार किट नाहीं । 
ठे रौकरिक प्रयोजनके कारन टहराय जगतकौं अमै है । बहुरि 
कटै है विधाता शरीरकौं षड, यम मारे है, मरते समय 
यमके दूत लेन अवि है, मृण पीर मागेविपै बहुतकार लागे है 
तहां पुप्य पापका छेखा हो है, तहां (ङ्गडादिक वहै सोर 
कल्पित चुटी युक्ति हैँ । जीव तौ समय समय अनेते उपज मै 
तिनिका युगपत्‌ कयै इसपकार समवै अर रै माननेका कोर 
कारण भी मासै नाहीं । बहुरि मए षी श्राद्धादिककरि वाका भला 
होना कँ सो जीवतां तौ काहके पुण्यफरि कोई सखी दसी होता 
दीखे ही नाहीं मण पीक करस दोय । ए युक्ति मनुप्यनिकौँं अमाय 
अपने लोभ साधनेके आथ बनि दहं । कीड़ी पतंग रिहादिक 
जीव मीत उपम मौर सो उनकौं परच्यके जीव ठर | तां 
अस मनुप्यादिककै जन्म मरण दते देषिण टै, तैसे ही उनके 
होति देखिण दै । शची कल्पना किए कदा सिद्धि टै । बहुरि दै 
शाखनिविये कथादिकं निरूप है तदां विचार किए विरुद्ध भासै 
टै । बहुरि यज्ञादिकं करना धर्म हरवि है । तदं बड़े जीवनिका 
दोम क हे, अन्नादिकका महा आरंभ कै है, तहां जीवघात हो 
है सो उनहीके शाखविपै वा ल्ोकविपं दिंसाका निषेध परेतु 
एने निर्दय द किट गिन नाहीं । अर कटं -- “यज्ञार्थं प्व 
खाः” ए यजहीकरे अर्थं पश्च बनाण है । तहां घातकरनेका 
दोष नाहीं! बहुरि मेधादिकका दोना शतु आदिका विनशना 


इत्यादि ठ दिखाय अपने लोमके आर्थं राजादिकनिकौं अमि | 
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तै कोई विषते जीवना कटै सो प्रत्यक्ष विरुद टै तै हिंसा 
किण धर्म अर कार्यसिद्धि कहना मत्यक्ष विरुद्ध है । परंतु जिनिकी 
हिसा करनी कदी, तिनिकी तौ कद शक्ति नाही अर उनकी 
काहूको पीरि नाहीं । जो किसी शक्तिवानका इष्टका होम करना 
ठहराया होता, तौ दीक पड़ता । पापका भय नाहीं ताते दबैलका 
घातकं होय अपने ोभके अथि अपना वा अन्यका बुरा करनेविभै 
तपर मए है । बहुरि मेोक्षमागं भक्तियोग ज्ञानयोगकरि दोय 
प्रकार प्रख्यै है । तहां प्रथम दही मक्तियोगकरि मोक्षार करै है, 
ताका खरूप करिण टै, - 

तहां भक्ति निर्मुण सगुण मेदकरि दोयप्रकार कदे दै । तदां 
अद्वैत परन्रह्मकी भक्ति करनी सो निर्गुणभक्ति दे । सो फेम कहै दै, 
तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचनके अगोचर हो, अपार 
टो, सर्वव्यापी हो, णक दौ, सर्वके प्रतिपालक हो, अधमउधारक . 
हो, सर्वके कत्त हत्त हो, इत्यादि विदोषणनिकरि गुण गवि है| 
सो इनिविभै के तो निराकागदि विरोपण सो मावखूपदै 
तिनिको सर्वथा मानि अमाव दी मासै । जामि जक्रागादि वस्तु 
जिना कैस माते । बहुरि केई सर्वव्यापी आदि विरोषण असंभव 
है सो तिनिका असंभवपना पू दिखाया ही दै । बहुरि णसा 
कटै -जीवनुद्धिकरि मेँ तिदहारा दास दहै, शाखद्टिकरि तिदारा 
अंश हौ, तत्त्वुद्धिकरि प्तू दीम दसो एतीनौंदयीभ्रमहै। यट 
भक्तिकरनहारा चेतन दहै किजडटै। तहां जो चेतनदै तौ 
चेतना ब्रहमकी है किं इसहीकी है। जो जह्मकीटैतौ मे दास 
हँ रेसा मानना चेतनाहीके होदहै सो चेतना त्रह्मका खरूप 
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ठहख्या । अर खमाव खमावीकै तादात्मयसंवंष है । तहां दास 
अर खामीका संबंध कंस बने । दासखामीका संबंध तो भिन्न- 
पदार्थ होय तव ही बनै । बहुरि जो यह चेतना इसदहीकी है तौ 
यह अपनी चेतनाका धनी जुदा पदार्थं ठहस्या तौ मे अंश्च दीं 
वाश्जोतूदैसोमें हः सा कहना ज्ञूा मया । बहुरि जो भक्ति 
करनहारा जड़ है, तौ जड़कै बुद्धिका होना असंमव है पेसी बुद्धि 
कैसे भई । तात भे दास दौ' ेसा कहना तब दी बने है जव जुदा 
पदां होय । अर न्तेरामें अंदा हौ" एेसा कहना बनै ही नाहीं । 
जाते तु" अर शभः एेसा तौ मिन्न होयतवदी वनै सो अंश अंशी 
भिन्न कस दोय । अंस ती कोई जुदा वस्तु है नाहीं, अंशनिका 
समुदाय सो दी अरीदहै। अरन्त सोर द" एसा वचनदही 
विरुद है । एक पदराथविपै आपो भी माने अरपर भीमनिसो 
कैसे संभवे । ताति भरम छोड़ि निर्णय करना । बहुरि केई नाम दी 
जये े। सो जाका नाम जपे ताकरा खरूप पचानेविना केवर 
नामहीकरा जपना कैसे कर्मकारी होय । जो नु कदैगा नामहीका 
अतिश्चयटे ती जो नाम श्धरकादहैसोदी नाम किसी पापी- 
पुरुषक्रा धस्या तहां दोऊनिका नाम उच्वारणवियै फलकी समानता 
होय सो कैसे बने । तांतं खरूपका निणयकरि पीक्ठे भक्तिकरने- 
योग्य होय ताकी भक्ति करनी । एतै निथणमक्तिका खूप 
दिखाया । 

बहुरि जहां काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका व्णनकरि 
सतुत्यादि करिए ताकौ सगुणभक्ति कहै है । सो तहां सगुणमक्ति- 
निषै रोकिकशरगार वर्णन अस नायक नायिकाका करिए तेर 
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उकुरठकुरानीका वणेन कर हैँ । खकीया परकीया स्रीसंबंधी संयो- 
गवियोगरूप सर्वव्यवहार तहां निरये हैँ । बहुरि सान करती सी 
निका वख चुरावना, दपि द्टना, सीनिकै पगां परना, खीनिकै जगे 
नाचना इत्यादि जिन कायैनिकौ करते संसारी जीव रजत होय 
तिनि कायैनिका करना ठहरायै दै । सो एसा काय ` जतिकामपी 
डित भए ही बनै। बहुरि युद्धादिक किएकर्टै सोए करोधके 
काय है । अपनी महिमा दिखावनेके अथि उपाय किए कटै सो 
` मानके कार्य ट। अनेक छर किए करै सो मायाके कार्य हे । 
` विषयसामभ्रीकी परा्िके अथि यल्ञ किण कै सो लोमके काये 
है । कुतूहलादिक किण क सो दास्यादिक्के कार्य । एेसैष 
सव कार्य कोधादिकरि युक्त मए दी वनै । याप्रकरार कामक्रोधा- 
दिकरि निपजे का्यनिकौं परगटकरि कह हम स्तुति करैदै। सो 
काम कोधादिके कार्य ही स्तुतियोम्य भष तौ मिय कौन हरमे । 
जिनकी कोकविषे शाख्विषै अल्यत निंदा पाए तिनि कार्थनिका 
वर्णनक्ररि स्तुति करना तौ हदसचुगलकासा कायं है । हम पू दै 
क्रोऊ किसीका नाम तौ केहै नाहीं अर एेसे कार्यनिहीका निरूपण 
करि केकि किसीने रेस कार्य किष, तव तुम वाकौं भमला 
जानौ के बुरा जानौ । जो भला जानौ तौ पापी भले मए । बुरा 
कौन भया । अर बुरे जानौ तौ पसे कार्य कोईैकरौ सोदी बुरा 
भया । पक्षपातरहित न्याय करौ । जो पक्षपातकरि कटौगे, यकुरका 
ेसा वणेन करना भी स्तुति दै तौ ठकुर पेसे काय किस अर्थि 
किए । पेसे निकाय करनेमे कहा सिद्धि भई । कहौगे, प्रवृत्ति 
चलावनेके अर्थि किए, तौ परस्लीभदिसेवन निंयकायैनिकी 
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प्रवृत्ति चलावनेम आपकै वा अन्यके कहा नफा भया । तारत 
टाकुरके एेसे कार्यं करना संभ नाही । बहुरि जो ठाकुर कार्थ 
नाहीं करिए तुमदीक्हो हौतौ जामे दोषन था ताकौ दोष 
र्गाया त्तं ठेसा वर्णन करना तौ निदा है स्तुति नाहीं । बहुरि 
स्तुति करते जिन गुणनिका वणेन करिए तिस खूप दी परिणाम 
होय वा तिनिहीनिषै अनुराग अवि ! सो काम कोधादि कार्यनिका 
वर्णन करत आप भी कामक्रोधादिरूप दोय अथवा कामक्रोधादि- 
चि अनुरागी होय तौ पसे भाव तौ भके नाहीं । जो कदोगे, 
मक्तेसा भाव नकर तौ परिणाम मए निना वैन कै 
किया 1 अनुराग भप विना भक्ति कैरैकरी। जोषए भावदी 
भले होय तौ ब्रह्मचयकौ वा क्षमादिककैं भले कादेकौं किए । 
इनिकै तौ परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुणमक्तिकरनेके 
अर्थि राम कृप्णादिककी मूरति भी श्रृगारादि किए वक्रत्वादिसहित 
खीआदि संगठिए बनव है जाकैं देखते दी कामक्रोधादि माव 
प्रगट होय अविं । बहुरि महादेवके रिंगदीका आक्रार बनावै दै । 
देखो विरटबना, जाका नाम टि दी लाज आवै जगत्‌ जिसँ 
क्या रास तामा आकारका पूजन करावै हैँ । अन्य जंग कहा 
वाक न ये। परंतु धनी विरंबना एेसे ही किए प्रगट होय । बहुरि 
सगुणमक्तिके अथि नानाप्रकार विषयसामग्री भेरी कर तहां नाम 
तं ठकुस्का करै अरं आप मोगर्वै भोजनादि बनव बहुरि 
यकुरकौ मोग लगाया कै पीर आपदी प्रसादकी कल्पनाकरि 
ताका भक्षणादि कर । सो यहां पूषठिए है, पथम तौ खाकुरके श्चुषा 
तृषादिककी पीड़ा होयगी । जो न होय तौ एेसी कल्यना केर संमवै। 
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अरं क्चुधादिकरि पीडित होय सो व्याकुर होय तब ईश्वर दुखी 
भया जरका दुःख दृरि करर करे । बहुरि भोजनादि सामग्री आप 
तौ उनके अथि अर्पण करीसोकरी पीर प्रसाद तौ ठकुर देवै 
तब होय आपहीका तौ किया न होय । जँ कोऊ राजाकी भेट करे 
पीठ राजा बके तो वाक महण करना योम् अर राजा तौ किट 
कहै नाही, आप दी राजा मोकरं बकमी' रेत कहि वाको अंगीकार 
करे तौ यह स्यार (खेर) भया । तैसे यहां भी पेय किष मक्ति तौ 
मई नाहीं दास्करना भया । बहुरि टकर अरतू दोयदहोकि 
एक दहो । दोयहोतौ रैन मे करी पीके गकरुर वकपै सो अहण 
कीजै । आपी कादेकौं अहण केरे हे। अर तू कहैगा टाकरुरकी 
तौ मति ततमे ही कल्पना करदं तौ सकुर्के करनेका 
कार्यततनैदीक्रियातवतू ही रकरुर मया। बहुरि जो एको, 
तौ भेट करनी प्रसाद करना सुय भया । एक भण यह व्यवहार 
संभ नाहीं । तात भोजनासक्त पुरुषनिकरि णेसी कस्पना करिप 
हे 1 बहुरि यकुरेके अथि नृत्य गीतादि करावना, शीत ग्रीप्म 
वसंत आदि ऋतुनिविपे संसारीकै संभवती रेसी विषयसामभ्री 
ङी करनी इत्यादि कार्यं करं । तहां नाम तौ उकुरका ठेना अर 
ुद्रियविषय अपने पोषने । सो विषयासक्त जीवनिकरि एेसा उपाय 
किया है ¦ बहुरि जन्म विवाहादिककी वा सोवना जागना इत्यादि- 
ककी कल्पना तहां करे है सो जै लड़की गुडा गुड़ीका ख्याक 
बनायकरि कुतूहल करे तेस यह भी कुतहर करना है । किट 
परमा्थरूप गुण है नाहीं । बहुरि बारुक टाकुरका खांग॒ वनाय 
चेष्टा दिस । ताकरि अपने विषय पोष अर कै यह भी भक्ति 
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है । इत्यादि कहा किए एसी एेसी अनेक विपरीतता सगुणः, 
भक्तिविषै पाईण है । रे दोय प्रकार भ.क्तकरि मोक्षमार्ग कै. 
सो तक्रा खूप मिथ्या जानना । अब अन्यमतके ज्ञानयोगकरि 
मोक्षमार्गका खूप दिखादणए दै,-- 

एक यद्रेत सर्वव्यापी परब्रह्म जानना ताक ज्ञान केहै है सो 
ताका मिथ्यापना तो पू कट्या ही है । बहुरि आपकी सर्वथा शुद्ध 
ब्रह्मरूप मानना काम करोधादिक वा शरीरादिककौं अम जानना 
तक्र ज्ञान कंदेटैसो यह म्रमदहै। जो आप द्धै तौ मोक्षका 
उपाय काटेकौँ करै हे । आप जुद्धब्रह्म टहस्या, तव कर्तव्य कहा 
रष्मा । बहुरि प्रत्यक्ष आपै काम॒ कोधादिक होते देखिए अर्‌ 
शरीरादिकका संयोग देखिए है सो इनिका अभाव होगा तब 
होगा व्मानविपे इनिका सद्भाव मानना भ्रम कैम मया । बहुरि 
कै, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम दै । जनँ जेवरी तौ जेवरी दी 
हे ताकौ सपजनि थासो अरम था-भरम मिटे जेवरी ही दै । तै 
आपत ब्रह्मी है जापक अगुद्धमनिथासो भ्रम थाभ्रममभिटे 
आप ब्रह्मी टै। सो णेसा कहना मिथ्या हे। जो आप शुद्ध होय 
अर ताकौ अशुद्ध जानै तौ श्रम, अर आप कामक्रोधादिसहित 
अशुद्ध होय रह्मा ताकौ अयुद्ध जाने तो अम कारका । घटा अ्रम- 
करि आपको शुद्ध माने कटा सिद्धिदै। बहुरि तू कदैगाण 
काम करोधादिक तौ मनके धर्मैर न्यारा है तैपूष्िए्‌ है- मन 
हैसोतेराखरूपटै कि नाहीं। जोदै तौ काम क्रोधादि भी तेरे 
ही भए । अर नाहींदहैतौपूचिएटहैजो तु ज्ञानखखूप है कि जड़ 
हे। जो ज्ञानखरूपटै तौतेरेतो ज्ञान मन वा दद्वियद्वारा दी 
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होता दीस है । इनि विना कोई ज्ञान बतावै तौ ताकौ जुदा तेरा 
खरूप मानै सो मासता नाहीं । बहुरि “मन ज्ञाने" धातुरतँ मन 
शब्दनिपनै है सो मन तौ ज्ञानखरूप है । यह ज्ञान किसका दै 
ताकौ बताय ¦ सो जुदा कोऊ भाम नाहीं । बहुरिजोतू जडटै 
तौ ज्ञान विना अपने खर्ूपका विचार कैर करे है । यह बनै नादी । 
बहुरि तू करै दै व्र न्याराहैसो वहन्यारात्ह तूहीदैकि 
जरदै।जोतूदीरै तीते भब्रह ही' ेसा माननेवाख 
ज्ञान है सो तौ मनरूप ही है मनतै नुदा नाहीं । आपा मानना 
आपहीविषे होय । जाक्रौ न्यारा जानै तिसविषे आपा मान्या जाय 
नाहीं । सो मनते न्यारा तदै तौ मनखूप ज्ञान ब्रह्मनिपै आपा 
कारेकों मानै है। बहुरि जो बऋओर दीद तौ तु बह्मविषै 
आपा किक मानै । ततिं प्रम छोड़ एेसा मानि किं जैसे खश- 
नादि इंद्रि ती शरीरका खख्पटै सो जडटै यारे द्वारि जो 
जानपनो दो है सो आत्माकरा खच्यदे। तयँदी मन मी सृक्ष 
परमाणृनिका पुंज है सो शरीरहीका अंग ह्‌ । तकर द्वारि जानपना दो 
हवा कामक्रोधादि भावदो दै सो स्वं आत्मका खरूप है । 
विदोष इतना जो जानपना तौ निज खभाव दै काम क्रोधादिक 
_ उपाधिक भाव दै तिसकरि आत्मा अगरुद्ध दै । वहुरि जब कार्पायं 
करोभादिक मिरेगे अर जानपनाकै मन्‌ इद्रियका आधीनपना मिटैगा, 
तब केवर ज्ञानखखूय आत्मा शुद्धं होगा । रेस दी बुद्धि अहंका- 
रादिकं मी जानि लेने । जरत मने अर बुच्यादिक एकार्थ है । अर 
अरहकारादिक हैँ ते काम क्रोधादिकवत्‌ उपाधिक भाव ह । इनकौं 
पतै भिन्न जानना अरम दै । इनकौ अपने जानि उपाधिकं भाव- 
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निके अमाव ॒करनेका उद्यम करना योग्य है । बहुरि निनि 
इनिका अभाव न होय सकै अर अपनी महंतता चै ते जीव 
अपने इन भावनिक न टहराय खच्छंद प्रवते है । काम कोधा- 
दिके भावनिक बधाय विषयसामग्रीविषै वा रहिंसादिकार्यनिविषै 
तत्पर हो है । बहुरि अहंकारादिकका त्यागकौँं मी अन्यथा मानै 
ह । सर्वक परब्रह्म मानना कहीं आपा न मानना ताकौ अहंका- 
रका त्याग बत सो मिथ्या है । जति कोई आपटै कि 
नाहीं । जो है तो आपविषै आपा कैर न मानिए अरनटहै तौ 
स्वकौ ब्रह्म कौन माने दै । तात शरीरादि परविमै अहंवुदधि न 
करनी । तहां करता न दोना सो _अ्हंकारका त्याग दै । आपविषै 
अहंवुद्धि करनेका दोष नाहीं । बहुरि सर्वक समान जानना कोई- 
विषैभेदन करना ताकौ राग द्वेषका त्याग बतवैहै सो भी 
मिथ्या है । जात स्य पदार्थं समान नाहीं है । कोई चेतन टै कोई 
अचेतन हैँ कोई कैसा दै कोई कैसा । तिनिकौं समान कै 
मानिए । तात परद्रव्यनिकौँ इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका 
त्याग है । पदार्थनिका विदोष जाननेभैँ तो क्ट दोष्र है नाहीं । 
सै दी अन्य मोक्षमार्मरूप भावनिकी अन्यथा कल्पना करे है । 
बहुरि फेसी कल्पनाकरि कुरीर सेवे टै अभक्ष्य भस है वर्णीदि 
मेद नाहीं करद दीन क्रिया आचरे दै इत्यादि विषरीतद्प 
प्रवतत है । जब कोऊ पूरछै तब कहै है, यह तौ सरीरका धर्म है 
अथवा जैसी प्रारब्ध है तै होय है अथवा जसँ ईश्वरकी श्च्छा 
होहतैैहो है । हमकौ तो विकल्प न करना । सो देखो आप 
जानि जानि प्रवत ताको तीं शरीरका धर्म बतावै । जाप उ्मी 
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होय कायै करै ताकौ प्रारन्धि कंदे । आप इच्छाकरि सेवे ताकौ 
ईश्वरकी इच्छा बतवि । विकल्प करै जर कहै हमको तौ विकल्प 
न करना । सो धर्मक्रा आश्रय केय विषयकषाय सेवने तात देसी 
लूटी युक्ति बनाय है । ज अपने परिणाम क्िद् भी न मिव तौ 
हम याका कसव्य न मनि । जैसे आप ध्यान धेर तिषठ अर्‌ कोऊ 
अपने ऊपरि वस गेरि आवि तहां आप क्छ सुखी न भया तहां 
तौ ताका कर्तव्य नाहीं सो सांच, अर आप वखरकैं अंगीकारकरि 
पहर अपनी श्रीतादिकं वेदना मिराय सुखी होय तहां जो अपना 
` करसैव्य न माने सो कैसे वनै । बहुरि कुरीर सेवना अभक्ष्य भक्षणा 
इत्यादि कार्यं तौ परिणाम मिले विना होते दी नाहीं } तहां अपना 
करैव्य कैसे न मानिए । तात जो काम कोधादिक्रा अमाव दी भया 
होय तौ तहां किसी क्रियानि विषै प्रवृत्ति संभवे दी नादी । अर जो 
कामक्रोधादि पार्दृएटैतौ ञए भाव थोरे होय तैस प्रृत्ति 
करनी । खच्छंद्‌ होय इनिको वधावना युक्त नारीं । बहुरि केर 
जीव पवनादिकका साधनकरि आपकौं ज्ञानी मन है । तां इडा 
पिंगला सुपुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसे, तहां वर्णादिक 
भेदनितेँ पवनहीकौँं प्रथ्वी तत््वादिकूप कल्पना करे हैँ । ताका 
चिज्ञानकरि किट साधने निमित्तका ज्ञान होय ताति जगतकरौ इष्ट 
अनिष्ट बता आप महंत कहावै सो यह तौ लौकिक कार्ये 
किट मोक्षमागे नाहीं । जीवनिकौं इष्ट अनिष्ट॒बताय उनके राग 
द्वेष बधान अर अपने मान रोभादिक निपजावै याम कहा सिद्धि 
है । बहुरि प्राणायामादिका साधनकरि पवनकौं चद्राय समाधि 
रगा कै, सो यह तौ जेय नर साधनतै हसतादिक क्रिया करे तै 
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यहां भी साधन्त पवनकरि क्रिया करी । दस्तादिकं अरं पवन यहः 
तौ शरीरहीके अंग है । इनिके साधनते आत्महित कैर सथे। बहुरि 
तू केहगा-तहां मनका विकल्प मिटै है सुख उपै है यमक 
व्चीमूतपना न हो है सो यह मिथ्या है । जस निदराविषै चेतनाकी 
परवृत्ति मिरै है तैस पवन साधनेतै यहां चेतनाकी प्रवृत्ति मिरै है । 
तहां मनक रोकं राख्या है किट वासना तौ मिरी नाहीं । ताते 
मनका विकर्ष मिया न कहिए । अर चेतनाविना सुख कौन 
भोगवै है । तात सुख उपज्या न कहिए । अर ईस साधनवले तौ 
हस क्षेत्रविषै भए दै तिनिविषै कोई अभर दीखता नाहीं । अभि 
गाए ताका मरण होता दीसै हे तात यमक वदीमूत नाहीं यह 
सूरी कल्पना है । बहुरि जहां साधनविषै कि चेतना रहै अर 
तहां साधनतै शब्द सुन, ताको अनहद शब्द वतव । सो जैसै 
वरीणादिकके शव्द मुननेतै सुख मानना तैर तिसके सुननेतै सुख 
मानना है । यह तौ ठिषयपोपण भया परमार्थं तौ क्ट नाहीं 
खहस्या । बहुरि पवनके निकसनै पैटनैविषे सोह" एेसे शब्दकी 
कृल्पनाकरि ताकौ अजपा जाप! करै ह । सो जेय तीतरके शब्द्‌ विषै 

ही शब्दकी कल्पना करे हैँ किद्‌ तीतर अर्थं अवधारि एसा 
शब्द कहता नाहीं । तै यहां सोह" शब्दकी कल्पना है । किदं 
पवन अर्थं अवधारि एेसा शब्द कहता नाहीं । बहुरि शब्दके 
जपने सुननेतै दी तौ किट फलप्रासि नाहीं । अर्थं अवधारे फल- 
मराति हो है । सो सों" शब्दका तौ यह अथेह न्तो हषरः यहां 
ेसी अक्षा चाहिए है, “सो' कौन? त ताका निर्णय किया चाहिए । 
जिं तत्‌ शब्दके अर यत्‌ शब्दके नित्यसंबवंध है । तात वस्वुका 
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निर्णयकरि ताविषै अहंबुद्धि धारने विषै "सोहं" शब्द बनै । तहां मी 
अपकौं जाप अनुभवे तहां तौ 'सो्हं' शब्द ॒संभवै नाहीं । परक 
अपने खरूप बतावनेविपै सोहं" शब्द संमवै है । जरै पुरुष आपको 
आप जानै, तहां “सो हं दर" ठेसा कादेकौं विचारे । कोई अन्यजीव ` 
आपकौं न पहचानता दोय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता 
होय, तब वाकं कटहिष् जो ठेसाहैसोये ह तैस दी यहां 
जानना । बहुरि के रुराट भंवारा नासिकाकरे अग्रभाग देखनेका 
साधनकरि त्रिकुरी आदिक्रा ध्यान मया कहि परमार्थं मनै, सो 
नेत्रकी पूतरी फिरे मूर्तीक वस्तु देखी, यमँ कदा सिद्धि दै । 
बहुरि णेसे साधननितँ किंचित्‌ अतीत जनागतादिकका ज्ञान होय 
वा वचनसिद्धि होय वा प्रथ्यी अकरादादिविपै गमनादिककी शक्ति 
होय वा शरीरविषै आगेोग्या्कि होयतौ एतौ सध लौकिक 
कार्य हैँ | देवादिककै खयमेव फेसी दी राक्ति पादप है । इनि 
किद्‌ अपना भला तौ होता नाही, मला तौ विपयकषायकी वासना 
मिटे होय। सोए तौ विषयकषाय पोषनेके उपाय हैँ । तति ए सर्व 
साधन कि हितकारी है नाहीं । इनिविषै कष्ट बहुत दै मरणादि 
पर्यत होय अर हित से नाहीं । तात ज्ञानी एेसा खेद न करे है। 
कषायी जीव ही एेसे साधनविषै खगै हैँ । बहुरि काहकौं बहुत 
तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन वतावि टै काट्ूकौँ घुगम- 
पन ही मोक्षमया करै । उद्धवादिककौं परम भक्त कँ तिनक्ग तौ 
तपका उपदेश दिया करै अर वेश्यादिककै विना परिणाम केवर 
नामादिकदहीतें तिरना बतरवि किद् थर दै नाहीं । एर मोक्षमार्गकों 
अन्यथा पररूपे है । 
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बहुरि मोक्षखरूपकौं भी अन्यथा प्ररूपै है । तहां मोक्ष अनेक 
प्रकार बतावे हैँ । एक तौ मोक्ष टेसा कै है -जो वैकुंटधामविनै 
ठाकुर उकुरानीसदहित नानाभोगविलास कर दै तहां जाय पाष 
होय अर तिनिकी टहल कियाकरै सोमेोक्षदहै। सोयहतौ 
विरुद्ध है । रथम तौ याक्ुर भी संसारीवत्‌ विषयासक्तं होय रक्चा 
है। तौ जैसा राजादिक है तैसा ही ठाकुर मया । बहुरि अन्य पासि 
रहल करावनी हुई तब ठाकुरकै पराथीनतापना मया । बहुरि यह 
मेक्षकौँ पाय तहां टद किया करै तौ जै राजाकी चाकरी 
करनी तैस यह मी चाकरी भई । तहां पराधीन भए सुख कैर 
होय । यह भी बनै नाहीं । 

बहुरि एक मोक्ष णेता कटै दै -ईृश्वरकै समान आपदयोहैसो 
भीमिथ्याहै। जो उनकै समान ौरभीजुद्रा हो दै तौ बहुत 
दैश्वर भण लोकका कत्ता हत्त कौन टर । भिन्न २ इच्छा भए 
परस्पर विरोध होय । एक ही है तौ समानता न मई । म्यून है 
तक नीचापनेकरि उच्चता होनेकी आकुखता रदी तब सुखी के 
होय । जँ छोटा राजा वड़ा राजा संसारवि दो हैते छोटा बडा 
ईश्वर भी मुक्तिविप भया सो बने नाहीं । 

बहुरि णक मेोक्षण्सा कै टै-- जो वकुंटविपै दीपककीसी 
ज्योति दै । तहां ज्योतिविषै ज्योति जाय मिरे है । सो यह मी मिथ्या 
है । दीपक्रकी ज्योति तौ मूर्तीक अचेतन दै, एेसी ज्योति तहां कैसै 
संभवे । बहुरि ज्योति ज्योति मिटे यह ज्योति रै है किं विन- 
सिजायदटै। जोर है तौ ज्योति वधती जायगी । तव ज्योति- 
विषै हीनापिकपना होगा । अर बिनसि जायटहै तौ आपकी 
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सत्ता नाश्च होय एेसा कायै उपादेय कैम मानिष । तति रेस मी 
नै नाहीं । 

बहुरि एक मोक्ष रेसा कटै दै --जो आला ब्क्ष दी है मायाका 
आवरण मिटे मुक्ति दी दै। सो यह भी मिथ्या है । यह मायाका 
आवरणसहित था तब ब्रह्मसौँ एक थाकिजुदाथा।जोएकथातौ 
ब्रहम दी मायाखूप भया अर जुदा थात माया दूरि मए ब्रह्मवि 
मिञ है तव्र याका असिलरैहैकिंना्दीरैहै,जोरदैहैतौ 
सर्यजञकौ तौ याका अनित्व जुदा भासे तत्र संयोग दोनेतते मिलया 
कदो परंतु परमाथत तौ मिल्या नाहीं । बहुरि अन्तित नाहीं रहै 
ह तौ जापका अभाव होना कौन चारै ताति यह मभीन बनै। 

वहुरि एक प्रकार मोक्षका खरूप एेसा भी कें कै रै जो 
बुच्यादिकका नाश भण मोक्षदहोदै। सो शरीरके अंगभूत मन 
हद्रिय तिनिफै आधीन ज्ञान न र्या } पेसं कहना तौ काम क्रोधा- 
दिकदृरि भण बनैटं अर तां चेतनता भी अभाव भया 
मानिण तौ पापाणादि समान जड अवखाकें केप मली मानिष | 
बहुरि भल साधन करत तौ जानपना बवे है मखा साध्रन किष 
जानपनेका अमाव होना कै मानिण । बहुरि लोकविपै ज्ञानकी 
महेतताते अडपनाक्री महतता नाहीं तातै यह मी बने नाहीं। 
पस दी अनेकम्रकार कस्पनाकरि मोक्षकें तावै सो कि यथार्थ 
तौ जाने नाहीं संसार अवस्थाकी मुक्ति अवस्था विषै कल्पनाकरि 
अपनी इच्छा अनुसारि क्क हैँ । याप्रकार वेदांतादि मतनिविषै 
अन्यथा निरूपण करे दै । 

बहुरि एेसँ ही मुसरमानोंके मतविधे अन्यथा निरूपण करिए 
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ह । जै वे ब्रह्मकौं सर्वव्यापी निरंजन सर्वका कर्तां हत्त मानै है 
तेते ए खुदाकौं मानै है । बहुरि जेते वै अक्तार भए मनि है तैसे 
ए पेगंबर मए मानँ है । जै वे पुण्य पापका ठेखा ठेना यथा- 
योग्य दंडादिकं देना टहरवैटैँ तैर ए खुदाकै ठहरवै है। 
बहुरि जे वै गऊ आदिक पूज्य कहै है, तेस ए सूकर आदिकं 
केह है । ए सब तियैचादिक दँ । बहुरि जेप वै ईश्वरकी भक्ति 
शक्ति कहै है तैसे ए खुदाकी भक्तितै करै है । बहुरि वे कटी 
द्या पोषे कटी हिसा पो, तैस ए भी कहीं (हका ववै 
कहीं जिबहकरना पोषे हँ । बहुरि जै वे कीं तपश्चरण करना 
पोष कहीं निषयसेवना पोप तसै ही एमी पोषै है । बहुरि जेस 
वै कहीं मांस मदिरा रिकार आदिका निषेध कर कहीं उत्तम 
पुरुषनिकरि तिनिका अगीकार करना वत्वं तैस ए भी तिनिका 
निषेध वा अंगीकार करना बतायं है । एस अनेकप्रकारकरि 
समानता पाण है । यद्यपि नामादिक जर ओर दै तथापि प्यो- 
जनमूत अर्थकी एकता पाईए ह । बहुरि दशर खुदा आदि मूल- 
श्रद्धानकी तो एकता हे अर उत्तरश्द्धानविपै षने दी विरोषं । 
तहां उन भी विपरीतरूप विषयकषाय दिंसादि पापकं पोषक 
प्रक्षादि प्रमाणत विरुद्ध निरूपण करं है । ताते मुसरमानोका 
मत महाविपरीतरूप जानना । याप्रकार इस क्षेत्र कालविषै 
जिनिकी प्रचुर भ्रडृत्ति दै ताक्रा मिथ्यापना दिखाया । यदां कोऊ 
कहैजोएमतमियथ्या है तौ बड़े राजादिक वा बड़े विद्यावान्‌ 
इनि मतनिनिषै कसँ प्रवते है, ताका समाधान,-- 

जीवनके मिथ्यावासना अनादितैं है सो इनिविषै मिथ्यातवदहीका 
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पोषण है । बहुरि जीवनके विषयकंषायरूप कायैनिकी चाहि वरँ 
ह सो इनि निषयकषायरूप कार्यनिहीका पोषण है । बहुरि 
राजादिकोका नि्यावानोका ठेते धर्मनिभै विषयकषायरूप प्रयोजन 
विद्ध होय है । बहुरि जीव तौ रोकरनि्यपनाौ मी उर्वि वा 
पाप भी जानि जिन कर्थनिकौं किया चहि तिनि कार्निकै करत 
धर्म बतावै तो ेसे धर्मविपै कौन न कगे । -तातै इनि धर्मनिकी 
विदोष परवृत्ति है । बहुरि कडाचित्‌ तृ कैगाः-इनि धर्मनिबिषै 
` विरागता दया इत्यादि भीतौ कटै, सो जप ञ्चोर दिए विना 
-खोटा द्रव्य चक नाहीं तै सांच मिलाग विना च्चूठ चङे नाहीं । 
परंतु सर्वके हित प्रयोजनविपै विषयकषायका दी पोषण किया 
: है | जैस गीतानि उपदेश देय ग श युद्ध ) करावनेका दी 
प्रयोजन प्रगट किया । वेदान्तविषै शुद्ध निरूपणकरि खच्छंद 
होनेका प्रयोजन दिखाया । रयैदी जानना । बहुरि यह काल 
तौ निष्ट है सो इसविषै तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विरोष दहो 
हे । देखो, इस कारबिषे मुघरमान बहुत प्रधान हो गण्‌ । दद्‌ 
घटि गए । हिंदूनिविषै ओर बधि गण जेनी धटि गए । सो यह 
कालका दोष ईइ । पेते यहां अवार मिथ्याधर्मकी प्रदृत्ति बहुत 
पाईष्‌ है ! अव पंडितपनाके बल्करि कल्पितयुक्तिकरि नाना मत 
खापित भणै तिनिविषै जे त्वादिकं मानिण है तिनिका 
निरूपण कीजिष है । तहां सांख्यमतविषे पच्चीस तत्व मनि हैँ 
सो कडिए है 
सत्त्व रजः तमः यह तीन गुण कै दै । तहां सत्त्वकरि प्रसाद 
हो है रजोगुणकरि चित्तकी चचल्ता हो है तमोयुणकरि मूढता 
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हो है इत्यादि रक्षण कै है । इनिरूप अवखा ताका नाम प्रति 
हे। बहुरि तिसते बुद्धि उपजै है यादीका नाम महत्त्व है । 
बहुरि तिसंते अहंकार निपजे है । बहुरि तिस सोरुहमात्रा हो ई। 
तहां पांच तौ जञानरद्रिय हो दै-- स्येन, रसन, प्राण, चक्षु, शत्र । 
बहुरि एक मन हो है । बहुरि पांच कर्मद्रिय हो टै--वचन, चरन, 
हस्त, गुदा, छग । बहुरि पांच तन्मात्रा हो है- रूप, रस, गंष, 
स्यरौ, शब्द्‌ । बहुरि रूपते अभि, रसत जक, ग॑षतै एरथ्वी, स्पदे 
पवन, शब्दत आकाश, पपै मया कै है । पे चरस तत्व तौ 
पकृतिखरूप है । इनिते भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है । ठेस 
पचीस तत्त्व केहे है । सो ए कल्पित हैँ । जात राजसादिक गुण 
आश्रयनिना कैर होय । इनिका आश्रय तौ चेतनद्रव्य ही संभव 
हे । बहुरि बुद्धि इनितैँ भई करै सो बुद्धि नाम तौ ज्ञानका है । 
कोई ज्ञानगुणका धारी पदार्थविषै ए होते देखि है । इनितैँ ज्ञान 
भया कैसे मानिए । कोई कदे, बुद्धि जुदी दै ज्ञान जुदा है तौ 
मन तो आग षोड़शमात्राविषै कल्या अर ज्ञान जुदा कटोगे तो 
बुद्धि. किसका नाम टदैरेगा । बहुरि तिसते अहंकार भया कषा, 
सो परवस्तुनिषै भ्म करू ह" णेस माननेका नाम अहंकार है । 
साक्षीभूत जाननेकरि तौ अहंकार होता नाहीं । ज्ञानकरि उपञ्या 
कसँ किण है । बहुरि अहंकारकरि षोडशा मात्रा उपजी कहीं । 
तिनिविषै पांच ज्ञानहंद्रिय कहीं । सो शरीरविषे नेत्रादि आकाररूप 
्रवयद्रिय है सो तौ प्रथ्नी जादिवत्‌ देखिए है । अन्य बणीदिकके 
जाननेरूप भावदद्रिय हैँ सो ज्ञानरूप हँ । अहंकारका कहा भ्रयो- 
जन है। अहंकार बुद्धिरहित कोऊ काक दीस है । तहां 
१२ 
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अ॑कार्‌{निपजना कै समवे । बहुरि मन कष्चा, सो हृद्रियवत्‌ 
ही मन ह । जति द्रव्यमन शरीरद्धप है, मावमन ज्ञानरूप है । 
बहुरि पांच करमेद्रिय करी, सो ए तौ श्चरीरके अंग है । मूरतीकि 
ह । अहंकार अमूर्तीकते हिका उपजना कै मानिए । बहुरि 
कृमहेद्िय पांच दी तौ नाहीं । सरीरके सर्व॑ अंग कार्यकारी हैं । 
बहुरि वर्णेन तौ स्वे जीवाश्रित है, मनुप्याश्रित दी तौ नाही, 
तात संद पृष इत्यादि अंग मी कर्महंदरिय है । पांचहीकी संख्या 
केरे किण है । बहुरि सर्शादिक पांच तन्मात्रा कीं, सो रूपादि 
किद् जुदे बस्तु नाहीं ए. तौ परमाणूनिसीं तन्मय गुण हैँ । ए जुदे 
कैर निपजं । बइरि अहंकार तौ अमूर्तीक जीवक्ा परिणाम है । 
तात ए मूर्तीकिगुण कैर निपजे मानिए । बहुरि इनि पांचनिते 
अभि आदि निपजे करै, सो प्रत्यक्ष शूट है । रूपादिकं अम्यादिककै 
तौ सहमूत गुणगुणी संबंध टै । कहने मात्र भिन्न है वस्तुबिषै 
भेद नाहीं । किसीपरकार कोऊ भिन्न होता भासै नाहीं, कहने 
मात्रकरि भेद उपजाईए है । तात रूपादिकरि अभ्यादि कैर उपजे 
मानिए । कहनेविषै भी मुणीविषै गुण है । गुणे गुणी निपज्या 
कैर मानिए । बहुरि इनि भित एक पुरुष कै है, सो वाका 
खरूप अवक्तव्य कहि पत्युत्तर नाहीं करते । जो पूष्िए कि कैसा 
है, कहा है, करै क्ता हता है, सो बतावते नाहीं । जो बतानैँ तौ 
तामे विचार किए अन्यथापनो भसे । रेस सांख्यमतकरि 
कल्पित तत्त्व मिथ्या जानने । बहुरि पुरुषकों प्रकृतित भिन्न 
जाननेका नाम मोकमागे कहै ह । सो प्रथम तौ प्रकृतिपुरुष कोर 
हही नाहीं । बहुरि केवल जनेहीतै तौ सिद्धि होती नाहीं । 
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जानिकरि रागादिक मिराए सिद्धि हीय, सो रेत अने किट 
रागादिक षटै नाहीं । प्रहृतिका कर्तव्य माने आप अकर्ता रहै, 
तब किक आप रागादिक षटावै । ताँ यह मोक्षमागं नाहीं दे । 
बहुरि परङृति पुरुषका जुदा होना मोक्ष कै है। सो प्श्षीस 
तत्त्वनिविषे चोईैस तत्व तो प्रृतिसंबंधी क्या, एक पुरुष भिन्न 
कश्या । सोषएतौ जुदेदीटै अर जीव कोई पदाथ पञ्चीस 
तत्तमिविषै कष्या दी नाहीं । अर पुरुषहीकौ प्रकृतिसंयोग भए 
जीवसंज्ञा हो है, तौ पुरुष न्यारे न्यारे प्रङृतिसहित हैँ पीर 
साधनकरि केर पुरुष रहित हो है, रेसा सिद्ध॒ भया-पुरुष एक 
न उदस्य । बहुरि प्रकृति पुरुषकी मूणि है कि, को व्यंतरीवत्‌ 
जुदी दी है सो जीवकं आनि गै है। जो याकी मूकि है, तौ 
प्रकृतित ईद्रियादिक तत्त्व उपजे कैसे मानिए । भर जुदी है तौ 
वैभी णक वस्तु है सर्वं कर्तव्य वाका ठहस्वा । पुर्षका किट 
कर्तव्य द्या ही नाहीं काेकौँ उपदे दीजिए है । देर यह 
मोक्षमागैपना मानना मिथ्या है । बहुरि तहां प्रत्यक्ष अनुमान 
आगम ए तीन प्रमाण कै है, सो तिनिका सत्य असत्यका निणैय 
जैनके न्याय म्रथनितँ जानना । बहुरि इस सांख्यमतविषै कोई 
ई्श्वरकौ न मानैरै। कोई एक पुरुषकौं श्र मनि है| कोई 
शिवर्कौ देव माने हैँ । कोई नारायणकौँ मानै है । अपनी इच्छा 
अनुसार कल्पना करे है किट निश्चय है नाहीं । बहुरि इस 
मतविषै के$ जटा धार है, केई चोरी राख है, केई संडित हो 
है, कें कथे वस्र पहर है, इत्यादि अनेकमकार्‌ मेष धारि 
तत्त्वन्ञानका आश्रयकरि महंत काव टै । रेस सांस्यमतका 
निरूपण किया । 
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बहुरि शिवमतविषे दोय भेद है-नैयायिक वैरोषिकं । तहां 
नेयायिकविषै सोर तत्त्व कटै दै । प्रमाण, प्रमेय, संशय, ्रयो- 
जन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयक, तकं, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितंडा, हेत्वाभास, छर, जाति, निग्रहखान । तहां भमाण च्यार 
प्रकार कहै है । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द; उपमा । बहुरि आतमा, 
देह, अथै, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कटै ह । बहुरि "यह कहा है, 
ताका नाम संशय है । जकर अथि प्रवृत्ति होय, सो प्रयोजन है । 
जाक वादी प्रतिवादी मनसो दृष्टांतहै। दृष्टांतकरि जार्कौ 
रहराईए सो सिद्धांत है । बहुरि अनुमानके प्रतिन्ना आदि पंच- 
अंग ते अवयव है । संशय दूरि भए किसी विचारतैं ठीक होय, 
सो तर्कं है। पी प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय टै! आचार्य 
च्चिप्यकै पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है । जाननेकी इच्छा- 
रूप कथाविषै जो छल जाति आदि दूषण सो जल्प टै । प्रतिपक्ष- 
रहित वाद सो वितंडा है । साचे देतु नाहीं, ते असिद्ध आदि 
भेद लिए रेत्वामास है । छरकिए्‌ वचन सो छर है । साचे 
दूषण नाहीं रेसे दूषणामास सो जाति है ! जाकरि परवादीका 
निग्रह होय सो निग्रहस्यान है । या प्रकार संशयादि तत्व कटे, 
सो ए कोई वस्तुखरूप तौ तत्व टै नाहीं । ज्ञानके निणैय 
करनेक। वा वादकरि पांडित्य प्रग करनेकौं कारणमूत विचाररूप 
तत्त्व कहे, सो इनितै परमार्थं कार्य कैर होय । काम करोधादि 
भावक मेरि निराकुरहोना सो कार्यं है । सो तौ यां 
भयोजन कि दिखाया दी नाहीं । पंडितादईैकी नाना युक्ति 
बनाई सो यह भी एक चातुर्यं है, ताति ये तत््वमूत नाहीं । 
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बहुरि कोभ इनिकां जाने निना प्रयोजनभूत तत्त्वा नि्णेय न 
करि सकै, ताते ए तत्व कटे दै । सो पे परंपरा तौ व्याकरणवारे 
मीके है । व्याकरण पटे अथं निणेय होय, वा भोजनादिकके 
अधिकारी भी कहै फि भोजन किए शरीरकी सिरता भण 
तत्त्वनिर्णय करनेकौ समर्थ होय, सो एेसी युक्ति कायैकारी नाहीं । 
बहुरि जो कटोगे, व्याकरण भोजनादिक तौ अवश्य तत्त्ज्ञानक 
कारण नाहीं, जोकिक कार्यसाधनेकौं कारण है । सोजैयै ए 
तैस ही तुम तत्व कटे, सो भी ठोकिक कायं साधनेकौँ कारण है । 
जै दद्रियादिकके जाननेकों प्रत्यक्षादि परमाण कहे वा खाणु 
पुरुषादिविमै संदायादिकका निरूपण किया । तरति जिनिकौँ जाने 
अवद्य काम क्रोधादि दूरि दोय निराकुकुता उपज, वै ही तत्त्व 
कार्यकारी है । बहुरि कहोगे, ज प्रमेय तत्त्वविषै आत्मादिकका 
निर्णय हो दहै सो कार्यकारी है। सो प्रमेय तौ सर्वही वस्तु है । 
प्रमितिका विषय माहीं एेसा कोई भी नाही, ततिं प्रमेय तत्त्व 
काेकौ क्या । आत्मा आदि तत्व कहने थे । बहुरि आता- 
दिकका भी खूप अन्यथा प्रूपण क्रिया, सो पक्षपातरहित विचार 
किए भासे है । जैसे आत्माके मेद दोय कहै है-- परमात्मा जीवात्मा । 
तहां परमात्माकौ सर्यका कत्तं बतवि है । तहां एसा अनुमान 
करै है जो यह जगत्‌ कत्तांकरि निपञ्या है, जाते यह काय है । 
जो कार्य है सो कर्ताकरि निपज्या है । जैस षटादिक । सो यह 
अनुमानामास है । जतं यहां अनुमानांतर संभ है । यह जगत्‌ 
सर्वं कत्तकरि निपज्या नाहीं । जति याविषै कईं अकायैरूप 
पदा्थभीहै। जो कायं है, सो कांकरि निपज्या नाहीं । जैस 
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सर्यविंकादिक । जिं अनेक पदाथेनिका सञुदावरूप जगत्‌ तिस- 
बिष कोर पदार्थं हृत्रिम है सो मनुष्यादिककरि किष होय दै । 
कोई अङ्ृत्निम है सो ताका कता नाहीं । यह पत्यक्षादि प्रमाणके 
अगोचर हे । तातं ईश्वरौ क्तौ मानना मिथ्या है । बहुरि 
जीवात्मा परतिशरीर भि कहै टै । सो यह सत्य है। परु 
मुक्त मए पीठ भी भिन्न ही मानना योम्य है । विरोष पूर्वै कट्या 
दीषहै। ददै दी अन्य तत्वनिकौं मिथ्या म्पे है । बहुरि 
प्रमाणादिकका भी खरूप अन्यथा कल्यै है, सो जेनमरंथनितें 
परीक्षा किए मासै है । एर नेयायिकमतविषै कटे तत्व कशपित 
जानने । 


बहुरि वैरोषिकमतविषै छह तत्व कटे टै । द्रव्य, गुण, करम, 
सामान्य, विद्रोष, समवाय । तहां द्रव्य नवप्रकार प्रथ्वी, जल, 
अप्मि, पवन, आकाश, कार, दिशा, आत्मा, मन । तहां प्रवी 
जक अधिके परमाणु भिन्न भिन्न है। ते परमाणु निघ दहै। 
तिनिकरि कार्यरूप प्रथ्वी हो है सो अनित्य है। सो एेसा कहना 
्रत्यक्षादितै विरुद्ध हे । ईैषनरूप प्रथ्वी आदिके परमाणु अभिरूप 
होते देखिए है । अभिके परमाणु राखरूप प्रवी होती देखिए है। 
जके परमाणु सुक्ताफल (मोती) रूप प्रथ्वी होते देखिए है । बहुरि 
जोतू कहेगा, वै परमाणु जाते रहै है ओर ही परमाणु तिनिरूष 
हो ह सो प्र्यक्षकौ असत्य ठहराबै है । कोई एसी प्रनरयुक्ति 
कटै तो रेस ही माने, परंतु केवल केत ही तौ एेँ ठर नाहीं । 
जति सब परमाणूनिकी एक पुद्धलरूप जाति है, सो प्रथ्वी आदि 
अनेक अबसारूप परिणमे है । बहुरि इन ए्थ्वी आदिकका कहीं 
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जुदा श्चरीर ठहरात है, सो मिथ्या दी है। आते वाका कों परमाण 
नाहीं | अर प्रथ्वी आदि तौ परमाणुरपिड है । इनिका क्षरीर 
अन्यत्र ए अन्यत्र ठेसा समवै नाहीं । तत यह मिथ्या है । भहुरि 
जहां पदाथं अटक नाही, ेसी जो पोकि तारौ जाकाश्च कै ह । 
श्ण पल आदिक कालके है।सोषए देन्य ही अव्स्तुहै। 
सक्तारूष ए पदाथ नाहीं । पदाथनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका 
पूरवापरविचार करनेके अथि इनिकी कल्पना कीजिए है । बहुरि 
दिका किट है नाहीं । आकाशनिषै सड कस्यनाकरि दिक्षा मानिए 
ह । बहुरि आत्मा दोय प्रकार कहै टै, सो पूव निरूपण किया ही 
हं । बहुरि मन केर जुदा पदां नाहीं । भावमन तौ ज्ञानरूय है, 
सो आत्माका खूप है । द्रव्यमन परमाणूनिका पिंड दहै, सो 
शरीरका अंग है। एेसै ये द्रव्य कल्पित जानने । बहुरि गुण बोस 
कहे है-- सदी, रस, गंध, वणे, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, 
परिमाण, प्रथक्त्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, युख, दुःख, इच्छा, 
धर्म, अधर्म, प्रयल, संस्कार, देष, सेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व । सो 
इनिविषै स्यर्ादिक गुण तौ परमाणूनिविषै पाए है । पर॑तु 
परथ्वीकौ गंधवती दी कटनी, जलै शीतस्पशैवान्‌ कहना इत्यादि 
मिथ्या है । जात कोई ए्थ्वीविषै गंधकी मु्यता न मासै है । कोई 
जल उप्ण देखिए है । इत्यादि परलयक्षादिर्तै विरुद्ध है । बहुरि 
शब्दकौं आकाराका गुण करै, सो भी मिथ्या है । शब्द भीति 
इत्यादित स्कै है, ताति मूर्तीकि है । आकाश अमूर्तीक सर्वव्यापी 
है । मीतिविषै आकाश रहै छब्दगुण न प्रवेश्चकरि सके, यह कैर 
जनै । बहुरि संख्यादिक है सो वस्तुनिषै तौ किट है नाहीं, अन्व 
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प्रार्थ अयेक्षा अन्य पदार्थके दीनाभिकं जाननेकौ अपने ज्ञानविषै 
संख्यादिककी कल्पनाकरि विचार कीजिए है । बहुरि बुद्धिजादि 
है, सो आत्माका प्रिणमन है । तहां बुद्धि नाम ज्ञानकाटै तौ 
आत्माका गुण है अर मनका नाम है तो द्रव्यनिनिषै कद्याही 
था, यहां गुण कादेकौँ कष्चा । बहुरि सुखादिक दै, सो आत्मानिषै 
कदाचित्‌ पाए है तात आत्मके रक्षणमूत तौ ए गुण दै नाही, 
अव्याप्तपनेतै दक्षणाभास है । बहुरि सादि पुद्ररुपरमाणुनिषै 
पाण टै, सो किग्धगुरूत्व इत्यादि तौ स्न इद्वियकरि जानिए, 
ततिं स्दीगुणविषै गमित मए जुदे काहेकों कटे । बहुरि द्रव्यत्वगुण 
जलविषै क्या, सो रे तौ अमिञआदिविपै ऊर््वगमनत्व आदि 
पाए टै ¦ कै तौ सर्वं कहने थे, कै समान्यविष गर्मित कहने थे । 
रे ए गुण कटे ते भी कर्पित है । बहुरि कर्म पाचप्रकार करै 
है- उक्षण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन । सोए तौ 
शरीरकी चेष्टा दै । इनिकों जुदा कहनेका अर्थ कहा । बहुरि ए- 
तीदीचेष्टातौ ह्येत नाहीं, चेष्ठातीषनीदीप्रकारकीहोहै। 
बहुरि जुदी दी इनिकौँ तत्त्वसं्ञा कदी, सो कै तो जुदा पदार्थं हेय 
तो ताकौ जुदा तत्त्व कहना था, कै काम क्रोधादि मेटनेकँ विरोष 
प्रयोजनमूत होय तौ तत्त्व कहना था, सो दोऊ दी नाहीं । अर 
रसै दी कहि देना तौ पषाणादिककी अनेकं अवख्याहोर्दैसो 
क्या करौ कि साध्य नाहीं । बहुरि सामान्य दोय पकार है-- 
पर अपर । सो पर तौ सत्तारूप है अपर द्रव्यतवरूप है । बहुरि 
नि्यदरव्य पै प्रवृत्ति जिनिकी होय ते विरोष हैँ । बहुरि अयुत- 
सिद्धसंबंधका नाम समवाय है । सो सामान्यादिक ती बहुतनिकौँ 
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एकप्रकारकरि वा॒एकवस्तुविषे भेदक्पनाकरि वां मेदकल्पनां 
खवोक्षा संबंध माननेकरि अपने विचारहीविषै हो है कोश जुदे 
पदाथे तौ नाहीं । बहुरि इनिके जाने कामक्रोषादि मेरनेरूप 
विष प्रयोजनकी भी सिद्धि नाही, तातं इनिकौँ तत्त्व काहे 
कटे । अर देँ ही तत्व कहने ये, तौ प्रमेयत्वादि वस्व॒के अनंत- 
धर्म हैँ वा संबंध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुबिषै 
संभवे दहैः। क तौ सर्वं कहने थे, कै प्रयोजन जानि कहने ये । 
ताति ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा दी कहे । रँ वैरोषिकनि- 
करि कटे कस्पित तत्त्व जानने । बहुरि वैरोषिक दोय ही प्रमाण 
मानै है- प्यक्ष, अनुमान ! सो इनिका सत्य असत्यका निणैय 
जेनन्यायग्रंथनित जानना । 


बहुरि नैयायिक तौ कटै दै विषय, इद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, 
दुःख, इनिका अभावते आत्माकी खिति सो मुक्ति है) अर 
वैरोषिक कहे है- चौस गुणनिविषै बुद्धि आदि नवगुणनिका 
अभाव सो सुक्ति टै । सो यहां बुद्धिका अमाव कट्या सो बुद्धि नाम 
ज्ञानका है तौ ज्ञानका अधिकरणपना आल्माका लक्षण कष्या था, 
अब ज्ञानका जमाव भए रक्षणका अमाव दतत लक्ष्यका भी अभाव 
ट'""वश्वव जात्माकी खिति कै रदी । अर जो बुद्धि नाम मनका 
है, तौ भावमन तौ ज्ञानखूप टै ही अर द्रव्यमन शरीरख्प है सो 
युक्त भए द्रव्यमनका संबन्ध ष्ट दी दै । सो द्रन्यमन जड़ ताका 
नाम बुद्धि कैसै होय । बहुरि मनवत्‌ ही इंद्रि जानने । बहुरि 
विषयका अमाव होय । सो स्यादि विषयनिका जानना मिरै है, 
तौ ज्ञान काहेका नाम ठदहैरेगा । अर तिनि विषयनिका दी अभाव 
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दोयभा, तौ लोकका अमाव होयगा । बहुरि सुखका जमाव कका 
सो धखदीकै अर्थं उपाय कीजिए है ताका जहां अमाव होय सो 
उपादेय करै होय । बहुरि जो आकुकतामय शद्वियजनित सुखका 
वहां अमाव मया करै, तौ यह सत्य है। निराकर्ता रक्षण अती- 
द्वियसुख तौ तहां संपूण संभवे है तात सुखका अमाव नाहीं । 
बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका तहां अमाव कर सो सत्य ही है । 
बहुरि शिवमतविषे कतां निर्गुण शैश्वर शिव है ताकौँ देव माने दै । 
सो याके खरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना । बहुरि 
यहां मसी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसदहित भेष हो हैँ 
सो आचारादि भेदै च्यार प्रकार है-- हैव, पाशुपत, महाव्रती, 
कारमुख । सो ए रागादि सहित है तातैँ सुरिग नाहीं । रेते शिव- 
मतका निरूपण किया । अब मीमांसक मतका सरूप कहिए है-- 


मीमांसक दोय मकार है-ज्रह्वादी कर्मेवादी । तहां क्षवादी 
तो स्वै यह ब्रह्म है दूसरा कोऊ नाहीं टेसा वेदान्तविमै अद्भेत 
ब्र्मको निरूप है । बहुरि आत्मानिषै ल्य होना सो मुक्ति कै 
है । सो इनिका मिथ्यापना पूर्वै दिखाया टै, सो विचारना । अर 
कर्मबादी क्रिया आचार यज्ञादिक कायैनिका कर्तव्यपना प्रये है, 
सो इन क्रियानिविषै रागादिकंका सद्भाव पाईए है, तात ए । र्य 
किह कायेकारी नाहीं । बहुरि तहां “भटर अर "भमाकर करि करी 
हृ दोय पद्धति दै । तहां मह तौ छह प्रमाण मानि है---प्रलक्ष, 
अनुमान, वेदः उपमा, अथोपत्ति, जमाव । बहुरि प्रभाकर अमाव- 
बिना पांच दी भमाण माने है । सो इनिका सत्यासत्यपना जेन- 
शाखनिते जानना । बहुरि तहां षटूकर्मसहित ब्रहमसूत्रके धारक 
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सुद्रभन्नादिकके त्यागी ते गृहस्थाश्रम है नाम जिनिका पेते मह 
ह । बहुरि वेदान्तनिषे यज्ञोपवीतरहित विप्रजक्तादिकके ग्राही 
भगवद्‌ है नाम जिनिका देसे च्यारि रकार है -कुटीचर, बहदक, 
हंस, परमहंस । सो ए कद्र स्यागकरि संतुष्ट भए है, परंतु ज्ञान 
शरद्धानका मिथ्यापना अर रागादिकका सद्धाव निकै पारईए है 1 
ततिं ए भेष कार्यकारी नाहीं । 

बहुरि यहां जेमिनीयमत है, सो पे कहे है, - 

सर्वज्ञदेव कोई है नाहीं । वेदवचन नित्य है, तिनि यथार्थ 
निर्णय हो है । ताति पहर वेदपाटकरि करियाप्रति प्रवसेना सो 
तौ चोदना सो$ है लक्षण जका एेसा धर्म ताका साधन करना । 
जेसे कहै दै “खःकामोऽभ्नं यजेत्‌” खर्गाभिराषी अभिक पूज, 
इत्यादि निरूपण करै ह । यहां पूठिए दै, शेव, सांख्य, नेयायि- 
कादिकं सर्वं ही वेदकौ मानै तुम भी मानो हौ । वुम्हारि अर 
उन सबनिकै तत्त्वादिनिरूपणविषै परस्पर विरुद्धता पाए है सो 
कहा है । जो वेदहीविषै कहीं किष कहीं किट निरूपण किया है, 
तौ वाकी प्रमाणता कैसी रही । अर जो मतवाठे दी पे निरूपण , 
कर हं तौ तुम परस्पर क्षगरि निर्णयकरि एक्को बेदेका अनुसारी 
मन्यकौ वेदत पराङ्मुख ठदहराबो । सो हमको तौ यह भासे है 
वेदहीविषै पूवीपरविरुद्धताटिए निरूपण है । तिस ताका जपनी 
अपनी इच्छा अनुसारि भथ अहणकरि जुदे जुदे मतके अधिकारी 
मपु दै । सो रेसे, वेदकौँ प्रमाण कैर कीजिए । बहुरि जभि पूजे 
खगं होय, सो अभि रनष्यत उत्तम कैसर मानिए प्रलक्षविरुद्ध है । 
बहुरि बह सेगदाता कै होय । रेस दी अन्य ॒वेद्वचन प्रमाण- 
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विरुद्ध दै । बहुरि वेवविवै ब्रह्म कष्या दै, सर्वज्ञ केर न मर्म है } 
इत्यादि प्रकारकरि जैमिनीयमत कल्पित जानना । 


अब बीद्धमतका खरूप करिए है, 


बौद्धमतविषै च्यारितत्त्व पररूपे दै । दुःख, आयतन, समु- 
दाय, मार्ग । तहां संसारी बेधखूप सो दुःखहै। सो पांच 
प्रकार है-- विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। तहां रूपादिकका 
जानना सो विज्ञान दै, घुख दुःखा अनुमवना सो वेदना दै, 
मनका जानना सो संज्ञा रै, पद्या था तारा जानना सो संस्कार 
है, रूपका धारना सो रूपै, सो यदं विज्ञानादिककौं दुःख 
कासो मिथ्याहै। दुःखतौ कम क्रोधादिकरहै। ज्ञान दुःख 
नाहीं । यह ते मरतयक्ष देखिए है । काहकै ज्ञान धोरा है अर 
क्रोध लोमादिक बहुतरै सो दुखी टै। काहकै ज्ञान बहुत दै 
कामक्रोधादि सोक टै वा नाहीं सो युखी है। तते विक्ञाना- 
दिक दुख नाहीं । बहुरि आयतन बार कहे है। पांचतौ 
हद्रिय अर तिनिके शब्दादिक पांच विषय, एक मन, एक धर्माय 
, तन । सो ये आयतन किस (भं कहे । क्षणिक सनकं कटै, इनिका 
कहा प्रयोजन है । बहुरि जात रागादिकका कारणं निप एेसा 
आत्मा अर आत्मीय यह है नाम जाका सो समुदायहै। तहां 
अहरूप आत्मा अर ममरूप आत्मीय जानना, सो क्षणिक गाने 
इमिका भी कहनेका कि प्रयोजन नाहीं । बहुरि सर्वं॑गः"कार 
क्षणिक है, टेसी वासना सो मागं है । सो नः+ बहुतकाल- 
खायी केर बस्तु अवरोक्रिए है । तू कटैगः क जवसा न रै है, 
तौ यह हम भी मानै है । सूढ्मपयांय क्षणसायी है । बहुरि तिस 
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चस्तुदीका नार माने तौ यह होता न दीसै है हम केसे मनै। 
बहुरि बाल दृद्धादि जवस्थाविषै एक आमाका अलित्व मासे है । 
जो एक नाहीं है तौ पूव उत्तर कारथका एकं कर्ता कैसे माने है । 
जोत कटैगा संस्कारे है, तौ संस्कार कनके है। जक टै सो 
नित्ये किक्षणिकटै। नित्यहै तो सरव क्षणिक कै %दै टे। 
क्षणिक है तौ जाका आधार दी क्षणिक तिस संस्कारकी परंपरा 
केसे कंदे है । बहुरि सर्वक्षणिक्र मया, तच आप भी क्षणिक भया । 
तू एेसी वासनाको माम कहै है सो इस मार्गका फल्कौ आप तौ 
पावे दी नाहीं काटेकै इस मा्गविवै प्रवते । बहुरि तेरे मतविषै 
निरथ॑क शास्र काकौ किए । उपदेश तो क्ट करसव्यकरि फल- 
पावै तिसंकै अर्थं दीजिए है । पे यह मार्गं॑मिथ्या ह । बहुरि 
रागादिक ज्ञानसंतानवासनाका उच्छेद जो निरोध, ताकौ मोक्ष 
कहै रै । सो क्षणिक भया तव मोक्ष कनके कंदे दै । अर रागा- 
दिकका अमाव होना तौ हम मी मन दै । अर ज्ञानादिकं अपने 
खरूपका अभाव मए तौ आपक्रा अभाव होय ताका उपाय करना 
कैर हितकारी होय । हितादहितका विचार करनेवाखा तौ ज्ञान दी 
ह । सो आपका अभावकोँ ज्ञानी हित कैसे मन । बहुरि बैौद्ध- 
मतविषै दोय प्रमाण मानै है-- प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिके सत्या- 
सत्यका निरूपण जेन शासनितै जानना । बहुरि जो यह दोय ही 
रमाण है, तौ इनिके शाख अप्रमाण भए तिनिका निरूपण किस 
अर्थ करिया । प्रत्यश्च अनुमान तौ जीव आपी करि ठेगे, तुम 
शास काटेकों किए । बहुरि तहां युगतकैं देव मानै ह सो ताका 
खरूप नम्न वा विक्रियारूप सापे हँ सो निटंबनारूप टै । बहुरि 
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कमइ रक्ताबरके धारी पूवांइनिषे भोजन कमै इत्यादि सिमरूपः 
बौद्धमतके भिष्वुक दै, सो क्षणिककौ भेष धरनेङ्का कहा प्रयोजन । 
परंतु महतत अथि कल्यत निरूपण करनो वा मेष धरना हो 
हे । पेसे बौद्ध, ते च्यारि प्रकार है- वैभाषिक, सौत्रातिक, 
योगाचार, मध्यम । तहां वेभाषिकं तो ज्ञानसहित पदार्थकौ मनि 
हं \ सोत्रांतिक प्रत्यक्ष यह देखिए है सोदीटै प किष नाहीं 
रदँ मानै है । योगाचारनिकै आचारसहित बुद्धि पाए दै । 
मध्वम है ते पदार्थका आश्रयविना ज्ञानहीकौं माने ह । सो अपनी 
अपनी कल्पना करे है । विचार किण किद्‌ ठिकाणाकी बात नाहीं । 
रेत बोद्धमतका निरूपण किया । 


जब चार्वाक मत कहिए टै, --- 


कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधमे मोक्ष है नाहीं । भर परलोक नाहीं 
वा पुण्यपापका फर नाहीं । यह इंद्वियगोचर जितना टै सोही 
लोकं है । रेस चावाकि करै है । तहां वाकं पूषिए है-सर्वञदेव 
इस कारु कषत्रविषे नाहीं कि सर्वदा सर्वत्र नाहीं । इस कारक्षेत्र- 
विषैतौ हम भी नाहीं मनै । अर सर्वकारक्षेत्रविषै नाहीं 
रेसा सर्वज्ञविना जानना किसके भया । जो सर्वं कालकषेत्रकी जाने 
सो ही सर्वज्ञ जरन जनेदहैतो निषेधकैरै करै टै। बहुरि धर्म 
अधर्म लोकविषै प्रसिद्धै) जो ए कल्पित रोय तौ सर्वजन 
भसिद्ध कैर होय । बहुरि र्म अधर्मरूप परणति होती देखिए टै, 
ताकरि वतेमानदीम सुखी दुखी होते देखिए टै । इनि कैत न 
मानिए । अर मोक्षा होना अनुमानविषे आवे है । कोधादिक 
दोष काके हीन टै कहके अधिकटहै सो जानिष है काहके 
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इनिकी नासि भी होती होनी । अर ज्ञानादिकं गुण काके हीन 
काके अधिक भासे है, सो जानिए है काक संपूण भी होते 
होये । रे जाके समसदोषनिकी हानि गुणनिकी प्राति होय 
सो दी मोक्ष अवखा है । बहुरि पुण्य पापका फल भी देखिए है । 
कोऊ उद्यम करै तौ भी दरिद्री रहै । कोऊफै खयमेव रकष्मी होय । 
कोऊ शरीरका यज्ञ करै, तौ भी रोगी रहै। काके विना दी 
यल नीरोगता रंहे । इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है । सो याका कारण 
कोई तौ होगा। जो याका कारण सो ही पुण्य पापै । बहुरि 
परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमानत भासौ है । व्य॑तरादिक हैँ ते अवलो- 
किषदहै। मं अयुकथा सोदेव भया दं । बहुरि तू कदैगा यह 
तौ पवन ह तात हम तौ भँ हौ" इत्यादि चेतनाभाव जाक आश्रय 
पाईण तादीकौं आत्मा कंदे है, सो तू वाका नाम पवन कहि परंतु 
पवन ती भीति आदिकरि अकै है आत्मा मू्या बन्द्‌ किया 
हुवा भी अटक नाहीं, तातते पवन कैसैँ मानिए । बहुरि जितना 
दद्रियगोचर है तितना दी रोक कंहैटै। सो तेरी इद्रियगोचर 
तौ थोरेसे भी योजनका दूरिवर्ती क्षेत्र अर थोरासा अतीत 
अनागत काठ एसां कषेत्रकाठवत्तं भी पदार्थं नाहीं होय सक । 
जर दूरि देशकी वा बहुतकाल्की बात परंपरातं सुनिष दी है, 
तति सबका जानना तेर नाहीं तू इतना दी लोक कयै कटै है । 
बहुरि चार्वाकमतविषे कहै है प्रवी, जप, तेज, वायु, आकाश- 
मिले चेतना होय अविहै। सो मरत एथ्वी आदि यहां रदी 
चेतनावान्‌ पदार्थं गया सो व्यंतरादि भया प्रत्यक्ष जुदे जुदे 
देखिए है । बहुरि एक श्षरीरविषे प्रथ्वी जदि तौ भिन्न मिञ 
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भै है चेतना एक मासै है । जो प्रथ्वी आदिकै आधार चेतना 
दोव तौ रोदी उखासादिककै जुदी जुदी दी चेतना होय अर 
दस्तादिक काटे जते वर्णादि रहै है तैस चेतना मी रहै दै । बहुरि 
अहंकार बुद्धि तौ चेतनकर है सो एथिवी आदि खूप शरीर तौ 
यहां ही र्मा व्य॑तरादि प्यीयविषे पूर्वश अहंपना मानना 
देखिए है सो कै हो है । बहुरि पूरवपयौयका गुद्य समाचार परगट 
करे सो यह जानना किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना 
गयासोदही आत्मा दै। बहुरि चार्वाकमतविषै खान पान भोग 
विलस इत्यादि खच्छंद्‌ दृत्तिका उपदेश दहै सोरे तौ जगत्‌ 
खयमेव ही पवते है । तहां शास्रादि बनाय कटा भरा होनेका 
उपदेश दिया । बहुरि तू कदैगा तपश्चरण शील सेयमादि लुडा- 
वनेकै अथि उपदेश्च दिया तौ इनि कार्यनिविषै तौ कषाय धटनेतै 
आकुलता षै है ततिं यहां दी सुखी होना हो है यश आदिदहो 
हेतू निका छुडाय कहा मला करै है । विषयासक्तं जीवनिकौँ 
स॒हावती बात कहि अपना वा जरनिका बुरा करनेका भय नाहीं । 
खच्छंद्‌ होय विषयसेवनके अथं एेसी श्चूटी युक्ति बतावै है । 
रेप चार्वाकमतका निरूपण किया । 


इस ही प्रकार अन्य अनेक मतै तेद्चूटी युक्ति बनाय 
विषयकषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट करिए टै । तिनिका 
अद्धानादिकरि जीवनिका बुरा हयो है । बहुरि एक जिनमत दै सो 
ही सत्या्थका परूषक है । सर्वज्ञ वीतरागदेवकरि माषित है । 
तिसका द्धानादिक करि ही जीवनिका मला हो है । सो जिन- 
मताविषै जीवादि तत्त्व निरूपण किए है । प्रद्यक्ष परोक्ष वोय 
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म्माण किष ह । सर्वज्ञ वीतराग अहत देव है । बाद अम्ब॑तर 
परिग्रहरहित निर्य गुरु है। सो इनिका वणेन ईस अंथनिषे 
आर्गौँ विेष छिरसगे सो जानना । यहां कोऊ कंहै-तुग्हरि राग- 
द्वेष है, ततिं तुम अन्य मतका निषेधकरि अपने मतक्तौ खापो हौ, 
ताकौ किष है - 


यथार्थं वस्तके प्रूपण करनेविषै रागद्वेष नाहीं । किष अपना 
प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै, तौ रागद्रेष नाम पावै। 
बहुरि वह कहे है-जो रागद्वेष नाहीं है, तौ अन्यमत बुरे जैनमत 
मला एसा कैसँ कहो हौ । साम्यमाव होय, तौ सर्वकौं समान 
जानौ मतपक्ष॒ काटे करो हौ । ताक कहिए ॒है- बुरा बुरा 
क है मलक भला कटै है, याम रागद्वेष कहा किया । बहुरि 
बुरा मलक समान जानना तौ अज्ञानमाव टै, साम्यमाव नाहीं । 
बहुरि वह कै है-जो सर्य मतनिका पयोजन तौ एक दही है, तत 
सर्वक समान जानना । ताक किए ह - -प्रयोजन एकी होय ती 
नानामत काटेकौ कहिए । एक मतविपै तौ एक प्रयोजन किए 
अनेकरप्रकार व्याख्यान हो है, ताके जुदा मत कौन कै है । परंतु 
प्रयोजन दी भिन्न भिन्नरद्योटै, सो दी दिखाईए है-जेनमतनिषै 
एक वीतरागभाव पोषनेका प्रयोजन टे, सो कथानिविषै वा छोका- 
दिका निरूपणविै वा॒ आचरणविषै वा॒तत््वनिविषै जहां तहां 
वीतरागतादीकँ पुष्टता करी दै । बहुरि अन्य मतनिनिषै सराग- 
भाव पोषनेका प्रयोजन है । जति कल्पित रचना तौ कषायी जीव 
करै, सो अनेक युक्ति बनाय कषायमावदीकौं पोष । जेर अद्रैव 


बह्मवादी सर्वकँ ब्रह्म माननेकरि, अर सास्यमती सर्वं कायं प्रहृति- 
१३ 


१९४ 


का मानि मापकौ शुद्ध अकर्ता माननेकरि, अर शिवमती तत्त्व 
जाननेहीते सिद्धि होना माननेकरि, मीमांसक कषायजनित आचार- 
णौ धर्म माननेकरि, बोद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक पररोकादि न 
माननेकरि विषयमोगादिरूप कषायकायनि विषे खच्छंद होना ही 
पोषे दै । यद्यपि कोई ठिकाने कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण 
करै, तौ उस छरकरि अन्य कषायकौं पोषण करे है । जसे गरह- 
काय छोरि परमेश्वरका भजन करना ठहराया अर परमेश्वरका 
खरूप सरागी ठहराय उनक्रे आश्रय अपने विषय कषाय पोषै है । 
बहुरि जेनधर्मविषे देव गुरु ध्मदिकका खर्प वीतराग ही 
निरूपणकरि केवर वीतरागताहीकौं पोपै है, सो यह प्रगट टै । 
हम ष कटै, अन्यमती भवैहरि ताहमै वैरीग्यप्रकरणविषै देसा 
कष्या है- - 


देको रागिषु राजते पियतमदेहाद्धधारी हरो 
नीरागेषु जिनो विमुक्तकखनासद्ञे न यस्मात्परः । 
दुर्बारस्मरबाणपन्नगविषव्यासक्तमुग्धो जनः 

शेषः कामविडंबितो हि विषयान्‌ भोक्तु न मोक्तु श्षमः॥१॥ 

१ वैराग्यप्रकरणे नहीं किन्तु रगारप्रकरण (शतक ) में यह ९७ नं० 
का छछोकं है। न जाने यहां वैराग्यप्रकरण केसे ठिख गया है । 

२ रागी पुरषोभें तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रिय- 
तमा पार्वैतीको आधे शरीरम धारणकर रक्खा है ओर विरागिर्योमं जिनदेव 
शोभित होते ह, जिनके समान जि्योका संग छोडनेवाला दूसरा कोई नहीं द । 
रोष लोग तो दुनिवार कामदेवके बाणरूप सके विषसे मूच्छित हुए है, जो 
कामकी बिडम्बनासे न तो विषर्योको भलीभांति भोग ही सक्ते ैओरनषोड्‌ 
ही सक्ते ह । 
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याविषै सरागीनिविषे महादेवकोँ पधान का अर वीतरागीनिकिवे 
जिनदेबक्ौ मधान कड्या है । बहुरि सरागमाव बीतरागमावनिविै 
परस्पर प्रतिपक्षीपना है, सो यह दोऊ मले नाहीं । इनिविषै एक 
ही हितकारी है, सो वीतराग दी हितकारी है जाके होते तत्काकं 
आकुलता मरै, स्तुतियोम्य होय । आगामी भला होना सर्वं क । 
अर सरागभाव होते तत्काल आकुकरुता होय, निंदनीक होय, 
आगामी बुरा होना भासे, ताति जामे वीतरागमावका प्रयोजन रेसा 
ट जेनमत सो दी जरह है । जिनमे सरागमावके प्रयोजन प्रगट किष 
है देसे अन्यमत अनिष्ट ह । इनिकौ समान कैसे मानिए । तब 
वह करै है- यह तो सांच, परंतु अन्यमतकी निंदा किए अन्यमती 
दुःख पव, ओरनिसौँ निरोध उपज, ताते कादेकौं निंदा करिए । 
तहां किए है-जो हम कषायकरि निदा कर वा ओरनिकौं दुःख 
उपज तौ हम पापी दी हैँ । अन्यमतके श्रद्धानादिक्षकरि जीव 
निकै अतच्वश्रद्धान ददर होय, ताकरि संसारविषे जीव दुखी होय, 
तति करुणाभावकरि यथां निरूपण करिया है । कोई विनादोष 
ही दुःख पै, विरोध उपज, तो हम कहा कर । जसे मदिराकी 
बात किए काठ दुःख पतै, कुशीलकी निदा किए वेश्षयादिक 
दुःख पावै, खोदा खरा पहिचाननेकी परीक्षा बावत दिग दुःख 
पातै, तो कहा करिए । एस जो पापीनिके भयकरि धर्मोपदेश न 
दीजिए, तौ जीवनिका मला कैसे होय । रेसा तौ कोई उपदेश 
नाहीं, जा करि सर्य ही चैन पं । बहुरि बह विरोध उपजावै, सो 
विरोध तौ परस्रर होदहै। हम र नाहीं, वै आप दी उपरांत 
हो जांयगे । हमकौं तौ हमारे परिणामौका फर होगा । बहुरि 
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कोऊ कंटै- प्रयोजनमूत जीवादिक तत्वनिका अन्यथां श्रद्धान 
किए मिथ्यादरीनादिक हो है, अन्यमतनिका श्द्धान किए कैर 
मिथ्यादशेनादिक होय, ताका समाधान-- 

अन्यमतनिविषै विपरीति युक्ति बताय जीवादिक तत््तनिका 
खरूप यथाथ न मासे यह उपाय किया है, सो किस अथि किया 
है । जीवादि तत्त्वनिका यथाथ खरूप मसे, तौ वीतरागभाव भष 
दी महंतपनौ भासै । बहुरि जे जीव वीतरागी नाहीं अर अपनी 
भहंतता चै, तिनि सरागभाव होते महंतता मनावनेके अर्थि 
कषित युक्तिकरि अन्यथा निरूपण किया है । सो अद्रैतनरक्षादिकका 
निरूपणकरि जीव अजीवका अर खच्छंददृत्ति पोषनेकरि आस्रव 
संवरादिकका अर सकषायीवत्‌ वा अचेतनवत्‌ मोक्षकटगैकरि 
ोक्षका अयथार्थ श्रद्धानकौ पोषे है । जात अन्यमतनिका अन्यथा- 
पना प्रगट किया है । इनिका अन्यथापना मासै, तौ तत्वश्द्धाननिषै 
रुचिव॑त होय उनकी युक्तिकरि भ्रम न उपज । रेस अन्यमतनिका 
निरूपण किया । 

अब अन्यमतनिके राखननिदीकी साक्षीकरि जिनमतकी समी- 
चीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है,-- 

जड़ा योगवाशिष्ठ छत्तीस हजार छोक प्रमाण, ताका प्रथम 
वैराग्यपकरण तहां अर्हकार निषेधाध्यायविषै वशिष्ठ॒ अर रामकषा 

सेबादनिषै ठेसा कष्या टै,-- 

रामोवाच-- 
“नाहं रामो न मे वांछा भवेषु च न मे मनः । 


१ अ्थौत्‌-में राम नहीं हूं, मेरी ङ इच्छा नही है जौर भावों वा पदाथो- 
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शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ १॥” 

या विषै रामजी जिन समान होनेकी इच्छा करी, तति रामजी 
जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अर समीचीनपना प्रगट भया । 
बहुरि "दक्षिणामू्ति-सहसनाम' विषै क्या है,- 

शिवोवाच-- 

““ज्ैनमार्मरतो जनो जितक्रोधो जितामयः ॥* 

यहां भगवतक्षा नाम सैनमार्गविषै रत अर जैन कड्या, सो याम 
जैनमार्मकी प्रधानता वा प्राचीनता प्रगट भई । बहुरि श्शंपायन- 
सहस्तनामः विषै क्या है,-- 

““काङ्नेमिनिहा वीरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः 1 

यहां भगवानका नाम जिनेश्वर कड्या, तात जिनेश्वर भगवान्‌ 
है । बहुरि दुर्वासा क्षित मदिन्नसोत्र विषै रेसा कक्षा है,-- 

“तत्तदशैनमुख्यशक्तिरिति च त्वं जह्यकर्मन्बरी । 
कत्तीरैन्‌ पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः" ॥ १॥ 

यहां “अरहंत तुम दोः एस भगवतकी स्तुति करी, तार 
अरहंतके भगवेतपनी प्रगट भयो । बहुरि हनुमननाटकविषै एर 


क्या है 
८ ज्ञेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः 


म मेरा मन नहींदहे। मै तो अपनी जिनदेवके समान आत्मामं ही शन्ति 
स्थापन करना चाहता हूं । 

१ यद दजुमन्नारकके म॑गराचरणका शोक दै । इसका अभिग्राय यह है कि, 
जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, 
नैयायिक कत्त कहकर, जनी अर्हन्‌ ककर ओर मीमांसक कम ककर 
उपासना करते रै, वह त्रैखोक्यनाय प्रमु वुम्दारे मनोर्पोको सफल करे । 
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बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 

अरर्ित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 

सोऽयं वो विदधातु वांछितफलं ेलोक्यनाथः प्रभुः॥ ९॥ 

यहां छ मतवितै इश्वर एक क्चा, तहां अरहंतदेवंकै भी 
ईृश्वरपना प्रगट किया । यहां कोऊ, कहै, जतै यहां सर्वेमतविषै 
एक ईश्वर कष्या तेसं॑तुम भी मानौ, ताकौ किए है-तुमनै यह 
कृष्या है, हम तौ नकषा । तात तुग्हारे मतविपै अरहेतकौ 
हैश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषैमी सं दी कर, तो हम भी 
शिवादिककौं ईश्वर मान । जेर कोई व्यापारी सांचा रत दिखावै, 
कोई श्चा रज्ञ दिखाव । तदा श्चुठा रलवाखा तौ सर्य रलांका 
समान मोर लेनेके अथं समान कंदे । सांवा रलवाखा कैम समान 
मानि । तैस जेनी सांचा देवादिकको निर्य, अन्यमती स्चूठा निरय, 
तहां अन्यमती अपनी महिमांकै अथं सर्थकौं समान करै जेनी 
कसँ करै । बहुरि (तद्रयामरूतंत्र'विषै भवानीसस्रहनामविषै दे 
कृष्या हे,-- 

““कुडासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी । 

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसबाहिनी ॥ १ ॥" 

यहां मवानीके नाम॒ जिनेश्वरी इत्यादि कटे, ताते जिनका 
उत्तमपना प्रगट भया । बहुरि 'णेशपुराणः विषे रेस कचा है,-- 

“जैनं पाशुपतं सांख्यं 1” 
बहुरि व्यासङृत सूत्रविषे पेसा कषा है- 
“जेना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभये प्ररूपयन्ति ।' 
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इत्यादि तिनिके शाखनिविषै जेन निरूपण हे, तार जेनमतका 
प्राचीनपना मासै है । बहुरि मागवतका पंचमस्कंधविते श्षभाव- 
तारका वर्णन है । तहां इनिकौ करुणामय तृष्णादिरहित ध्यान- 
सुद्राधारी सरवाश्रमकरि पूजित कक्षा है, ताके अनुसारि अरत 
राजा प्रवृत्ति करी पेसा कहै है । सो जै राम्ृष्णादि अवतार- 
निकै अनुसारि अन्यमत, तैसे ऋषभावतारके अनुसारि जनमत, 
फेस बुम्हारे मतदहीकरि जैन प्रमाण भया । यहां इतना विचार 
ओर किया चाहिए-ङृष्णादि अवतारनिकै अनुसारि विषयकषाय- 
निकी प्रषृत्ति हो है । ऋषभावतारके अनुसारि वीतराग साम्य- 
नावकी परवृत्ति हो है । यां दोऊ प्रवृत्ति समान माने, धर्म अध- 
सका विरोष न रहै अर विरोष माने मटीदोय जो अंगीकार 
करनी । बहुरि दशावतारचरित्रविषे-“बद्धा पश्नासनं यो नयन- 
युगमिदं न्यस्य नासाग्रे शे"इत्यादि बुद्धावतारका खरूप अरहंत 
देव सारिखा रिष्या है, सो देसा खरूप पृज्य दै तौ अरहंतदेव 
पूज्य सहज दही भया । 


बहुरि काशीखंडविषै दिवोदास राजानँ संबोधि राज्य छुडायो । 
तहां नारायण तौ विनयकीर्ि जती भया, रक्ष्मीकौ बिनयश्री 
अर्जिका करी, गरुड्कौँ श्रावक किया, पेसा कथन है ! सो जहां 
संबोधन करना भया, तहां जैनी मेष बनाया । तात जैन हितकारी 
माचीन म्रतिमासे दै । बहुरि भरमासपराणः विषै ठेसा कया है- 


“भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम्‌ । 
तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां मतः ॥ १ ॥” 
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“पद्यासनसमासीनः इ्याममूर्सिर्दिगम्बरः । 
नेमिनाथः शिवोथैवं नाम चक्रेऽस्य वामनः । २ ॥” 
“कलिकाङे महाघोरे सर्वपापप्रणाश्षकः । 
दशेनात्स्पशीनादेव कोटियज्ञफटप्रदः ॥ ३ ॥” 
यहां वामनक पद्मासन दि्गबर नेमिनाथका दरन भयाः 
क्या । वाहीका नाम शिव कष्या । बहुरि ताके दर्चनादिकतै 
कोयियन्ञका फल कदा सो एेसा नेमिनाथका खखूप तौ जनी 
प्रत्यक्ष मनि, सो प्रमाण ग्हस्या। बहुरि प्रमासपुराणविषै 


कष्या है, 
““रवताद्वौ जिनो नेमिर्युगादिर्विमराचरे । 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
यहां नेमिनाथकौं जिनसंज्ञा कदी, ताके खानक ऋषिका 
आश्म मुक्तिका कारण कल्या, अर युगादिके खानकौं भी देसा दी 
क्या, ताते उक्तम पूज्य ठरे । बहुरि 'नगरपुराण' विषै भवावतार- 
रहस्यनिषै ेसा कड्या 2, 
“अकारादिहकारन्तं मृद्धाधोरेफसंयुतम्‌ । 
नादनिन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम्‌ ॥ १॥ 
एतदहेवि परं तत्त्वं यो विजानाति तत्वतः । 
सेसारबन्धनं छित्वा स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ २॥. 
यहां “अहः ेसे पदकं परमतत्त्व कड्या । याके जाने परमगतिकी 
प्राति १ सो "अहै, पद्‌ जनमतउक्त है । बहुरि नगरपुराणविषै 
कद्या टै, 
“दश्चभिर्भोजितिर्विपरैः यत्फलं जायते कृते । 
मुनेरदतसुभक्तसख तत्फटं जायते कलो ॥ १ ॥ 
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यहां कृतयुगनिषे दस बाकषणौकौ भोजन करानेका जेता फक 
कट्या, तेताफर कलियुगविषै अरह॑तभक्तमुनिके भोजनं कराएका 
क्या । ताते जनी मुनि उत्तम ठरे । बहुरि "मनुस्छतिः विषै एेसा 
कष्या है,-- 

“कुखा दिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमर्वाहनः । 

चश्ुष्मान्‌ यशस्वी वाभिचंद्रोऽथ परसेनमित्‌ ॥ १ ॥ 

मरुदेवी नाभिश्च भरते कुडसत्तमाः । 

अष्टमो मस्देग्यां तु नाभेजोत उरुक्रमः ॥ २ ॥ 

दश्शयन्‌ वतम वीराणां सुरासुरनमस्कृतः । 

नीतित्रितयकत्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥ ३ ॥ 

यहां विमलवाहनादिकं मनु कहे, सो जननि कुरुकरनिके ए 
नाम कहे हैँ अर यहां प्रथम जिन युगकी आदिविषै मार्गका दशैकं 
अर सुरासुरकरि पूजित कड्या, सो एेसै दी है तौ जनमत युगकी 
आदिद है अर प्रमाणभूत कैसे न किए । बहुरि ऋग्वेदविषै 
रेसा क्या है, 

““उॐभत्ररोक्यप्रतिष्ठितान्‌ चतुविरातितीर्थकरान्‌ ऋष 

भाद्यावद्धेमानान्तान्‌ सिद्धान्‌ क्षरणे प्रपद्ये । ॐ 

पवित्रं नभ्नमुपवि प्रसामहे एषां नम्रा (नश्रये) 

जातिर्येषां वीरा ।” इत्यादि 

बहुरि यनुरवेदविषै फेसा कड्या है,- 

ॐ नमो अतो ऋषभो ॐ ऋषभ पवित्रं पुरुद्रत- 

मध्वरं यज्ञेषु न्नं परमं माहसंस्तुतं वरं श्रं जय॑तं 

पश्यरिदमाहृतिरिति साहा । ॐ जातारर्मिद्रं ऋषभं 
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वदन्ति अमृतारिद्रं हवे सुगतं सुपान्णेभिदरे वे 
शक्रमजिते तदहद्धमानपुरुहतर्मिद्रमाहरिति स्वाहा । 
ॐ नप्र सुधीर दिग्वासं ब्रह्मगञ्सं सनातनं उयेमि 
वीरं पुरुषमदहैतमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ स्वाहा । 
ॐ सवसिन इंद्रो बृद्धश्रवा सस्िनः पूषा विश्व- 
वेदाः खसिनसतारष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो ब्हस्प- 
तिदैधातु । दी्षायुस्त्वायुबरायुबा शुभजातायु 
ॐ रक्ष रश्च अरिष्टनेमिः स्वाहा 1 वामदेव शान्त्य 
मनुविधीयत सोऽस्माकं अरिष्टनेमिः स्वाहा । 
यहां जेनतीथैकरनिके जे नाम है तिनिका पूजन कष्चा । 
बहुरि यहां यह भास्या, जो इनिकै पीर वेदरचना भई दै । फे 
अन्यमतनिकी साक्षी भी जिनमतकी उत्तमता अर प्राचीनता दृढ 
मई । अर जिनमतर्कौ देस वै मत॒ कल्पित ही भारे । तातं 
अपना हितका इच्छकं होय, सो पक्षपात छोरि सांचा जेनधर्मकौं 
अंगीकार करो । बहुरि अन्य मतनिविषै पूवोपरविरोध भासे है । 
पहठे अवतार वेदका उद्धार किया । तहां यज्ञादिकविषे हिंसादिक 
पोषे । अर बुद्धावतार यनज्ञका निंदक होय, हिंसादिक निषेधे । 
बृषभावतार वीतराग संयमका मार्ग दिखाया । ङप्णावतार परली 
रमणादि विषय कषायादिकनिका मा्मं॑दिखाया । सो अब यह 
संसारी कनका कट्या करै, कौनके अनुसारि पवर्ते, अर इन सब 
अवतारनिकौं एक बति सो एक दी कदाचित्‌ कैर कदाचित्‌ कैर 
कहे वा प्ररत ती याकै उनके कहनेकी वा प्रवसैनेकी प्रतीति के 


[न 


१ ऋरवेद अष्ट, १अ० ६ वनं १६। 
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आवै । बहुरि कीं क्रोधादिकषायनिका वा॒विषयनिका ` मिकेष 
करे, कहीं लरनेका वा विषयादिसेवनेका पदेश्च दं । तषट प्रारुम्षि 
बतर्वि, सो विना कोधादि मए आपीत रुरना आदि कार्यं होय, 
तौ यह भी मानिए सो तौ होय नाही । बहुरि करना आदि कां 
होते कोधादि भए मानिए तौ जुदे दी क्रोधादि कौन है, तिनका 
निषेध किया । ताति वनै नाहीं, पूव्वौपरविरोध है । गीतानिषै 
वीतरागता दिखाय रूरनेका उपदेश दिया, सो यह पत्यक विरोध 
भायै है । बहुरि कडषीश्वरादिकनिकरि श्राप दिया बतार्वि, सो एेसा 
क्रोध किए निधना कैर न मया । इत्यादि जानना । बहुरि 
अपुत्रस्य गतिनौसि एसा भी कहै अर मारतविषै ठेसा भी 
क्या दै,-- 

अनेकानि सहस्राणि कृमारब्रह्मचारिणाम्‌ । 

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुङुसन्ततिम्‌ ॥ १ ॥ 

यहां कुमारन्क्मचारीनिकौ खगे गण बताए, सो यह्‌ परस्वर 
विरोध है । बहुरि ऋषीश्वर मारतविषै तौ रेसा कचा,- 

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कन्दमक्षणम्‌ । 

ये कुर्वन्ति इथास्तेषां तीथेयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥ 

कृथा एकादङी प्रोक्ता बृथा जागरणं हरेः । 

वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्लं चान्द्रायणं बृथा ॥ २॥ 

चातुमास्ये तु सम्प्रासे रात्रिभोज्यं करोति यः । 

तस्य शुद्धिन विद्येत चान्द्रायणश्चतैरपि ॥ ३ ॥ 

इनविषै मदमांसादिकषका वा रात्रिमोजनका वा नौमासैमै 
विरोषपनै रात्रिमोजनका वा॒कंदभक्षणका निषेध किया । बहुरि 
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वदे पुरुषनिके . मघमांसादिकका सेवन करना करै, त्तादिविषै 
रात्रिभोजन थय बा कंदादिमक्षण थर्पे, रेस विरुद्धं निरये है । 
एतँ दी अनेक पूवापर विरुद्धवचन अन्यमतके शाखनिविषै है । 
सोकर कहा, कीं तौ पूर्वपरंपरा जानि विश्वास अनावनेके 
अर्थि यथार्थं कष्या अर कीं विषयकषाय पोषनेके अर्थं अन्यथा 
कष्या । सो जहां पूर्वापरविरोध दोय, तिनका वचन प्रमाण करै 
करिए । वहां जो अन्यमतनिविषै क्षमा शीर संतोषादिककौं 
पोषते बचन है, सो तौ जेनमतनिषै पादए टै अर विपरीत वचन्‌ 
है, सो उनके कल्पित टै । जिनमत अनुसार वचनका विश्वास 
उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, तात अन्यमतका 
कोऊ अगम भला देखिकर भी तदं श्रद्धानादिक न करना } जरै 
विषमिलित भोजन हितकारी नाहीं, तैसे जानना । बहुरि जो 
कोई उत्तमधर्मका अग॒जिनमतविषै न पाईए अर अन्यमतविपै 
पाए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग जेनमतविषै पाए अर 
अन्यत्र न पारईए, तौ अन्यमतकैं आद्रो सो सर्वथा होय नाहीं । 
जाति सर्वजञका जानते किष छिपा नाहीं है । तात अन्यमतनिका 
श्रद्धानादिकं छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना । बहुरि 
कारदोषतै कषायी जीवनिकरि जिनमतविषै मी कल्पितरचना करी 
है, सो दी दिखारैए है 


श्वतांबरमतवारे काह सूत्र बनाए, तिनकैं गणधरके किए 
कहै है । सो उनको पू्‌ है-गणधरने जाचारांगादिक बनाए हँ 
सो बुष्हारि अबार पाए है सो इतने प्रमाण क्ण ही किए थे। 
जो इतने प्रमाण क्ििही करिये, तौ तु्हारे शाख्लनिविषै 
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आचारांगादिकनिके पदनिका प्रमाण अटारहहजारजादि कषा है, 
सो तिनकी विधि मिलाय धो । पदका प्रमाण कहा । जो विभः 
क्तिका अंत पद कहोगे, ती कहे प्रमाणत बहुत षद्‌ होम 
जांयगे अर जो प्रमाणपद्‌ कहोगे, तौ तिस ॒एकपदके साधिक 
इक्यावन कोड शोक टै । सो यह तौ बहुत छोटे शार, सो 
बनै नादी । बहुरि आचारांगादिकतै दकवैकाणिकादिकका पमाणम 
घाटि कष्या है । तुग्हारि बधता है सो कैर बने । बहुरि कटोगे; 
आचारांगादिक बडे थे, कारदोष जानि तिनहीसौ केतेक सूत्र 
कादि यह शाख बनाए है । तौ पथम तौ दटकमरंथ प्रमाण नाहीं । 
बहुरि यह प्रबंध है, जो बडा अथ बनानैतौ वा वित सर्ववर्णन 
विस्तार णिए करे अर छोटा मंथ बनावै तौ तहां संक्षपवणेन कँ, 
परंतु संब॑ध द्वै नाहीं । अर कोई बड़ा भंथम थोरासा कथन 
काटि कीजिए, तो तहां संध मिरे नाही-कथनका अनुक्रम 
द्ररि जाय । सो तुम्हारे तूत्रनिविषै तौ कथादिकका भी संबंध 
मिलता मासे है-टररकपना न भायै दै । बहुरि अन्य कवीनितै 
गणधरकी तौ बुद्धि अधिक होगी, ताके किए अंथनिमे भोरे श्रम 
बहुत अर्थं चाहिए सो तौ अन्य कवीनिकीसी मी गंभीरता नाहीं । 
बहुरि जो अथ बनावे, सो जपना नाम रेत धैरे नाही, “जो असुक 
कै है" भें करटौ हौ" ेसा कहे । सो तुम्हारे सूत्रनिविषे हे गोतमः 
वा “गोतम केह हैः एेसे वचनै) सोेसे वचन तौ तव दही 
संभवे, जब जोर कोई क्त होय । ततिं यह सूत्र गणधरङृत नाही, 
ओरके किए है । गणधरका नामकरि कलिवितरचनाकौं भमाण 
कराया चाहै है! सो विवेकी तौ परीक्षाकरि मानै, क्क्यादीतौ 
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न मरनं । बहुरि वह रेसा मी कटै है-जो गणषरसूत्रनिके 
अनुसार कोई द्पूर्वधारी भया है, तानि ए सूत्र बनाए ह । 
तहां पूडिए है-जो नए म्रेथ बनाए ये, तौ नवा नाम॒ धरना था, 
अंगादिकके नाम काहेकों धरे । जस कोई बड़ा साहकारकी 
कोटीका नामकरि अपना साहकारा प्रगट केर, तेसं यहं कायं भया। 
साचेकरौ तौ सै दिगंबरविषै ग्रंथनिके नाम धरे अर अनुसारी 
पू्मरंथनिका कष्या, तेस कहना योग्य था । अंगादिकका नाम धरि 
गणधरदेवका अम ॒काहिकौं उपजाया । तात गणधरके बा पूर्व- 
धारीके वचन नाहीं । बहुरि इन सूजरनिविषै जो विश्वास अनावर्नेके 
आर जिनमतअनुसार कथन है, सो तौ सांच है दी । दिगंबर 
मीतेसैदी कदैै। बहुरि जो कल्पितरचना करी है, तामि 
प्वीपरविरुद्धपनौ वा प्रत्यक्षादि भमाणमै विरुद्धपनौ मासै है, 
सो दी दिखारईष है, -- 


अन्य सिंगीकै वा गृहस्यकै वा॒सीकै वा चांडालादि शद्रनिकै 
साक्षात्‌ य॒क्तिकी प्राप्ति होनी मनि है, सो बनै नाहीं । सम्यग्दरोेन 
ज्ञान चारित्रकी एकता मोक्षमार्गं है । सो वै सम्यम्देनका 
खर्प तौ एसा कहे है, 

अर्हतो महादेवो जावज्ीवं सुसाहणो गुरुणो । 

जिणपण्णत्तं त्तं ए सम्मत्तं मए गहिपं ॥ ९॥ 

सो अन्यङिगीके अरहंत देव, साधु गुरु, जिनप्रणीत तच्वका 
मानना केर संमवे । तब सम्यक्त भी न होय, तौ मोक्ष कैर होय। 
जो कटहोगे अंतरंगके श्रद्धान होनेते सम्यक्त तिनकै हो है, सो 
दिपरीत रिगधारककी प्रसंसादिक किए भी सम्यक्तकौ अतीचार 
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कष्या है तो सांचा श्रद्धान मए पीर आप बिपरीतकिगकां धारक 
केस रहै । अद्धान भए पै महानतादि अंमीकार किष सम्यक्‌ 
चारित्र अन्यङ्गिविषे कै बन । जो जन्वरलिगविषे मी सम्यनू- 
चारित्रहो है, तौ जैनर्गि अन्यग समान मया ¦ वतिं अन्ध- 
सिगीकौं मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहयक्ो मोक्ष कटै, 
सो सादिक सर्वं सावचका त्याग किए सम्यक्चारित्र होम, 
सो सर्व सावयययोगका त्याग करिए गृहस्यपनी कैर संमवै । ज 
कृहोगे--अंतरंगका त्याग भया है, तौ यां तौ तीन योगका त्याग 
करे है कायकरि त्याग करै भया । बहुरि बाह्षपरिग्रहादिकं राखे 
भी मात्रत हो रै, सो महात्रतनिविषै तौ बाद्मत्यागकरनेकी दी 
परतिज्ञा करिए है, त्याग किए विना महाव्रत न होय । मात्रत 
विना छटाआदि गुणस्ान न होय सके, तौ मोक्ष कैव होय । 
तातैँ गृहकं मोक्ष कहना मिथ्या वचन दै । 


बहुरि सीकौं मोक्ष करट, सो उति सप्तमनरकगमनयोम्य पाप न 
होय सके, ताकरि मोक्षका कारण शुद्धभाव कैसै होय सकै । जति 
जाके भाव इद होय, सो दी उककृष्ट पाप वा धर्म उपजाय सक है । 
बहुरि सके निशंक एकरांतविमै ध्यान धरना, सर्वपरिग्रहादिकका 
त्याग करना संभवे नाहीं । जो कहोगे, एकसमयवनिषे पुरुषवेदी 
वा ल्लीवेदी वा नपुंसकवेदीकौ सिद्धि होनी सिद्धांतनिषे कदी दै, 
तात खीकौं मोक्ष मानिए है । सो यहां भाववेदी है कि द्रव्यवेदी 
है। जो भाववेदी टैतौ हममने हीदै। द्रव्यवेदीदहै, तौ 
पुर्षरीवेदी तौ रोकनिषै प्रचुर दीसै है, नपुंसक तौ कोर विरला 
दीखै है । एकं समयविषै मोक्ष जानेवाङे इतने नपुंसक कैर 
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संम । ततिं दव्यवेद अपेक्षा कथन वर्ने नाही । बहुरि जो 
कहोगे, नबमगुणखानतांई वेद कटे है, सो भी भाववेद अपेक्षा 
दी कथन है । द्रव्यवेदभेक्षा होय तौ चौदह गुणखानपर्यत 
वेदका सद्भावं समवै । तति खीके मोक्षका कहना मिथ्या है । 


बहुरि शद्रनिकौं मोक्ष कैद । सो चांडालादिककौँ गृहस्य 
सन्मानादिककरि दानादिकं कैर दे, रोकविरुद्ध होय । बहुरि 
नीचकुलबारलोके उत्तम परिणाम न होय सं । बहुरि नीचगो- 
जरकमैका उदय तौ पंचम गुणस्थानपयैत दी है । ऊपरिके गुणखान 
चदे विना मोक्ष कै होय । जो कटोगे-संयम धारे पीठ वाके 
उच्गोत्रका उदय कहिए, तौ संयम धारनेकी वा न धारनेकी 
अपिक्षाति नीव उच्वगोत्रका उदय ठहस्या । रेस होते असंयमी 
मनुप्य तीथकर क्षत्रियादिक्करै भी नीचगोत्रका उदय ठरे । जो 
उनके कुरु अवेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे, तौ चांडाखादिककै 
भी कुरु अपक्षादी नीचगोत्रका उदय कटो। ताका सद्भाव 
बुहार सूत्रनिविषै भी पंचम गुणस्थानपयैत दी क्ष्या है । सो 
कल्पित कहने पूर्वापरविर्द्ध होय दही होय । तात शर्निकै 
मोक्षका कहना मिथ्या है । 

रेस तिनहूने सर्वके मोक्षकी पाति कटी, सो ताका प्रयोजन 
यह है जो स्वका मला मनावना मोक्षका लल्च देना अर अपना 
कल्पितमतकी प्रत्त करनी । परंतु विचार किए मिथ्या भाते 
है । बहुरि तिनके शाखनिविषै "अरा कहै है । सो करै ै-- 
इंडावसर्प्िणीके निमित्तत मण है, इनर्कौ रेने नाहीं । सो 
कारुदोषते के बात होय परंतु प्रमाणविर्द्ध तो नदहोय। जो 
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प्माणविरुद्र भी होय, तौ जाकास्के एक गथेके सींग इत्यादिका 
होना मी बन सो संभवै नाहीं । तर्तिवैजो अचेराकटैषहैसो 
भमाणविरुदध टै ! काते, सो कहिए है,- 

वद्धेमानजिन केतेककाल बाह्मणीके गर्भविवै रहि पीठै 
क्षत्रियाणीके गर्मविषै बधे, पेसा कहै है । सो कटका गमे काके 
स्या प्रत्यक्ष मासै नाहीं, अनुमानादिकमै अवि नाही । बहुरि 
तीर्थकरके भया कहिए, तौ गर्मकस्याणक काहे घर मया, 
जन्मकल्याणक काटकै मया । केतेक दिन रलबृश्मादिक काक 
घर भई, केतेक दिन काहकै मई । सोढ्ह खर किसीकौ आए, 
पुत्र किसीकै भया, इत्यादि असंभव मासै ! बहुरि माता तौ दोय 
मई अर पिता तौ एक बाह्मण दी रद्या । जन्मकल्याणादिनिषै 
वाका सन्मान करिया, कै जन्य कल्पित पिताका किया । सो 
तीथैकरके दोय पिताका कहना, महानिपरीत मायै है । सर्वो्कृष्ट- 
पदके धारककै एेसे वचन सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीथै- 
करक भी ठेसी अवा भई, तो सर्वत्र ही जन्यलीकां गभं जन्यखीकै 
धरि देना ठदरै, तौ वैष्णव जैसे अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना 
बता है, तैस यह कायै भया । सो एसे निह्ृष्ट कालविषै तौ ठेसे 
होय दी नाहीं, तहां होना कैत संमवै । तात यह मिथ्या है । 

बहुरि मदितीथैकरको वन्या कटै हँ । सो सुनि देवादिककी 
समाविषे खीका शिति करना उपदेश देना न समवै, वा स्लीपयौय 
हीन है सो उक्कृष्ट तीथैकरपदधारकके न वनै । बहुरि तीथकर 
नञ्मङ्गि दही कहै है, सो सके नमपनौ न संमवै । इत्यादि विचार 
किष असंमव मातै है । 

१.४ 
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बहुरि दरिसेत्रक्म भोगमूमिवां कौ नरकि गवा कहे । सो बंध- 
वणनविषै तौ मोगमूमियांकै देवगति देवायुद्ीका नंष कै, नरकि 
करै गया । व जो बात होय, सो भी 
कह । जर तीसरे नरक सत्व कष्चा, भोगमूमियाकि 
नरकं जायु गतिका बेषन कृष्या; सो केवटी भूञ तो बाद । 
तात यह मिथ्या है । पे सर्वं जठरे असंमव जानने । बहुरि वै 
कटै है, इनकौ छेड़ने नादी । सो च्चूठ कडनेवाला देर दी कै । 
बहुरि ज कृदोगे-- दिगंबरविषे ञे तीथैकरके पुत्री, चक्रविका 
मान्मेग इत्यादि कायं कार्दोषते मया कहै, तेरैएमी 
मप | सो वै कायं तौ प्रमाणविरुद्ध नादं । जन्यकै होते थे 
सो महंतनिकै मण, ताति कारूदोष मया कंदे दै । गर्महरणादि 
काय परत्यक अनुमानादिते निरुद्ध, तिनके होना कैर संभवे । 
बहुरि अन्य भी घने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कटै है । ञँ क है, 
सबौथंतिद्धिके देव मनदीतं प्रश्न करे है, केवली मन्दत उत्तर 
देर । सो सामान्य ही जीवक मनकी बात मनःपर्ययज्ञानीविना 
जानि सके नाहीं । केवटीका मनकी स्वर्थसिद्धिके देव कैसे 
जाने । बहुरि केवरीकै भावमनका तौ अमाव है, द्रव्यमन जड़ 
आकारमात् है, उत्तर कनीन दिया । तात मिथ्या है । एर अनेक 
५ कथन किए है, तति तिनके आगम कल्पित ही 

। 


बहुरि श्वेतांबरमतवाले देवगुरुषर्मका खरूपं अन्यथा निस्य 


ह । तां केवठीकै श्ुषादिक दोष क । सो यह देवका खरूप 
अन्यथा है ! काते श्ु्यदिक दोष होते आकुरता दोय, तन 
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अनेतदुल केर बँ । बहुरि जो कटोगे, शरीरके छः खगै हि 
आत्मा तद्रूप नदो है, तौ श्वषादिकका उपाय जाहारादिकि 
काहे महण किया कटो हौ । श्चुवादिकरि पीहिव हो, तब इख 
आहार अहण करे । बहुरि कोगे, जै कर्मोदयतै बिहार शो है, 
तैत दी जहार अहण दोहै । सो विहार तौ विहायोगति 
उद्यते हो है, अर पीड़ाका उपाय नाहीं, अर विना शच्छामी 
किसी जीवक होता देखिए है । बहुरि आहार है, सो भङतिक् 
उदयते नाहीं श्ुषाकरि पीडित मए दी अहण केरे है । बहुरि 
आत्मा पवनादिककौ प्ररे तब दी निगलना हौ है, ततिं बिहयरक्त्‌ 
आहार नारीं । ज कहोगे-सातावेदनीयके उदयते आहार अहण 
दोहै, सो बनै नाहीं । जो जीव श्चुषादिकरि पीडित दोय, पीठे 
आहासदिक अहते सुख मनि, वाक आहारादिक साताके उदर्य 
किए । आहारादिकं सातावेदनीयके उदयत खममेब दोय रेत 
तौ दहै नाहीं। जो रेस होय, तौ सातावेदनीयका युख्यउद्ब 
देवनिकै है, ते निरंतर आहार क्यों न कर । बहुरि महानि 
उपवासादि करे, तिनके साताका भी उदय अर तिरंतर भोजन 
करनेवालौकै असाताका भी उदय संमवै । ताति जैस विना इच्छ 
विहायोगतिके उदयत विहार समवै, तैर विना इच्छा केव 
सातावेदनीयदीके उद्यते आहारका ग्रहण समवै नाहीं । बहुरि 
वट कटै है, सिद्धातविपै केवरीकै षुषादिक ग्यारह परीषह करै 
है, तात तिन श्ुषाका सदभाव संमवै है । बहुरि आहारादिक- 
विना तिनकी उपञ्लंतता कैर होय, वाति तिनके जाहारादिक 
मन ई । वाका समाषान,- 
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` कर्मपहृतीनिका उदय तीव्रमद भेद लिए हो है } तहां अति- 
मेद होते, तिसका उदयजनित कार्वंकी व्यक्तता मासै नाहीं । 
ताते सुख्यपन अभाव किए, तारतम्यविषै सद्भाव किए । जपै 
नवम गुणखानविषै, वेदादिकका उदय मंद है, तहां भेथुनादि 
क्रिया व्यक्त नाहीं ताते तहां जह्चय्यं दी क्या । तारतम्यविै 
ेथुनादिकका सद्भाव किए टै । तैस केवलीकै असाताका उदय 
अतिमेद दै । जातें एकण्एक कांडकविपै अनंत भाग अनुभाग 
रहै एेसे बहुत अनुभागकांडकनि करि वां गुणसंक्रमणादिककरि 
सत्ताविषै असातावेदनीयका अनुमाग अत्यंत मेद भया, ताका 
उदयविषै क्षुधा एेसी व्यक्त होती नादी, जो शरीरकं क्षीण करै । 
अर मोहके अमाव ्षुधाजनित दुःख मी नाही, तात क्चुषादिकका 
सभाव कहिए है । तारतम्यविषै तिनका सद्धाव किए टै । 
बहुरि ते कशा--आहारादिक विना तिनकी उप्।तता कैर होय, 
सो आहारादिकरि उपद्चांतता होने योग्य श्चुधा कगे, तौ म॑द उदय 
काहेका र्या । देव मोगभूमियां आदिककै रिंचित्‌ मंद उद्य 
होते ही बहुतकारु पीठ किंचित्‌ आहार ग्रहण हो है तौ इनक 
तौ अतिर्मद उद्य भया है, ततिं इनकै माहारका अमाव संभवै 
ह । बहुरिवै कटै दै, देव भोगभूमियांका तौ शरीर दी देसा 
है, जाकौं धर्नेकारु पी थोरी मूख लगे, इनका तौ शरीर 
कममभूमिका ओदारिक है ¦ तात इनका शरीर आहार तिना 
देशोनकोडि पूप्यैत उक्कृष्टपनै केरे रहै, ताका समाधान-- 


देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मकेदी निमित्तं है । 
यहं केवलक्ञान मएरेसा दी कमं उदय भया जाकरि शरीर 
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देसा भया, जाक मूख मगर होती दी नाहीं । जसँ केवल्शान 
मए पहले केरा नख ववै थे, सो बँ ( बद ) नाहीं । छया होती 
थी, सो होती नाहीं । शरीरविषै निगोद थी, ताका अमाव भया । 
बहुत प्रकारकरि जरे शरीरकी अवखा अन्यथा रई, तैसे जाहार- 
निना भी सरीर जैसाका तैसा रहै एेसी भी जवसा मई । मत्यक्ष 
देखी, ओरनिकौ जरा व्यापै तब रीर शिथिर होय जाय, इनका 
आयुका अंतपयैत शरीर शिथिर न होय । तात अन्य मनुष्यनिश्छ 
शरीर अर इनका श्रीरकी समानता संमवै नाहीं । बहुरि जो तू 
केदेगा-देवादिककै आहार ही ेसा है, जाकरि बहुतकाककी मूख 
भिरै; इनक मूख कात मिरी भर शरीर पृष्ट कैसे रद्य । ताकौँ 
कटि है-जो असाताका उदय मंद होने मिरी अर समय 
समय प्रम ओदारिक शरीर वगेणाका अहण हो है, सो अब तौ 
कर्मं आहार है सो एेसी वगणाकरा अहण हो है जाकरि श्चुषादिक 
व्यप नाहीं वा शरीर शिथिर होय नाहीं । सिद्धांतविषै यादीकी 
अपेक्षा केवली जहार कया है । अर अन्नादिकका आहार 
तौ शरीरकी पु्टताका मुख्य कारण नाहीं । भरतयक्ष देखी, कोऊ 
थोरा आहार करै शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार करै 
शरीर क्षीण रहै । बहुरि पवनादि साषनेवाठे बहुतकारुतार 
आहार न ठे शरीर पुष्ट र्या करै, वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि 
करै शरीर पुष्ट बन्या रहै सो केवलीकै तौ सबोत्ृष्टपना है । 
उने अन्नादिक विना शरीर पृष्ट बन्यारहै, तौ कदा आश्वर्यं 
मया । बहुरि केवटी कै आहारौ जाय, कै जाँ । बहुरि बर 
आहारौ जांय, तव समवसरण साठी कै रै । अथवा अन्यकाः 
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त्या देना ठहराबोगे, तौ कौन स्वाय दे, उनके मनकी दौन जान । 
पूर्वं उपवासादिककी प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैर निर्वाह होय । 
जीबतराय सर्वं भतिमातै, कैर आहार भै, इत्यादि विरुद्ध 
मासै ह । बहुरि बह कटै है-आहार अहै है, परंतु काकौ दीपै 
कहीं । सो आहार अणक निय जन्या, तब वाका न देखना 
अतिश्चयविषवै छिल्या। सो उनकै निंवपना रह्म अर ओरन 
देखै है, तौ कष्टा भया । रसँ अनेकं पकार विरुद्ध उषजै है । 


बहुरि जन्य अविवेकं कहे है केवलीकै नीहार कै है, 
रोगादिकं भया के है, अर कटै, कान तेजोठेद्या छोरी ताकरि 
वेद्ध॑मान खामीकै पेद्रगाका ( पेचिसका) रोग भया, ताकरि 
बहुत ऋर नीहार होने खगा । सो तीथकर केवठीकै भी रेसा 
कर्मका उद्य रद्या, अर अतिक्षय न भया तौ इंदादिकरि पूज्यपना 
कैत सोमै । बहुरि नीहार करै करै, कटा कर, कोऊ संमवती 
भात नाही । बहुरि जैस रागादिकरि युक्त छडखके क्रिया होय, 
तैर केवीकै क्रिया ठहरावै है । व्धमानखामीका उपदेशविषै 
ह. गौतमः रेसा वारंवार कहना दरव हैँ । सो उनके ती अपना 
काठविषै सहज दिव्यध्वनि हो है, तहां सर्वक उपदेश हो है 
मौतमकौं संबोधन कैर वनै । बहुरि केवठीकै नमस्कारादिक 
करिया ददरावै है, सो अनुरागविना दना संभवै नाहीं । बहुरि 
गुणाधिकरकौ वंदना संभवे, सो उनर्सौ कोई गुणाधिक रद्मा नाहीं । 
सो करौ बनै। बहुरि दारिविषै समवसरण उतास्या कै, सो 
हहत समवसरण हाटिविषै कैसे रै £ इतनी रचना तहां कैसैँ 
समातै । बहुरि हाटिविषे केक रहे, कटा इद हारि सारिली 
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रना कले भी समर्थं नाही; जरै हारिका याभ्रय ठीजिषए्‌ । 
बहुरि करै केवली उपदेशदेनेकौं गए । सौ धरि जाब 
उपदेश्च देना अतिरागता होय, सो सुनिकै मी संमवै नाहीं । 
केवटीकै कैर अने । ररौ ही अनेक विपरीतिता तहां परस्वे हैँ । 
केवली शुद्धज्ञानदक्षनमय रागादिरहित मण दै, तिनकै जषातिनिके 
उदयत संमवतीक्रिया कोरे हो है, अर मोहादिकका अभाव 
भया है। तात उपयोगमिले जो क्रिया होय सक, सो संभवै नाहीं। 
पापप्रहृतिका अनुमाग अत्यंत मंद भया है । रेता म॑द अनुभाग 
अन्य कोकै नाहीं । तात अन्यजीवनिकै पापउदमते जो करिया 
होती देखिए है, सो केवलीकै न होय । रेप केवली भगवान 
सामान्य मनुष्यकीसी क्रियाका सद्भाव कहि देवका खरूपर्कौ 
अन्यथा पररूपे है । 


बहुरि गुरूका खरूपकौ अन्यथा प्रूपै है । मुनिकै वसञादिक 
चौवह उपकरण कहै है । सो हम पूषठै है कि, सुनिकौ निर्य कै 
अर मुनिपद लेते नवपरकार सर्वपरिग्रहका स्यागकरि महात्रत 
अगीकार करै, सो ए वखरादिक परिग्रह किनाहीं। जोर्हैतौ 
त्यागकिषए पीठ कादेकौ रा, अर नादी टै, ती वसादिक गृह 
रात तारौ भी परिग्रह मति कटौ । सुवणौदिक्कौ दी परिह 
कटौ । बहुरि जो कहोगे, जै श्ुषके अथं आहारं हण कीजिए 
है, तैसे शीतउष्णादिकके अर्थं वसरादिक अ्रहण कीजिष्‌ है । 
सो सुनिषद अंगीकार करत आहारका त्याग किया नाही, परिमर 
हका त्याग कियादै। बहुरि अभादिकका तौ संग्रह करना 
परिह है, मोजन करने जाय सो परिग्रह नाहीं । जर वलादिकका 
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संग्रह रना वा पहरना सर्वं दी परिग्रह है, सो. रोकविषै परसिद्ध 
ह । बहुरि कहौगे, स्षरीरकी खितिकै अथि वलादिक राखिए है- 
ममत्व नाही, तति इनको परिह न किए । सो श्रद्धानविषै तौ 
जन सम्य्द्टी भया, तब ही समस परद्रव्यविषै ममत्वका अभाव 
भया । तिस अपेक्षा तौ चौथा गुणस्थान ही परिग्रहरहित कहौ । 
अर प्रदृचिनिषै ममत्व नारीं, तौ कैर अण करे है। तात 
वञ्ञादिक ग्रहण धारण छटेगा, तव दी निःपरि्रह होया । बहुरि 
कटौगे-वसादिककौं कोई ठे जाय, तौ कोष न करै वा क्षुषादिक 
लागे तौ बेचे नाहीं, वा वख्रादिकपहरि प्रसाद करे नाहीं । परिणा- 
मनिकी खिरताकरि धर्म॒ साधे है, ततिं ममत्व नाहीं । सो 
वाद्य क्रोध मति करौ, परंतु जाका अ्रहणविषै इष्टवुद्धि होय, 
ताका वियोगिषै जनिषटबद्धि होय हयी जार । जो जनिष्टुद्धि न 
मई, तौ बहुरि ताके अथि याचना काेकै करिए है । बहुरि 
बेचते नाहीं, सो धातु राखनेते अपनी दीनता जानि नाहीं बेचिए 
है। जर धनादि राखने तसे दी बलादि राखने । लोकविषै 
परि्रहके चाहक जीवनिकै दोऊनिकी इच्छा है । ताते चौरादिकके 
भयादिकके कारन दोऊ समान ह । बहुरि परिणामनिकी सिरता- 
करि धर्मसाधनेते ही परिग्रहपना न होय, तौ काद्रकै बहुत शीत 
कगे सो सोट्धि रासि परिणामनिकी सिरता करैगा अर ध्मसाषैगा 
तौ वार्कौ भी निःपरिरह कटौ । रै गृहखधमं॒सुनिषर्मेविषै 
विशेष कटा रहेगा । जक परीषह सहनेकी शक्ति न होय, सो 
परिमह रासि धर्मं साध । ताका नाम गृहस्यधमे, अर जाके परिणाम 
निर्मल भए परीषहकरि व्याङुल न होव, सो परिग्रह न रास अर 
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धर्म सायै, ताका नाम सुनिषर्म, इतना बिशेष है । हरि कहोगे, 
शीतादिकी परीषहकरि व्याकुङ कैर न होय । सो व्याकुलता तौ 
मोदके उदयके निमित्त है । सो उनिकै षष्ठादि गुणस्षाननिनिषै 
तीन चौकड़ीका उदय नाहीं । अर संज्वरनकै सर्वेवाती खद्धक- 
निका उद्य नाहीं । देशचषाती सद्धैकनिशा उदय है, सो कि 
तिनका बरु नाहीं । जसे वेदक सम्यग्दष्टीकै सम्यश्योहनीयका 
उदय है, सो सम्यक्त्वको धात न करि सकै; तैर देशषाती संज्व- 
लनका उद्य परिणामनिकौ व्याकुल करि सक नाहीं । निके अर 
जओरनिकै परिणामनिकी समानता टै नाहीं । जर सबनिकै सर्व- 
धातीका उदय दै, इनके देशघातीका उदय है । तात ओरनिकै जैसे 
परिणाम होय, तैसे उनके कदाचित्‌ न होय । ताति जिनके 
सर्वेधातीकषायनिका उदय होय, ते गृह ही रदँ अर जिनके 
देशधातीका उदय दोय ते युनिधर्मं अंगीकार कर । ताके शचीता- 
दिककरि परिणाम व्याकुर न होय, ताते वस्ादिक राख नाहीं । बहुरि 
कटौगे-- जेन शाखनिविषे चौदह उपकरण सुनि रार, पेसा कष्षा 
हे। सो तुम्हारे दी साखनिविषै कष्या है, दिगंबर जेनराखमिविषे 
तौ कष्या नाहीं । तहां तौ लंगोटमात्र परिभह रहे मी म्ारहीं 
यतिमाका धारक श्रावक दी क्या । सो अब यहां विचारौ, दोऊ- 
निर्म ५स्पित वचन कौन है । प्रथम तो कलित रचना, कषायी 
होय सो करे । बहुरि कषायी होय, सो ही नीचापद विषै उश्चपर्नौ 
प्रगट फेरे । सो यहां दिगंबरविषै वलादि राखे धर्म होय ही नादी, 
टेसातो नकष्या परंतु तहां आवकधर्म कष्चा । श्वेतांबरविषै 
ञनिध्म कद्या ¦ सो बहां जानै नीची क्रिया हो, उच्वत्व पद 
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भरगट किया, सो दी कषायी है । इस कल्पित कटनेकरि आपको 
बलादि राखत भी कोक मुनि मानने ल्म, ततिं मानकषाव 
वोष्या मया । अर ॒जौरनिकौ सुगमक्रियाविवै उ्पदका होना 
दिखाया, ततिं षने कोक रुगि गए । जे कसित मत मए है, ते 
देर दी भए ह । तात श्ेतांबरमतविषै वलादि होतै सुनिपना 
कृषा है, सो पूर्वोक्त युक्तिकरि विरुद्ध मासै है। तात ए कल्पितवचन 
है, ेसा जानना । बहुरि कटौगे-दिगंबरविषै मी शाख पींछी 
आदि सुनिके उपकरण के है, तैसे हमरे चौदह उपकरण कटे 


ह । ताका समाघान- 


जाकरि उपकार होय, ताका नाम॒ उपकरण है । सो यहां 
शीतादिककी वेदना दरि करणेतेँ उपकरण ठदहरारष, तौ सर्वपरिग्रह 
सामी उपकरण नाम पावै । सो धर्मविषै इनका कहा प्रयोजन १ 
एतौ पापका कारण हैँ! धर्मविषै तौ धर्मका उपकारी जे होय, 
तिनिका नाम उपकरण है। सो शास ज्ञानक कारण, पीडी 
याको, फमंडल शौचरकौ कारण, सो ए तौ षर्मके उपकारी भए, 
वेलादिक कैत धर्मके उपकारी होय । वै तौ शरीरका दसुखहीकै 
अथि घारिए है । बहुरि जो शाख रासि महंतता दिखायै, पीडी- 
करि बारी दे, कमंडटकरि जखादिक पीव वा मेर उतर, तौ 
शाल्ञादिक भी परिग्रह दीर्ै। सो मुनि रेसे कार्य करै नाहीं । 
जाति धर्मके साधनो परिग्रह संज्ञा नाहीं । भोगके साधनक 
परिभ संशा हो है, सा जानना । बहुरि कदौगे--कमंदठतै तौ 
अरीरददीका मल दूरि करिए है, सो सुनि मर दूरि करनेकी इच्छा- 
करि कम॑डड़ नाही रासे है । चास नांचना आदि कायं करै, अर्‌ 
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मकलिप्त होय, तौ तिनिका अविनय होव, लोकानिव होय, ततिं इस 
भर्मके अर्थि कमंडट रासिण॒ है । रे पींडी जादि उपकरण संम, 
वखादिककौ उपकरण संज्ञा संभवै नाहीं । काम अरतिणादि 
मोहकम उदयते विकार बाह्य प्रगट होय, अर क्षीतादिक सहेन 
जीय, तात विकार ढांकनेकौ, बा शीतादि धटावनेर्कौ, वा वजादिके. 
रासि मानके उदयते अपनी महंतता भी चाद ताति, कशित- 
युक्तिकरि उपकरण ठहराईए है । बहुरि धरघर याचनाकरि आहार 
ल्यावना ठहराया है । सो प्रथम तौ यह पूषठिए दै, जो याचना 
धर्मकाञगहै किपापका अगटहै । जोधर्मका अगहै, तौ 
ंगनेवारे सब धर्मात्मा भए । अर पापका जगद, तौ सुनि 
कैसे संभवे । बहुरि जो तृ कहैगा, रोभकरि किट धनादिक यार्चै, 
तौ पाप होय; यह तो धर्म साधनक अर्थि सरीरकी सिरता किया 
चाहे है । ताका समाधान,-- 


आहारादिककरि धर्म॒होता नाहीं, शरीरका सुख हो है! 
शरीरका सुखकै अर्थि अतिरोम भए याचना करिए है । जो अति 
लोम न होता, तो आप कादेकौँ मांगता । वै दही देते तौ देते, 
नदेतेतौीनदेते। बहुरि अतिरोम मए यां दी पाप भया, 
तब सुनिधर्मं नष्ट मया जर धर्म॑कहा सापैगा । अन वह कै 
है-मनविषै तौ यहारकी इच्छा दोय अर याचै नाही, तौ 
मायाकषाय मया अर याचने दीनता अवै है, सो गर्वकरि यायै 
नाहीं, तौ मानकषाय भया । आहार लेना था, सो मांगि लिया । 
याम अतिलोम कहा मया अर यति सुनिषर्म कैत नष्ट भया, सो 
कटौ । ताकौ कहिए है-- 
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जेते काट व्यापारीके कुमावनेकी इच्छा मंद है, सो हारि (दूकान) 
उपरि तौ बैठे अर मनविषै व्यापारकरनेकी इच्छा भी है परंतु काकौ 
वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारे अर्थ प्रार्थना नाहीं करै है । खयमेव 
कोई आवि अर अपनी विपि गिक, तौ व्यापार करै है। तौ ताकै 
रोमकी म॑दता है, माया वा मान नाहीं है । माया वा मानकषाय 
तौ तब होय, जब छरुकरनेके अथि वा अपनी महंतताकै अर्थि 
सा खांग करे । सो भले व्यापारीकै एेसा प्रयोजन नाहीं । ताते 
बाफै माया मान न कटिए । तैर सुनिनं$ आहारादिककी इच्छा 
मद है, सो आहार ठेनेकौ व अर मनविपै आहारटेनेकी इच्छा 
मी है, परंतु जहारकै अथि परर्थना नाहीं करै है । खयमेव कोई 
दे, तौ अपनी विधि मिरे आहार ले । तौ उनकै रोभकी 
दता है, माया वा मान नाहीं है । माया मान तौ तब होय, जब 
छल करनेके अथि वा महंतताकै अर्थं एेा खांग करै। सो 
मुनिनकै पे प्रयोजन है नाहीं । तते इनिफै माया मान नाही 
है। जोरेसैदी माया मान होय, तौ जे मनहीकरि पाप कर 
वचनकायकरि न करै, तिन सबनिकै माया टदे । अर जे उच्चपद्के 
धारक नीचदृतति नाहीं अंगीकार करे है, तिन सबनिकै मान रबर । 
परै अनर्थं होय । बहुरि तै कद्या--““आहार मागमे अतिलोम 
कहा भया, सो अतिकषाय होय; तब लोकर्मिय कार्यं अंगीकार- 
कृरिकै भी मनोरथ पूणे किया चाहै, सो मांगना रोकनिद्य है, 
ताकौ भी अंगीकारकरि आहारकं इच्छा पूणे करनेकी चाहि मई। 
तात यहां अतिरोम भया 1 बहुरि तै कद्या---““मुनिधरम करै नष्ट 
मयाः? सो भुनिषर्मनिषे टेसी तीनरकषाय संभवे नाहीं । बहुरि 
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काका आहारदेनेका परिणाम न आ, य्न वाका धरम जाय 
याचना करी } तहां वाके सकुचना भया बा न दिए रोकार्गिय- 
होनेका भय भवा । तात वाकं आहार दिया, सो वाका अंतरंग 
प्राण पीडने हिंसका सद्भाव आया । जो आप वाका षरमैन 
जाते, उसहीकै देनेका उपाय होता, तौ देता । वाक हर्षं होता । 
यह तौ दवायकररि कार्यं करावना भया । बहुरि अपना कार्य 
आरभ याचनारूप वचन है, सो पापखूप है । सो यहां असत्यवचन 
भी मया । बहुरि वक देनेकी इच्छा न थी, यानै जाच्या, तब 
वाने अपनी इच्छति दिया नाहीं -सकुचिकरि दिया । तात अदत्त- 
हण भी भया । बहुरि गृहक धरम खी जैसे तैय तिषठै थी. 
यह चल्या गया । तां ब्रहचयैकी बाडिका भंग भया । बहुरि 
आहार स्याय, कतेक कार रास्या । आहारादिक राख्नेकौं 
पात्रादिकं राखे, सो परिग्रह भया । ररौ पांच महात्रतनिका 
मग होने सुनिधमं नष्ट हो है ततिं याचनाकरि आहार ठेना 
मुनिकौं युक्त नाहीं । बहुरि वै कटै है सुनिकै बाईस परीषहनि- 
विषै याचनापरीषह कदी है, सो मागेविना तिस परीषहका सहना 
कैर होय ८ ताका समाधान-- 


याचना करनेका नाम याचनापरीषद नाहीं है । याचनान 
करनी, ताका नाम याचनापरीपह्‌ है । जात अरति करनेका नाम 
अरतिपरीषह नाही, अरति न करनेका नाम॒ अरतिपरीषह टै तेस 
जानना । जो याचना करना, परीषह ठहर, तौ रंकादिः धनी 
याचना करै है, तिनकै घना धर्म दोय । अर कटोगे, मान धटा- 
वनेत याक परीषह के है, तौ कोई कषायी कार्थके अधिं कोई 


र्र्‌ 


कषाय छोरे मी पापी ही होय) जतै कोई रोके अर्थि जप 
अपमानकौ भी न नि, तौ ताकै लोभकी तीव्रताहै । उस 
अपमान करावनेतँ भी महापाप हो है । अर आपकै इच्छा किष 
नादी, कोर खयमेव अपमान करे है, तौ वाके महाधर्मं हो ह । 
सो यहां तौ मोजनका लोभकै अथि याचनाकरि अपमान कराया, 
ताते पाप ही है धर्मं नाहीं । बहुरि वलादिकके भी अथं याचना 
करै है, सो वल्ादिक कोई धर्मका अंग नाहीं है । शरीरसुखका 
कारण दै 1 तात पूर्वोक्तमकार ताका निषेध जानना । अपना धर्म- 
रूप उच्चपदरकौ याचनाकरि नीचा करै, सो यमि धर्मकी 
हीनता हो है । इत्यादि अनेकपमकारकरि युनिधर्मविषै याचनाादि 
नाहीं संभव है । सो देसी असंमवती क्रियाके धारक साधु गुरु 
कहि दै । ति गुरुका खरूप अन्यथा कहे है । बहुरि पर्मका खरूप 
अन्यथा कहै है । सम्यम्दर्शान ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्षमागी 
है, ५ धर्म है सो इनिका खरूप अन्यथा प्ररूपै है । सो दी 
किए दहै 


तत्वाथेश्रद्धान सम्यग्दरीन है, ताकी तौ भधानता नाहीं । आप 
जरै अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मक निरूयै टै, तिनका 
शरद्धानकैौ सम्यम्द्न कहै है । सो प्रथम तो अरहंतादिकका 
खरूप अन्यथा कै । बहुरि इतने ही श्रद्धानते तत्वश्रद्धान भण 
निना सम्यक्त्व कैर होय, ताति मिथ्या कै है । बहुरि तत्त्वनिका- 
श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहै दै । मयोजनकिए तत्वनिका शरद्धान 
नाहीं कहे ह । गुणखान मार्गणादिरूप जीवका, अणुस्कंषादिरूष 
अजीवका, पुण्यपापके खाननिका, अविरतिआदि आश्चवनिकाः 
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जतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निजैराषा, सिद्ध होनेके 
सगादिके मेदनिकरि मोक्षदा खरूप जेर उनके धाल्लविषे कदा 
हे, तैसे सीखि ठीजिए । अर केवटीा वचन प्रमाण दै, पेत 
तत्त्वार्थभरद्धानकरि सम्यक्त्व भया मनिहै। सो हम पृष है, 
भेवेयिक जानेवाका द्रव्यस्गी सुनिके एेसा ्द्धान हो है कि 
नाहीं । जोहोहै, तो वाकं मिथ्यादृष्टी काटे कटौ । अरन 
हो है, तो वान तौ जैनरिग धर्मबुद्धिकरि धास्था है, ताके देवा- 
दिकी मरतीति कैर नाहीं मई । अर वाके बहुत श्चालाभ्यास है, 
सो वाने जीवादिके भेद करैर न जाने । अर अन्यमतका स्वलेश्च 
भी अभिप्रायम नाहीं, ताके अरहंतवचनकी करै प्रतीति नाहीं 
मई । ताति वके ेसा श्रद्धान तौ होय, परंतु सम्यक्तन न भया । 
हुरि नारकी भोगमूमियां तिर्यचञादिकै रेसा॒भ्रद्धानहोनेका 
निमित्त नाहीं जर तिनिकै बहुतकार्पयैत सम्यक्तव रहै टै । तति 
वकि एेसा श्रद्धान नाहींहो दै, तो भी सम्यक्त्व भया। ततिं 
सम्यकूग्रद्धानका यह खरूप नाहीं । सांचा खख्प है, सो अरग 
वर्णन करेगे, सो जानना । बहुरि जो उनके शाखनिका अभ्यास 
करना, ताकौ सम्यम्ज्ञान कटै द । सो द्रन्यङ्गी सुनिकै शासराभ्यास 
होत भी मिथ्याज्ञान कड्या । असंयत सम्यग्द्टीकै विषयादिरूप 
जानना ताकौ सम्य्जञान कष्या । ताति यह खरूप नाही, सांचा 
खर्प अगमि कैग सो जानना । बहुरि उनकरि निरूपित अणुत्रत 
महात्रतादिरूप श्रावक यतीका धर्म धारनेकरि सम्यक्चारित्र भया 
मानि । सो प्रथम तो बतादिका खखूय अन्यथा कटै, सो किह पूर्वै 
गुरुवर्णननिषै कषा है । बहुरि द्रव्यङ्गीके महानत हेतिं भी 
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सम्यक््वारित्र न हो है ! अर उनका मतके अनुसारि गृहथादि- 
कके महात्रतमादि विना अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र हो है, 
तति यह खरूप नाहीं । सांचाखरूप अन्य है, सो आग करहैगे । 
यहां वह कहै दै - दरव्य्िगीकै अंतरंगविषै पूर्वोक्त अद्धानादिक 
भए, सो बाद्च दी भए, तातं सम्यक्तवादि न भए । ताका उत्तर-- 
जो अंतरंग नाहीं अर बाह्य धारे, सोतौ कपटकरि धरै। सो 
वाक कपट होय, तौ अवेविक कैर जाय, नरकादिविषै जाय । 
वंध तौ अंतरंग परिणामनितँ हो है) सो अंतरंग जिनधर्मरूप 
परिणाम भए विना ग्रैवेयकं जाना समवै नाहीं । बहुरि त्रतादिखूय 
शुमोपयोगदीते देवका बंध मनि, अर यादीकौं मोक्षमार्ग मनि, 
सो बंधा मोक्षमा्गेकों एक किया, सो यह मिथ्या है । बहुरि 
व्यवहारधर्मविषै अनेक विपरीति निख्यै है । निदककं मारनेमै 
पाप नाहीं, रेसा कहै हैँ । सो अन्यमती निदक तीर्थकरादिकके 
होतै भी भण, तिनकौँ इदरादिक मारे नाहीं । सो पाप न होता, 
तौ इद्वादिकं क्यो न मारे । बहुरि प्रतिमाकै आभरणादि बनवि टै, 
सो प्रति्विब तौ वीतरागमाव बधावनेकौ कारण खापन किया था] 
आभरणादि बनाए, अन्यमतकी मू्तिवत्‌ यह भी भए । इ्यादि 
कहां तांद कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करै हैँ । या प्रकार 
श्रेतांबरमत कल्पित जानना । यां सम्यग्दर्शनका अन्यथा निद- 
पणते मिथ्याद्रनादिकदीकौं पुष्टता हो है । तात याका श्रद्धानादि 
न करना । 


बहुरि इन श्वेतांबरनिविषै दी ढ्या प्रगट मण रै, ते आपकर 
साचे धर्मात्मा मनि, सो भरमरै। काटैत सो कहिए हैः 
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केतौ मेषधारि साधु कहावै टै, सो उनके प्रंथनिकै 
अनुसार भी त्रत समिति गुपिआदिका साधन नाहीं मासै है । 
बहुरि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदनाकररि सर्वं सावध्ययोग 
त्याग करनेकी प्रतिज्ञा कै, षीठै पारे नाहीं । बार्ककौ वा 
मोक बा श्ुद्रादिककौ ही दीक्षादें।सोरेतै लयाग कै अर 
त्याग करते ही किच विचार नके, जो क्हात्याग करोँहौ। 
पीके परे मी नाहीं अर ताकौ सर्वं साधु मानै । बहुरि यह 
करै,-पीै षर्म्मवुद्धि होय जाय, तब तौ याका भल होटहै। सो 
पटले दी दीक्षा देनेवा्ेनँ परतिज्ञामंग ह्योती जाणि प्रतिज्ञाभग 
कराई, अर यानै प्रतिज्ञा अंगीकारकरि भग करी, सो यह पाप 
कौन सम्या । पीठ धर्मात्मा होनैका निश्चय कदा । बहुरि जो 
साधुका धर्म्म अंगीकारकरि यथार्थ न पठे, ताक साधु मानिष 
कैन मानिए। जो मानिष, तौ जे साधु सुनि नाम धरावै दै, अर 
भरष्ट है, तिन सवनिकैं साघु माने । न मानिणए, तौ इनके साघुपना 
न गह्या । तुम जैसे आचरण साधु मानौ हौ, ताका भी पालना 
कोऊ विरलकरे पाईए है । सचनिकै साधु काकौ मानो दौ । यहां 
` कोऊ कहे- हम तौ जकै यथार्थं जाचरण देसैगे,ताकनौँ साधु म्नैगे 
ओको न मर्गे । ताक पूिण है--एकसंषविषे बहुत मेषी हैँ । 
तहां जाकै यथार्थं आचरण मानदौ, सो यह जओरनिकौं साधु 
मनिदैकिन मनिदहै। जोमनिदहै, ती तुमत भी अश्वद्धानी 
भया, ताकौ पूज्य कै मानो दौ । अर न मानैदटै, तौ उनसेती 
साधुका व्यवहार काटेकौ वर्षे है । बहुरि आप तौ उन साधु 


न मानै अर अपने संषविषै राखि ओरनि पासि साधु मनाय 
१५ 
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जौरनिकौँ जश्रद्धानी केर, रेसा कपट कादेकौ कर । बहुरि तुम 
जाक साधु न मानोगे, तब अन्य जीवनिकौं भी एेसा ही उपदेश 
देवौगे इनक साघु मति मानो, रेप धर्म्मपद्धतिविषै विरुद्ध दोय । 
अर जाके तुम साधु मानो हौ, तिसतैँ भी तुम्हारा विरुद्ध भया । 
जात वह वाकं साधु मनै है । बहुरि त॒म जाकै यथार्थं आचरण 
मानौ हौ, सो विचारकरि देखो, वह भी यथार्थं समुनिधमम्म नाहीं 
पारे है । कोऊ कहै--अन्य मेषधारीनितैं तो घने आच्छे है-तति 
हम मनि रै । सो अन्यमतीनिविषै तौ नानाप्रकार भेष संम, 
जातं तहां रागभावका निषेध नाहीं । इस जेनमतविषै तो जेता 
कल्या, तेसा दी मए साधु संज्ञा दोय । यहां कोऊ कंहै-- शीर 
संयमादि पाठे दै, तपश्वरणादि करै है. सो जेता केर तितना दी 
मला है । ताका समाधान, -- 


यह सत्य है, धर्म्म थोरा भी पाल्याहुवा भला है } परंतु प्रतिज्ञा 
तौ बड़े धर्म्मकी करिए अर पाकिए थोर, तौ तहां प्रतिज्ञा॑गतैं 
महापाप हो है । जस कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि एकनार भोजन 
करै, तो बहुतवबार भोजनका संयम होते भी प्रतिज्ञामंगतैँ पापी 
कहिए । तैर सुनिधर्म्मकी प्रतिज्ञा करि कोई किंचित्‌ धम्मन 
पे, ती वाको शीरसंयमादि होत भी पायीदही किए । अर 
जेते एकंतकी ८ एकासनकी ) प्रतिज्ञाकरि एकवार मोजन करै, तौ 
धमीत्मा दी है । तैसे अपना श्रावकपद धारि थोरा भी धर्म्म 
साधन करे, तो धर्मात्मा ही है । यहां तौ ऊचा नाम धराय नीची 
क्रिया करनेतँ पापीपना संभवे है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया 
करते, तौ पापीपना होता नाहीं । जेता धर्म्म साधे, तेता दी भख 
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है । यहां कोऊ कै पंचमकालका अंतपयैत चतुर्विधि संका 
सद्भाव कष्या है । इनक्नौ साधु न मानिए, तौ किसकौ मानिए । 
ताका उत्तर-- 


जै इस कालविषै हंसका सद्भाव कद्या है अर गम्यकषेत्रनिषै 
हंस नाहीं दीपै दै, तौ जोरनिकौं तौ हंस माने जाते नाही, हंस- 
कासा लक्षणमिले दी हंस माने जांय । तैस इस काठविषै साधुका 
सद्धाव है, अर गम्यक्ित्रविषै साधु न दीसेरै, तौ ओरनिकौं तौ 
साधु मने जाते नाहीं । साधुके रक्षणमिरै दी साघु माने जांय । 
बहुरि इनका भी अनार थोरे दी कषेत्रविषै सद्भाव दीसै है, तहतं 
पै कषेतरविषै साधुका सद्भाव कैसे मानें । जो रक्षण मिले मानो, 
तौ यहां मीरे दी मानौ । अर विनालक्षण मिरे दही मानौ, तौ 
तहां अन्य कुङिगी है तिनदीकौं साधु मानौ । रेस मनितै विष- 
रीति होय, ताति बने नाहीं । कोऊ कै --इस पंचमकार्म पेम 
मी साधुषद दोहै, तौ रेसा सिद्धांतका वचन बतावौ । विना दी 
सिद्धांत तुम मानो हौ, तौ पापी होवोगे । रेस अनेक युक्तिकरि 
इनके साधुपना बन नाहीं है । अर साधुषना विना साधु माने 
गुरु माने मिथ्यादश्च॑न दो है। जात भले साधकं ही गुरु माने, 
सम्यन्दर्शन हो ह । 

बहुरि श्रावकका धर्म्मकी अन्यथा वृत्ति करावै दै । त्रसकी 
हिसा स्थूरु मृषादि दतै भी जका किद्र प्रयोजन नाही, रेसा 
किंचित्‌ त्याग कराय वाकं देशव्रती भया कहै 1 सो वै त्रसघातादि 
जाम होय रेसा कायै करे । सो देशत्रत गुणम्थानविषै तौ म्यारह 
अविरति के है, तहां त्रसवात करौ संम । बहुरि ग्यारह 
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प्रतिमाभेद श्रावकके है, तिनविषे दशमी म्यारमी प्रतिमाधारक 
श्रावक तौ कोई होता नाहीं, अर साधु होय । पूर, तन कै 
पडिमाधारी श्रावक अवार होय सकता नाहीं । सो देखो, आवक- 
धम्म तौ कठिन अर्‌ सनिधरम्म सुगम एेसा विरुद्ध महै । 
बहुरि ग्यारमी प्रतिमाधारककै थोरा परिग्रह सुनिकै बहुतपरिग्रह 
बतो, सो संमवता वचन नाहीं । बहुरि कै, ए प्रतिमा तौ थोरे 
ही कार पालि छोड दीजिए है। सो कार्यं उत्तम है, तौ भर्म्मवुद्धि 
ऊंची क्रियाकौ काक छोर । अर नीचे कार्य है, तौ काकं 
अंगीकार करे । यह संभवे दही नाहीं । बहुरि कदेव कुगुरुकर 
नमस्कारादि कर भी श्रावकपना बरव । कर, धर्म्मवुद्धिकरि 
तौ नाहीं बद, लौकिक व्यवहार दै। सो सिद्धांतविषै तौ 
तिनकी प्र्॑सा स्तवनकौ भी सम्यक्त्वका अतिचार कहै अर गृहय- 
निका मला मनावनैके अथि वदना करैत भी किर न कटै । बहुरि 
कटौगे-- भय र्जा कुतृहलादिकरि बदर रै, तो इन कारणनिकरि 
कुहीखादि सेवत भी पाप मति कटौ । अंतरंगविषै पाप जान्या 
चाहिए । एँ सर्वं आचरनविषै निरुद्ध दोगा । मिथ्यात्वसारिखे 
महापापकी प्वृ्ति छुडार्वनैकी तौ मुख्यता नाहीं, अर पवनकायकी 
हिंसा ठहराय उषारे मुख बोलना दछुंडावनेकी मुख्यता पारण । 
सो करमभंग उपदेश है । बहुरि धरम्मके अंग बहुत है, तिनि 
एक परजीवकी दया ताकौ मुख्य कै हैँ । ताका भी विवेक 
नाहीं । जलका छानना, अन्नका श्लोषना, सदोष वस्तुका भक्षण न 
करना, िसादिकरूप व्यापार न करना, इत्यादि यके अंगनिकीं 
तौ सुख्यता नाहीं । बहुरि परीका बांधना, शौचादिक थोरा करना, 
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इत्यादि कायेनिकी युल्यता केरे दै । सो मैल्युक्त पाटीके थूकका 
संबंधतँ जीवं उपर्नै, तिनका तौ यज्ञ नाहीं अर पवनकी हिसाका 
यज्ञ वतव । सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसे, ताका तौ यब 
करते दी नाहीं । बहुरि जो उनका साक्षकै अनुसारि बोरनेहीका 
यल किया, तौ सर्वदा काटेकौँ राखिषए । बिए, तन यल कर ठी- 
जिए । बहुरि जो केटै- मूकि जाय } तौ इतनी भी याद न रहै, 
तौ अन्य धरम्मसाधन कैसे होगा । बहुरि शोचादिक थोरे करिष, 
सो संभवता शोच तोमुनिमी करे । ताति गृहस्थकौ अपने 
योग्य शौच करना । खीसंगमादिकरि शौच किए निना सामावि- 
कादि कियाकरनेतै अविनय विष्षिषठताआदिकरि पाप उषजै। 
ठेस जिनकी मुख्यता करै, तिनक्रा भी ठिकाना नाहीं । अरे केई 
दयाके अंग योग्य पाङ है । हरितकायत्याग आदि करै, जरु थोरा 
नासै, इनका हम निरे करते नाहीं । बहुरि इस अरहिंसाका 
एकांत पकड़ परतिमा चैत्याखयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै 
है । सो उनरीके शाख्लनिविषै प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकौ 
आब्रहकरि लोपे है । भगवनीसरूत्रविषै ऋद्धिभारी यनिका निरूपण 
है। तहां मेरुगिरिजादिविषै जाय “तत्थ चेययाई बदर”? 
रसा पाठ है । याक्रा अर्थ यद-- तहां चैव्यनिकौं वदै है। सो 
चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्धहै। बहुरिवे हटकरि कैट 
चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेकं अर्थं निप, सो अन्य जर्थटै 
मरतिमाका अथं नाहीं । याक पूषिए दै--मेरुगिरि नंदीश्वरद्री- 
पविषै जाय जाय तहां चैत्यवंदना करी, सो तहां ज्ञानादिककी 
वंदना करनेका अर्थ करै संमवे । ज्ञानादिककैौं वंदना तो सर्वत्र 
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संमवै । जो वंदने योग्य चेत्य तहां ही संभवै अर सर्वत्र न संभवे, 
ताकौ तहां वंदनाकरनेका विशेष संभवै, सो फेसा संमवता अर्थ 
प्रतिमा ही है । अर चेत्यश्चब्दका मुख्य अथं प्रतिमा ही है, सो 
परसिद्ध है । इस ही अर्थकरि चैत्याख्य नाम संमवै हे । याक 
हटकरि काकौ लोपिए । बहुरि नंदीश्वर द्वीपादिकनिषे जाय, 
देवादिक पूजनादि क्रिया करै टै, ताका व्याख्यान उनके 
जहां तहां पाए है । बहुरि रोकविषै जहां तहां अहृत्रिम 
पतिमाका निरूपण है । सोया रचना अनादि है। यह भोग 
कुतृहखादिककै अर्थ तो है नाहीं । अर इद्रादिकनिके खाननिविै 
निःप्रयोजन र्ना संभवे नाहीं । सो इंद्रादिक तिनके देसि कहा 
क्रे है । ॐ तौ अपने मंदरनिनिषै मिःपयोजन रचना देखि, 
उस उदासीन होते होगे तहां दुःख होता होगा, सो संभवे 
नाहीं । क आदछी रचना देखि विषय पोषते होगे, सो अर्हत 
मूरिकरि सम्य्ष्टी अपना विषय पोष, यह मी संमवै नाहीं । 
ताति तहां तिनकी भक्तयादिक दी करे है, यद दी संमवैटै। सो 
उनके सूयौमदेवका व्याख्यान है । तहां प्रतिमाजीके पूजनेका 
विद्ोष वर्णन किया है । याको गोपनेके आर्थं कै टै, देवनिका 
एेसा ही करसैव्य है । सो सांच, परंतु कर्तव्यका तौ फर होय ही 
होय । सो तहां धर्म्म होहैकि पापटोटै। जोधर्म्महोहे, 
तौ अन्यत्र पाप होता था यहां धर्म्म भया। याको अरनिकै 
सदश कै किए । यह तौ योम्य काय भया ¡ अर पाषहोदैतौ 
तहां भमोत्धुण' का पाठ पद्या, सो पापकै दिकानै सा पाठ 
काटेकौ पद्या । बहुरि एक विचार यहां यह आया, जो 
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“गभोत्युणेके पाठविषै तौ अरहंतकी भक्ति है । सो प्रतिमाजीक 
आगे जाय यह पाट पटा, तति प्रतिमाजीकै अरग जो अरहंत 
भक्तिकी क्रिया, सो करनी युक्त मई । बहुरि ज बह सा 
केहे--देवनिकै ठेसा कायं है मनुप्यनिकै नाहीं । जात मनुष्यनिकै 
ग्रतिमाआदि बनावनेविषै हिसा हो है । तौ उनहीके शञविषे 
ेसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रतिमाजीका पूजनादिक जतै 
सूर्यामदेव किया, तेस करते भई । ताति मनुप्यनिकै भी एेसा 
कार्यं कत्तव्य है । यहां एक यह विचर आया-चैत्याख्य प्रतिमा 
बनावनेकी प्रृत्ति न थी, तौ द्रोपदी कैर प्रतिमाका पूजन किया । 
बहुरि प्रदृत्ति थी, तौ बनावनेवाले धर्मात्मा ये कि पापीये। जो 
धर्म्मात्मा ये तौ गृहस्थनिकौ रेसा काये करना योग्य भया । अर्‌ 
पापी ये, तौ तहां भोगादिकका प्रयोजन तौ था नाही, कारकौ 
वनाया । बहुरि द्रोप, तहां (गमोत्थुण'का पाठ क्रिया वा 
पूजनादि करिया, सो कुतूहल किया कि धर्म्मं करिया । जो कुतूहल 
करिया, तौ महापापिनी भई । धर्म्मविषै कुतूहल कहा । अर धर्म 
किया, तौ जरनिकौ भी एतिमाजीकीं स्तुति पूजा करनी युक्त दै । 
बहुरि वै एेसी मिथ्यायुक्ति वनि है जैसे इंदकी सख्ापनातं 
इकी कार्यसिद्धि नाहीं, तेरे अरहंतप्रतिमाकरि कायेसिद्धि नाहीं । 
सो अरहंत काकौ भक्त मानि भला करते होय, तौ ठेर भी मने। 
सोतौवै भी वीतराग है । यह जीव भक्तिरूपं अपने भावन 
शुभफल पावे है । जसे सीका आकाररूप काष्ठ पाषाणकी मूरति 
देखि, तटां निकाररूप होय अनुराग करै, तौ ताकै पाप॑ष होय । 
तेस अरहंतका आकाररूप घातु काष्ठ पापाणकी मूतिं देखि, धरम्म- 
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बुद्धिते तहा अनुराग करै, तौ ्ुमकी भापि कैर न होय ) तहां 
वह कहै है, निना प्रतिमा दी हम अरहंतविषै अनुराग उपजरवैगे । 
तो उनकौं कटिए है-आकार देखे जैसा माव होय, तैसा परोक्ष 
सरण किए होय नाहीं । याहीति रोकनिमै भी लीका अनुरागी 
सीका चित्र बनावे है ! तात प्रतिमाका अवलंबनकरि विदोव भक्ति 
होने विशेष शुभकी प्रापि दो है । कोऊ केहै-पतिमाकौं देखो, 
परंतु पूजनादिक करनेका कटा भयोजन हे । ताका उत्तर,-- 


जञ कोऊ किसी जीवका आकार बनाय, रुद्रभावनितै घात करै, 
तौ वाक उस जीवकी हिसा किएकासा पापख्गे, वा कोऊ 
काहका आकार बनाय द्वेषवुदधितँ वाकी बुरी अवस्था करै, तो जाका 
आकार बनाया, वाकी बुरी अवसा किएकासा फर निपन्ञे | 
तै अरहंतका आकार बनाय रागबुद्धिते पूजनादि करै, तौ अरहं- 
तके पूजनादि किएकासा शुम फल नियजे ¡ अतिअनुराग भण 
म्रक्ष दर्शन न दतै आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस 
धम्मौनुरागतै महा पुष्य उपजे है । बहुरि ेसी कृत्तं कर है,-- जो 
जक्रै जिस वस्वका त्याग होय, ताकै आगे तिस वस्तुका धरना 
हासख करना है ! तात चंदनादिकरि अरदंतका पूजन युक्त नाहीं । 
ताका समाधानः-- 

मुनिपद लेत ही सर्वं परिग्रहका त्याग किया था, पीं केवर- 
ज्ञान मए तीथकरदेवके समवसरणादि बनाए, छत्र चामरादि 
किए, सो हाय करी कि भक्ति करी । हास्य करी तौ हं महापापी 
मया, सो बने नाहीं । भक्ति करी, तौ पूजनादिकविषै भी मक्ति दी 
करिए है । शद्रखंकै आग त्याग करी वस्तुका धरना हास है । 
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जात वाके विक्षिषता होय आदे है । केवीकै वा प्रतिम आमे 
अनुरागकरि उत्तम वस्त॒॒धरनेका दोष नाहीं । उनके विक्षिप्ता 
होती नाहीं । धर्म्मानुरागते जीवका मला होय । बहुरि वह करै 
है-- परतिमा बनावनेविवै, चेत्याल्यादि करावनेविषै, पूजनादि 
करावनेकिमै हिसा होय अर धर्म्म अर्हिसा है । ततिं हिंसाकरि 
धर्म्म माननेतै महापाप हो है, तात हम इन कार्यनिको निषेधे है । 
ताका उत्तर-- 

उनदीके शाखविषै ठेसा वचन दै,-- 

सखुच्ा जाणइ काणं सुन्वा जाणहई पावगं । 

उभयं पि जाणये सुजना जं सेयं तं समायर ॥ १ ॥ 

यहां कल्याण पाप उभय ए तीन, शाख ॒सुनिकरि जणे, णसा 
कष्या । सो उभय तौ पाप अर कल्याण मिले होय, ेसा काका 
भी होना टदस्या । तहां पूष्िए है--केवरः धर्म्मतें तो उभय 
धारिदहै ही, अर्‌ केवर पापतै उमयब्ुरादैकिमलादहे। जो 
बुरा है, तौ यमि तौ किट कस्याणका अद मिल्या, पापते बुरा कैसे 
कहिए । भला है, तौ केवल पाप छोड़ि ेसा कायं करना उदस्य । 
बहुरि युक्तिकरि मी रेस ही संभवे दै । कोऊ त्यागी दोय, मंदि- 
रादिक नाहीं करावै दै, वा सामायिकादि निरवय कायनिविषै 
ग्वै है । ताकौ तौ छोरि प्रतिमादि करावना पूजनादि करना 
उचित नाहीं । परंतु कोई जपने रहनेकै वाम मंदिर आदि बनि, 
तिसतै तौ चैत्याख्यादि करावनेवाख दीन नाहीं । रिसा तौ मई, 
परंतु वक्रे ती लोभ पापानुरागकी वृद्धि मई, याकै लोम द्व्या, 
धम्मीनुराग भया । बहुरि कोई व्यापारादि कायं करै, तिसतै 
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पूजनादि कायै करना हीन नाहीं । वहां तौ हिंसादि बहुत हो है, 
रोमादि बधे है, पापहीकी प्रवृत्ति है । यहां हिसादिक भी किचित्‌ 
हो, लोभादि षरे, भम्मनुराग बधेटै। रेजे त्यागीन 
हय, अपने धन पापविषै खरचते होय, तिनकौँ चैत्याल्यादि 
करावना । अर निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविषे उपयोगकै 
नाहीं ल्गाय सै, तिनको पूजनादि करना निषेध नाहीं । बहुरि 
तुम कहौगे, निरव सामायिक कायं ही क्योंन करै, धर्म्मविषे 
कार गमावना तहां एसे कार्यं कादेकौ करे ! ताका उत्तर,-- 


जो श्रीरकरि पापषोरं दी निरवध्पना होय, तोरेरै दी 
क| सो तौ है नाहीं । परिणामनितें पाप छट निरबयपना हो है । 
सो विना अवल्बन सामायिकादिविषै जाका परिणाम रगै 
नाहीं, सो पूजनादिकरि तहां उपयोग लगावै है । तहां नाना 
प्रकार आरंबनकरि उपयोग रगि जाय है । जो तहां उपयोगकेौ न 
रगावै, तौ पापकायैनिविषै उपयोग भटके तब बुरा होय । तातं 
तहां भृति करनी युक्त है । बहुरि तुम कहो हो --धरम्मके अर्थं 
हिसा किए तौ महा पाप हो है, अन्यन्न हिसा किष थोरा पाप हो 
हे, सो यह प्रथम तो सिद्धांतका वचन नाहीं । अर युक्तित भी 
मिरे नाही । जति देसे मानें ईद जन्मकस्याणविषै बहुत जल्करि 
अभिषेक करै है । समवसरणनिषै देव पुष्पदृष्टि चमरदारना 
इत्यादि कायै करेहै,सो ये महापापी होय । जो तुम कटोगे, 
उनका रेसादी व्यवहार है, तौ क्रियाका फरुतौ मए विना 
रहता नाहीं । जो पापै, तौ इदरादिक तौ सम्य््टी दे, एेसा 
काये कादेकौ कर । अर धर्म्म है, तो काहेकौ निषेष करो हौ । 
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बहुरि तुमको ही पूरते है तीथकर वंदनाकौ राजादिक गए, वा 
साधुवंदनाको दूरि जाए है, सिद्धांत खनने आदि का्निदौँ 
गमनादि करिए है । तहां मा्मविषै हिंसा मई । बहुरि साधम्मीं 
जिमाईए है, साधुका मरण मए ताका संस्कार करिए है, साधु 
होत उत्सव करिण है, इत्यादि प्रवृत्ति अव भी दीसे है । सो यहां 
भीर्हिसाहोदैःसोये कार्यं तौ षर्म्महीकै जथ ह अन्य कोर 
प्रयोजन नाहीं । जो यहां महापाप उपजेहै, तौ पूव ेसे काये 
किए तिनिका निषेध करौ । अर अब भी गृहस्थ रसा काय करै 
है, तिनिका स्याग कटौ । बहुरि जो धर्म्म उपज टै, तो धर्ममक 
अथं हिंसाविषै महापाप वताय, कादेकौ अमावो हौ । ततिं 
दसै मानना युक्त टै । जैस थोरा धन दिगाए, बहुत धनका लाम 
होय, तौ वह कार्यं करना, तसै थरा िसादिक पाप भए बहुत 
धर्म्म निपजै, तो वह कार्यं करना । जो थोरा धनका लोभकरि 
कायै बिगर, तो मूख है । तेरे थोरी साका भयते बड़ा धर्म्म 
छोर, तौ पापी ही होय । बहुरि कोऊ बहुत धन टिगावै, अर्‌ 
सोकं धन निपजवि वा न उपजावै, तौ वह मूस है । तेये 
बहुत िसादिककरि बहुत पाप उपजावे अर भक्ति आदि 
धमेविषे सोक प्रवत वान प्रवते, तो वह परापीदही होयदहै। 
बहुरि जैसे विना व्गाए ही धनका रम होत ठिगवि, तो 
मूर्खं है । तैस निरवद्य धर्म्मरूप उपयोग होत सावय ॒धर्म्मविषै 
उपयोग ल्गावना युक्त नाहीं । रेस अनेकं परिणामनिकरि 
अवा देखि भला होय, सो करना । एकातपक्ष कायैकारी नादं । 
बहुरि अर्हिसा ही केवर धर्म्मका अंग नाहीं है । रागादिकनिका 
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घटना धर्म्मका मुख्य अंग है । तात जेस परिणामनिविषै 
रागादि धटे, सो कायै करना । 


बहुरि गृहस्थनिकें अणुत्रतादिकका साधन भएविना दी सामा- 
यिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रंयानिका मुख्य आचरन करावै 
है । सो सामायिक तौ रागद्धेषरहित साम्यमाव भए होय, 
पाठमात्र पँ वा उना चैठना किए ही तौ होता नाहीं । बहुरि 
कहौगे, अन्य कार्यं करता, तात तौ भला टै । सो सत्य, परंतु 
सामायिकपाटविषै प्रतिज्ञा तौ एेसी करै, जो मनवचनकायकरि 
सावदकौं न करगा, न कराऊगा अर मनविषै तौ विकल्प हुवा 
ही करै । अर वचनकायविषै भी कदाचित्‌ अन्यथा प्रदृत्ति होय, 
तहां परतिज्ञाम॑ग होय । सो प्रतिज्ञामंग करने न करना भला । 
जात प्रतिज्ञामगका महापाप । बहुरि हम पूष है- कोऊ 
प्रतिज्ञाभीन करै है, अर माषापाठ पदे है। ताका अर्थं जानि 
तिसविषै उपयोग राखै है । अर कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताक तो नीके 
पाठे नाही, अर प्राकृतादिकका पाट पदै, ताके अर्थका आपकौँ 
ज्ञान नाही, विना अथं जनि तहां उपयोग रहै नाहीं, तव 
उपयोग अन्यत्र भर्कै । रेस इन दोऊनिविषै विदोष धर्मात्मा 
कौन । जो पहटेकौं कहोगे, तौ एेसा ही उपदेश क्यो न कीजि- 
ए । दूसरेकौ कहोगे, तो प्रतिज्ञाभेगका पापन भयावा परि- 
णामनिके अनुसार धम्मात्मापना न रहस्या । पाटादिकरनेके 
अनुसार टठहस्या । ताते अपना उपयोग जसँ निर्मरु होय, सो 
कायै करना । सभे सो परतिज्ञा करनी । जाका अर्थं जानिए, सो 
पाठ पढना । पद्धतिकरि नाम धरावनेमे नफा नाहीं । बहुरि 
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पडिकमणो नाम पूरवदोष निराकरण करनेका है । सो मिच्छामि 
दुक्षडं इतना कहे ही तौ दुष्त मिथ्या न होय, मिथ्या होने 
योग्य परिणाम भए दुष्छृत मिथ्या होय । तातं पाठ ही कारथकारी 
नाहीं । बहुरि पडिकमणाका पाटविषै रेसा अथेह, जो बारह 
जतादिकविषे जो दुष्कृत लाग्यो दोय, सो मिथ्या होय । सो 
जतधारे विना ही तिनका पडिकमणा करना कैसे संभवे । जाकै 
उपवास न होय, सो उपवासविषै खाग्या दोषका निराकरणपना 
करै, तौ असंभवपना होय । तपि यह पाठ पटना कौनपरकार बन 
नाहीं । बहुरि पोसहविषै भी सामायिकवत्‌ प्रतिन्ञाकरि नाहीं पे 
है । तात पूवोक्त ही दोष टै । बहुरि पोसह नाम तौ पर्वका 
है । सो प्के दिन भी केतायक कारपर्येत पायक्रिया करै, पीठ 
पोसहधारी होय । सो जेतै कारु वनै, तेते काल साधन करनेका 
तौ दोष नाहीं । परंतु पोसटका नाम करिण, सो युक्त नाहीं । 
संपूण पर्वविषै निरव रहँ दी पोसह होय । जो थोरा भी 
कालते पोसह नाम होय, तौ सामायिककै भी पोसह कटौ, 
नाहीं, शास्रविषै प्रमाण बतावी । जो जघन्य पोसहका इतना 
काल टै, सो बड़ा नाम धराय लोगनिकौं भमावना, यह प्रयोजन 
मासै है । बहुरि आखड़ी लेनेका पाट तौ ओर पे, अंमीकार 
ओर करै । सो पाठविभै तौ “मेरे त्याग है" एेसा वचन है, ताति जो 
त्याग करै सो दही पाठ पटे, यह चाहिए । जो पाठ न आपै, तौ 
भाषाहीतें कै । परंतु पद्धतिकै अर्थं यह रीतिदटै ¦! बहुरि 
परतिज्ञा अहण करने करावनेकी सुख्यता है, अर यथाविधि पारनेकी 
चिथिलता टै, मावनिर्मङ दोनेका विवेकं नाहीं । आचैपरिणाम- 
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निकरि वा रोभादिककरि भी उपवासादिक करै, तहां धर्म्म मानै । 
सो फर तौ परिणामनितै हो है । इत्यादि अनेक करित बति 
कै है, सो जेनधरम्मविषै संमवै नाहीं । पेते यह जनविषै धचतां- 
बरमत है, सोभी देवादिकका वा तत्वनिका वा मोक्षमागौ- 
दिकका अन्यथा निरूपण करे है ¡ तति मिथ्यादर्घनादिकका 
पोषक है, सो त्याज्य है । सांचा जिनधर्म्मका खरूपम आग क 
ह । ताकरि मोक्षमार्गविष प्रवर्सना योग्य है । तहां प्रवत तुम्हारा 
कल्याण होगा । 


इति श्रीमोक्षमार्मप्रकाहाक शाख्रविचे अन्यमतनिरूपक 
पांचर्वां अधिकार समाप्त भया ॥ ५॥ 


दोहा 1 

मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्याभाव। 

तज तिनको सांचे भजौ, यह हितहेत उपाव ॥ १ ॥ 

अथ-अनादितै जीवनिके मिथ्यादरदनादिक माव पाए है, 
तिनकी पुष्टताकौं कारण कुदेवकुगुरुकुधर्म्मसेवन है ! ताका त्याग 
भए मोक्षमा्मगीविषे प्रवृत्ति होय । ताति इनका निरूपण कीजिए 
है । तहां जे हितका कर नाहीं अर तिनकौ अमत हितका क्ती 
जानि सेवै, सो कुदेव है । तिनका सेवन तीनप्रकार प्रयोजनलिणए 
करिए है। कीं तौ मोक्षका प्रयोजन है । कीं परलोकका 
प्रयोजन है 1 कीं इसलोकका प्रयोजन दै ! सो ये प्रयोजन तौ 
सिद्ध होय नाहीं । किच विरशेषहानि दोय । ताति तिनका सेवन 
मिथ्यामाव है । सो दी दिखाए है-- 

अन्यमतविषै जिनके सेवन मुक्ति होनी कटी है, तनक 


२३९ 


के जीव मोक्षके अर्थं सेवन करे है, सो मोक्ष होय नाहीं । तिनका 
वणेन पू अन्यमत अधिकारविषै क्या ही है । बहुरि अन्यमतविषै 
के देव, तिनं के पररोकविषै सुख होय दुःख न होय, एेसे 
प्रयोजन ठिए सेवे है । सो एेसी सिद्धि तौ पुण्य उपजाए अर पाप 
न उपजाएहोहै। सो आप तौ पाप उपजावै है, अर कहै श्र 
हमारा भला करेगा । तौ तहां अन्याय रहस्या । काह पापका 
फल दे, काकौ न दे, पेसा तौ है नाहीं । जैसा अपना परिणाम 
करेगा, तैसा ही फल पावेगा । काट्रका बुरा भखा करनेवाला 
ईश्वर दै नाहीं । बहुरि तिन देवनिका सेवन करत तिन देवनिका 
ती नाम करै, अर अन्य जीवनिकी सा कर, वा भोजन नृत्यादि- 
ककरि अपनी रद्रियनिका विषय पै, सो पापपरिणामनिका फल 
तौ लागे चिना रहनेका नाहीं । रिसा निषय कषायनिकौ स्वं 
पापकहैै। अर पापका फक भीखोरा दी स्व मानैदै। 
बहुरि कुदेवनका सेवनविषै हिंसा विषयादिकदीका अधिकार 
है । तातं कुदेवनके सेवनतें परोकविषै भला न हो है। बहुरि 
घने जीव इस पयायसंबंधी शचुनाश्ञादिक वा रोगादि मिटावना 
धनादिककी प्राप्ति वा पत्रादेककी प्राप्ति इत्यादि दुःख मेटनेका 
वा सुख पावनेका अनेकप्रयोजन किए कुदेवनिका सेवन करै है । 
बहुरि हनुमानादिकके पूज है । बहुरि देवीनिके पूज दँ । बहुरि 
गणगौर सांज्ी आदि बनाय पूज हैँ । चौधथि शीतला दिहाड़ी 
आदिक पूज है । बहुरि जत पितर व्यतरादिककं पूजे टै । 
बहुरि सूर्यं चद्रमा शनैश्वरादि ज्योतिषीनिकं पूजे रै । बहुरि पीर 
पैगंबरादिकनिकौं पूजे है । बहुरि गञ घोटक्ादि तिर्य॑चनिकौ पूजे 
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है । अम्नि जलदिककै पूजे है । शलादिककौ पूजे है । बहुत 
कहा किए, रोड़ी इत्यादिकरकौ भी पूज है । सो ठेसे कुदेवनिका 
सेवन मिथ्यादक्िते हो है । कात, प्रथम तो जाका सेवन करै, 
सो केई तौ कल्यनामात्र ही देव है । सो तिनिका सेवन कार्यकारी 
कैसे होय । बहुरि केई व्य॑तरादिकर्टै सोए काहका मखा जुरा 
करनेकौ समर्थ नाही । जो वैदी समर्थं होय, तौ वैदी कत्ता ठहर । 
सो तौ उनका करिया किष होता दीसता नाहीं । प्रसन्न होय; 
धनादिक देय सवैः नाहीं । द्वेषी दोय बुरा कर सकतेते नाहीं । इदां 
कोऊ कहै. . दुःख तौ देते देखिए है, मानेतै दुःख देते रहि जाय 
हैः । ताका उत्तर,-- 


यकर पापका उदय होय, तव एेसी दी उनके कुतूहल बुद्धि 
होय ताकरि चेष्टा कर । चेष्टा करते यह दुःखी होय । बहुरि 
कुतूहल वै किद्‌ कट अर यह उनका कष्या न करे, तव वह चेष्टा 
करने रहि जाय । बहुरि याक शिथिल जानि कुतूहृरु किया करं । 
बहुरि जो याक पुण्यका उदय होय. तौ कद्र कर सकते नाहीं । 
सो दिखाए है-कोऊ जीव उनकोँ पूज नाहीं वा उनकी निदा करै, 
तोवैभी उसतैद्रेष करं । परंतु ताकौ दुख देइ सक नाहीं । 
वाएेसे भी कहते देखिए है, जो हमक फकाना मानै नाहीं, सो 
उसते हमारा वद नाहीं । तात व्यंतरादिक किह करणेकौं समथं 
नाहीं । याका पुण्यपापदीतै दुख हो है । उनके माने पूजे उल्टा 
रोग खगै है । किद्‌ कायैतिद्धि नाहीं । बहुरि एेसा जानना-जे 
केस्थित देव है, तिनका भी कहीं अतिञ्चय चमत्कार होता देखिए 
है, सो व्यंतरादिककरि किया हो है । कोई पूर्वं प्यांयविषे इनका 
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सेवक था, पीछे मरि व्यंतरादि भया, तहां दी कोई निमित्तत एेसी 
बुद्धि भदै, तच वह लोकविषै तिनिके सेवनेकी परवृत्ति करावनेके 
अथे कोई चमतकार देखि तिस कार्यविषै र्ग जायहै। ज 
जिन ध्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनिए वा देखिए है । 
सो जिनङ्ृत नादी जेनी व्येतरादिङृत हो दै । तैर कुदेषनिका 
कोद चमत्कार दोय. सो उनके अनुचरि व्य॑तरादिकनिकरि किया 
हो दै । बहुरि अन्यमतविपै भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी 
वा प्रत्यक्ष दर्शन दिण इत्यादि कटै है । तदां कोई तौ कल्पित 
वातं करै है । कोई उनके अनुचर व्यंतरादिककरि किए कारव- 
निको पमेश्वरके किए कटै । जो परमेशवरके किए होय, तो 
परमेश्वर तै त्रिकाल द । सरवपरकार समथ टै । मक्तकौं दुःख 
काटे दोने दे। बहुरि अव ह भी देखिए टै । म्टेच्छ आय 
मक्तनकौं उपद्रव करै है. धर्मविर््वस कटै, मूर्तिको विन्न करै 
है, सो परमेश्वरकौ टेसे कायक्रा ज्ञान न होय, तौ सर्वज्ञपनों रहै 
नारीं । जाने पीके सदाय न कर, त भक्तवत्सकता गई वा सामथ्यै- 
दीन भया । बहुरि साक्षीशृत रहै हे, तौ अमि भक्तनकी सहाय 
करी किए सो ्चुट। उनकी तौ एकसी त्ति टै । बहुरि 
जो कटीग-वैसी मक्ति नाही दै। तौ म्टेच्छनितै ती भटेहै, वा 
मूर्तिमादि ती उनदहीकी सापन थी, तिनका विघ्न तौन दने 
देना था । बहुरि स्टेच्छपापानिका उदयदहो है, सो परमेश्वरका 
कियाद किं नाही । जो परमेश्वरका कियाटै, तो निंदकनिकैं 
सुखी करै, भक्तनकैं दुःखी करै, तहां भक्तवत्सल्पना कै 
रह्मा । अर परमेश्वरका करिया नदो है, तौ परमेश्वर सामथ्यदीन 
१६ 
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मया । ताते परमेश्वरङृत कायं नाहीं । कोई अनुचर व्यंतरादिक 
ही चमत्कार दिखावै है । ठेसा दी निश्चय करना । बहुरि कोऊ 
पढै कि, कोई व्य॑तर अपना प्रसुत्त्व कै, वा अगप्रत्यक्ष्ौ बताय 
दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय अपनी हीनता कै, पूष्छिए सो 
न बतावै, अमरूपवचन कटै वा ओरनिकौँं अन्यथा परिणमावै, 
आनिर्कौ दुख दे, इत्यादि विचित्रता कैर है, ताका उत्तर-- 


व्य॑तरनिविषै प्रसुत्वकी अधिकता हीनता तौहै, परंतु जो 
करुसखानविषै वासादिक बताय दीनता दिख है सो तौ ऊुतृहर्तै 
वचन कटै है । व्य॑तर बालकवत्‌ कुतृहर क्रिया करै । सो जस 
बालक कुतूहरकरि आपकौं दीन दिखावे, चिडावै, गारी सुमन, 
भार पै, पीछे हंसने रगि जाय, तैम दी व्य॑तर चेष्टा करे रै । 
जो कुखानहीके वासी होय, तौ उत्तमखानविषै अव है तहां 
कनके स्याए अवि दै । आपीत आवै ह, तौ अपनी गक्ति होते 
कुखानविषै काेकौ रहै ¦ तात इनका ठिकाना तौ जहां उपने है, 
तहां इस षथ्वीकै नीचै वा उपरि है सो मनोज्ञ है । कतृहर्कै 
लिए चाहैसो कहैदै। बहुरि जो उनकैं पीड़ा होती होय, 
तौ रोते रोबते हंसने कैर लगि जांय । इतना है, मंत्रादिक्रक्ी 
अचि्यराक्ति है, सो कोई साचा मंत्रकै निमित्त नैमित्तिक संबंध 
होय, तौ बाक्रे छिचित्‌ गमनादि न दोय सकै वा कंचित्‌ दुःख 
उपज वा कई पवर वाकं मनै करै. तब रहि जाय । वा आपी 
रहि जाय । इत्यादि मंत्रकी शक्ति है । परंतु जलावना आदिन दो 
है। मत्रवाला जलाया कटै । सो विक्रियक शरीरका जनावना 


१ ऊचे खरसे रोव । 
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आदि संभवै नाही । अपरगर हो जाय सकै है । बहुरि व्यैतर- 
निकै अवधिज्ञान काहकै स्तोककषेत्रकारु जाननेका दै, काके 
बहुत है । तहां वाकै इच्छा होय अर आपकै बहुत ज्ञान होय तौ 
अपत्यक्षकों पूषठै ताका उत्तर दे, वा आपके सोकक्ञान होय तौ 
अन्य महत्ज्ञानीकौं पूच्ठि आयकरि जुबाब दे । बहुरि आपकं सोकं 
ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तो पूष ताका उत्तरन दे, रेसा 
जानना । बहुरि सोकन्ञानवाखा व्यं तरादिककै उपजता केतेक काठ 
ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सक, पीछे सरण मात्र रै है । ताति 
तहां कोई इच्छाकरि आप किट चेष्टा करै तौ करे। बहुरि पूर्व- 
जन्मकी बाति कटै । कोऊ अन्य वार्ता पूषठै, तौ अवधि तौ थोरा, 
विनाजाने कै कटै । बहुरि ताका उत्तर जआपनदेयस्कै, वा 
इच्छा न होय, तहां मान कृतुहलादिकतें उत्तरन दे, वा श्चूट 
वोर । ेसा जानना । बहुरि देवनिर्भँ ेसी शक्ति है, जो अपने 
वा अन्यके शरीरकं वा पुद्रर्कधकीं इच्छा होय तेप परिणमावै । 
ततिं नाना आकारादिरूप आप होय, वा अन्य नानाचरित्र दिखाव । 
बहुरि अन्य॒जीवके दरीरकी रोगादियुक्त करे । यहां इतना दै- 
अपन शरीरकं बा अन्य पुद्रलस्कंधनिकौं तौ जती शक्ति दोय तितत 
ही परिणमाय सकै । जातिं सर्वं कार्य करनेकी शक्ति नाहीं । बहुरि 
अन्य जीवनिके शरीरादिकक वाका पुण्य पापक अनुसार परिणमाय 
सङ । वारे पुण्यउदय होय, तौ आप रोगादिरूप न परिणमाय 
सकरै । अर पापउदय होय, तौ वाका इष्टकार्य न करिसकै । पस 
व्येतरादिकनिकी शक्ति जाननी । यहां कोऊ कटै -- इतनी जिनकी 
शक्ति पारण, तिनके मानने पूजनेभै दोप कटा, ताको उत्तर,-- 
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आपकै पापउदय हतँ खख न देय सकै, पुण्यउदय होते दुख 
न देय सकै, वा तिनके पूजने कोई पुष्यवंध होय नाही, रागादि- 
केकी वृद्धि होते पाप दी होय है । ताति तिनिका मानना पूजना 
कार्यकारी नाही - बुरा करनेवाला दै । बहुरि व्यंतरादिक मनाव 
ह, पुजावै है, सो कुतूहलदिकं कर है, किट विदो प्रयोजन 
नाहीं रासे दै । जो उनकी माने पूजञै, तिससेती कृतूहर किया 
करं। जो नमानि पूनै तासं किटन केदे। जो उनकै प्रयोजन 
हीदोय, ती न मानने पूजनेवाटेकौं घना दुखी कैरं। सोती 
जिनकै न मानने पूजनेका अवगाद़र है, तिनिकौ किट भी कहते 
दीसते नाहीं । बहुरि प्रयोजन ते ्रुषादिकषकी पीड़ा दोय तौ होय, 
सो उनकर व्यक्त होय नाहीं । जो होय, तै उनंकै अर्थि नैवे्यादिक 
दीजिए है ताको अहण क्यो न करं, वा ओरनि कै जिमावने आदि 
करनेहीकौं काटेकौँ कैदं । ताति उन्करे कुतृहस्मत्र क्रिया है । सौ 
आपको उनके कुतृहलका ठिकाना मए दुःख होय, हीनता होय 
ताति उनको मानना पूजना योग्य नाहीं । बहुरि कोऊ पृक 
व्यतररेसे कहै है गया आदि पिंडपदान करो, तौ हमारी 
गति होय, हम बहुरि न भवि, सो कहा है । तारा उत्तर, - 


जीवनिकै पूर्वमवका संस्कार तौ रै दी टै। व्य॑तरनिकै पूर्व 
मवका सरणादिकते विरोष संस्कार है । ताति पूर्वमवविप एसी 
दी वासना थी, जो गयादिकविपै पिंडग्रदानादि किए गतिदो 
है । ताति एेसे कायै करनेकौ कं दै । सुसलमानआदि मरि व्य॑तर 
दोहै, ते रे कटै नाहीं । वै अपने संस्काररूप दी वचन कटै । 
तातं सर्व व्य॑तरनिकी गति तयै दी होती दोय, तौ सब दी समान 
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प्रार्थना करे । सो है नाही, ेसा जानना । रेस व्यंतरादिकनिका- 
खूप जानना । 

बहुरि सूर्यं चंद्रमा ब्रहादिक ज्योतिषी है, तिन पूजेर्हैसो 
भी मरम है । सूयौदिककौं भी परमेश्वरका अरा मानि पूजर्है।सो 
वाकै तौ एके प्रकारका ही अधिक्य मासे टै । सो प्रकाशमान्‌ 
जन्य रललादिक भी होर । अन्य कोई एेसा रक्षण नाहीं, ज 
वाके परमेश्वरका अंश मानिए । बहुरि चैद्रमादिककं धनादिककी 
प्ापतिके अर्थं पूज दै । सो उसके पूजनेतै दी धन होता होय, तौ 
सर्वदरिद्री इस काके करं । ततिंणए मिथ्यामाव है। बहुरि 
ज्योतिषके विचारतें खोटे प्रहादिक आण, तिनिका पूजनादि करै 
है, ताक अर्थं दानादिक देरै। सो जेस हिरणादिक खयमेव 
गमनादि करै है. पृरुपकै दाहिणें वरव आए युख दुख दहोनेका 
आगामी ज्ञानको कारणदोदे, कि सुख दुख देनेकै। समर्थं 
नाहीं । तेम ग्रहादिक खयमेव गमनादि करै टै । प्राणीकै यथा- 
संभव योगकरौँ पराप्त टो मुख दुख दोनेका आगामी ज्ञानक कारण 
होर । क्ट सुख दुख देनेकौ समर्थं नादी । कौञ तौ उनका 
पूजनादि करै, ताकै भी इष्ट न दोय. कोऊ न कर, ताक भी इष्ट 
दोय । तातं तिनिका पूजनादि करना मिथ्यामाव हं । यहां कोऊ 
कदै-दनाते। पुण्यदे, सो भला दी है । ताका उत्तर, - 

धर्मक अधिं देना पुण्यै । हता दुःखका भयकरि वा 
मुखका ल्येभकरि दे दै, सो पापदीदै। इत्यादि अनेकमकारकरि 
ज्योतिषी देवनिकौं पूज दै, सो मिथ्या है । 

बहुरि देवी दिदाड़ी आदिद, तेक्द तौ व्य॑तरी वा ज्योति- 
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पिणी है, तिनका अन्यथा खरूप मानि पूजनादि करे है । केई 
कल्पित है, सो तिनकी कल्पनाकरि पूजनादि करे है । रेस व्यंत- 
रादिकके पूजनेका निषेध करिया । यहां कोऊ कटै--कषेत्रपाल 
दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकौं 
अनुसर है, तिनके पूजनादि करनेमे तौ दोष नाहीं । ताका 
उत्तर,-- 


जिनमतविषै सेयम धारं पूज्यपन हो है । सो देवनिकै संयम 
होता ही नाहीं । बहुरि इनको सम्यक्त्वी मानि पृजिए टै, तौ 
भवनत्रिकभे सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नाहीं । जो सम्यक्त्वकरि ही 
पूजिए, तौ सर्वार्थसिद्धिके देव ौकांतिकदेव तिनको ही क्यो न 
पूजिए । बहुरि कहोगे - इनकै जिनभक्ति विष है । सो 
भक्तिकी विदोषता मी सौधर्म द्दकै है; वा सम्यग्दष्टीभी टै । 
वाकं छोरि इनक काकौ पूजिए । बहुरि जो कटौगे, जेस 
राजक प्रतीदहारादिक है, तैसे ती्रकरंकै क्ेतरपालादिकरदै। सो 
समवसरणादिविषै इनका अधिकार नाहीं । यह च्चूटी मानि टै । 
बहुरि जसे प्रतीहारादिकका मिलाया राजासौ मिल्षएि, तेये 
तीथकरकौं मिखावते नाहीं । वहां तौ जाकै भक्तिहोय, सोदही 
तीथकरका दचनादिक करो । कद किसीके आधीन नारीं । बहुरि 
देखो अज्ञानता, आयुधादिक लिए रौद्रखदूप जिनका तिनकीं 
गाय गाय भक्ति कर । सो जिनमतविषै भी रौद्रहूष पूज्य भया, 
तौ यह भी अन्यमतकै ही समान भया । तीव्र मिथ्यात्वमावकरि 
जिनमतविषै ेसी विपरीत प्रइृत्तिका मानना हो है । रेस त्र 
पालादिककफौ भी पूजना योग्य नाहीं । 
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बहुरि ग सप्ादि तिर्यचर्हैः ते प्रत्यक्ष ही आपत दीन 
भासे ह । इनका तिरस्कारादिक करि सकिण है । इनकी निंयदश्चा 
प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि ईक्ष अभि जलादिक सावर, ते 
तिर्यचनिद्ते अव्यत दीनजवखाकौ माप्त देखिए है । बहुरि शख 
दवात जादि अचेतन है, सो सर्वशक्तिकरि दीन परतयकष देखिए 
है । पूज्यपनेका उपचार भी संमवै नाहीं । ततिं इनका पूजना 
महा मिथ्यामाव दै । इनकौं पूजे प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि भी क्ट 
फलग्राति नादं मामे है । ततिं इनक पूजना योग्य नाहीं । या 
प्रकार स्य दी कुदेवनिका पूजना मानना मिथ्यादहै । देखो 
मिथ्यात्वकरी महिमा, ठोकव्रिपै आपत नीचेकौ नमत आपकौं 
निच मनै, अर मोहित होय रोड़ीप्ैतकै पूजना मी निन मँ । 
बहुरि रोकविषे तौ जति प्रयोजन सिद्ध दता जानै, ताहीकी 
सेवा केर । अर मोहित होय कुदेवनिते मेरा प्रयोजन कैर सिद्ध 
दोगा, एसा विना विचार दी कुदेवनिका सेवन करं । बहुरि 
कुदेवनिका सेवन करते हजासें विन्न होय, ताकौ तौ गिन नाहीं । 
कोई पुष्यके उद्यते इष्टका होय जाय, ताकौ करै, इसके सेवने 
यह काय भया । बहुरि कुेवादिकका सेवन किए विनाजेदृष्ट 
कायं होय, तिनकौं तौ गिन नाही, अर को अनिष्ट होय, ताकौ 
कटे, याका सेवन न श्रिया, तिं अनिष्ट भया । इतना नाहीं 
विचारे दै, जो इनदीकै आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तौ जे 
प तिनके इष्ट होय, न पू तिनके अनिष्ट होय । सो तौ दीचता 
नादी । जैसे काहे शीतसार्को बहुत माने मी पत्रादि मरते 
देखिण है । काटः विना मनि मी जीवते देखिए टै । तति 


॥) 
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शीतलका मानना किट कार्यकारी नाहीं । रसँ दी सर्वं कुदेव- 
निका मानना किट कायंकारी नाहीं । इदां कोऊ कहै--कार्यकारी 
नाही, तौ मति दहु, तिनके माननेतैँ कि निगार भी होता नादी। 
ताका उत्तर, - 

जो बिगार न होय, तौ हम केकौं निषेध करै । परंतु एक 
तौ मिथ्यालादि दढ दोनेतै मेोक्षका मागं दकम होय जाय है। 
सो यह बड़ा बिगार है । बहुरि इनतें पापवंध हो है, अर पापब॑ध 
होनेते आगामी दुःख पाए है, यहु विगार टै। वदां पृष -- 
मिथ्यात्वादिमाव तौ यतत्वश्रद्धानादि भण होय टै । अर पापवंध 
खोटे कार्य किए होय टै, सो तिनके मानने मिथ्यालादि कैम 
होय । ताका उत्तर, 

प्रथम तौ परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट माननादहदी मिथ्याटे। 
जातं कोऊ द्रव्य काका मित्र शवु है नाहीं । बहुरि जो दृष्ट 
अनिष्ट बुद्धि पाए है, तौ ताका कारण पुण्य पाप दै। तत्त जम 


युप्यवद्े होय, पापवंध न होय, सो करे । बहुरि ज पुण्यउद्यका भी 


निश्चय न होय, केवल इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वा 
वियोगका उपाय करै । सो तो कुटेवके माननेतें इष्ट॒ अनिष्वुद्धि 
दूरि होती नाहीं । केवन वृद्धिकौ पराप्त हो है । बहुरि पुण्यवंध मी 
नाहीं होता, पाप्व्र॑ष हो है । बहुरि कुदेव काकौ धनादिकं देते 
खोसते देखे नाहीं । तक्ति ए बाह्य कारण भी नाहीं । इनका 
मानना किस अर्थं कीजिए दैः । जब अच्यत भ्रमवुद्धि दोय, जीवा- 
दिकं तक््वनिका शरद्धान ज्ञानका अंशभी न होय, अर्‌ रागढरेपकरी 
अति तीत्रता होय, तव जे कारण नाहीं तिनकौं भी इष्ट अनि- 
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टका कारण मानै । तब कुदेवनिका मानना हो है। रेस तीन 
मिथ्याल्वादि भण मोक्षमागे अति दुम हो है। आँ कुगुरुके 
शरद्धानादिककौं निषेपिए है, 


जे जीव विषयकषायादि अधर्म्मरूप तौ परिणमै अर माना- 
दिके आपकर धरम्मत्मि मनाव, धर्म्मात्मा योग्य नमस्कारादि 
क्रिया करायै, अथवा किंचित्‌ धर्म्मका कोई अंग धारि बड़ धर्म्मात्मा 
कुह्वै, बड़ धम्मौस्मा योग्य त्रिया करावै, रेत धर्म्मका आश्रयकरि 
आपकौं बड़ा मन्व, ते सर्वं कुगुरु जानने । जक्तँ धर्म्मपद्धतिविषै 
तौ विषयकषायादि द्र जेसा धर्म्मकं धारे तेसा ही अपना पद 
मानना योग्य है । तहां कोई तौ कुल्करि आपकर गुरु मनि ह । 
तिनविै केई ब्राहमणादिक तौ कटै दै, हमारा कुल दही उंचादहै, 
ताँ हम स्यं कुल्के गुरु टै । सो उस कुल्की उच्ता तौ धम्म- 
साधने टै। जो उद्यकरुलविपै उपि हीन आचग्ण करै, तो 
वाक उच कै मानिण । जो कुखविपै उपजनेदहीते उपना रहै, 
तौ मांसमक्षणादि किण भी वाक उच्च दही मनौ। सो वनै नहीं| 
भारतविपै मी अनेक प्रकार ब्राह्मण करे दै । तदां “जो ब्राह्मण 
होय चांडालकार्यं करै, ताक्रौ चांडाखत्राह्मण कहिए" एेसा कष्या 
टे । सो कुलदीतें उच्चपना होय, ता ेसी दीनसंज्ञा काहेकौ दर 
है । बहुरि यैप्णवशास्रनिविपै एेसा भी कहै हैँ - वेदव्यासादिक 
मटटी दिके उपे । तदां कुटका अनुक्रम कैसे र्या । बहुरि 
मू्त्पत्ति ते। बक्ति के ई । ताने सर्वैका एकर कुल है, भिन्न- 
कुर कसे रह्या } बहुरि उच्रकुल्की खक नीचक्कुलके पुरुपतँ अर 
नीचकुल्की खीके उज्चकुखके पुरुपरतै संगम होते संतति दती 
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देखिए है । तहां कुर्क प्रमाण कैसे रद्मा । जो कदाचित्‌ कटौगे, 
देस है, तौ उच्च नीचक्रुरका विभाग काेकै मानो हौ । सो लोकिक 
का्यैविषे तौ असत्य भी प्रवर्सिं संमवे, धर्म्मकाय्यविषै तो अस- 
त्यता संभवे नादी । ताति धर्म्मपद्धतिविषे कुलभयेक्षा महंतपना 
नाहीं संमवे है । भर्म्मसाधनदीतिं महंतपना दोय । ब्राह्मणादि 
कुलनिविषै म्ह॑तता है, सो धर्म्म प्रवृक्तिते है। सो धरम्मकी प्रवृत्तको 
छोरि हिसादिक पापपरदृत्तिनिषै प्रवते महंतपना के रै । बहुरि केई 
कै रै-जो हमारे वद्धे भक्त भए टै, वा सिद्ध मए दै, वा धर्म्मा 
मए है । हम उनकी संततिविषै हे, ताति हम गुरु दै । सो उन 
बड़निके बड़े तौ एेसे ये नाहीं । तिनकी संततिविपे उत्तमकाय 
किए उतम मानौ हौ, ती उत्तमपुरूषकी संततिविषै जो उत्तमकारय 
न करे, ताकौ उत्तम काकौ मानो हौ । बहुरि चाखनिविपै वा 
लोकविषै यह प्रसिद्ध दै । पिता गुभकार्यकरि उ्पदकौं परि, 
पत्र अश्युभका्यकरि नीचपदकौ पावे । वा पिता अश्युमकार्यकरि 
नीचपदकै पाये, पुत्र शुमकायकरि उच्रपदकों पावै । ताते बंडनिकी 
अपेक्षा महंत मानना योम्य नाहीं । एसे कुलकरि गुरुपना मानना 
मिथ्यामाव जानना । बहुरि केई पट्रकरि गुरुप्नौ मनि है । सो 
कोई पूय महंतपुरुष भया होय, ताके पाटि जे रिप्य प्रतरिष्य 
होते आए, तहां तिनविषै तिस महंतपुरूषकैसे गुण न होय, तौ 
भी गुरुपनौ मानिए, सो पेसैँही होयतौो उस पाटविषै कोई 
परख्रीगमनादि महापापकाय करेगा, सो भी धर्मात्मा होगा, युग- 
तिके प्राप्त होगा, सो संमवै नाहीं । अर वह महापापी है, तौ 
पाटका अधिकार फां रक्षा । जो गुरुपदयोम्य कार्यं करे, सो ही 
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गुरु है । बहुरि कई परे तौ ली आदिके त्यागी ये, पी अष्ट 
होय विवाहादि कायेकरि गृह भए, तिनकी संतति आपकौ गुरु 
मानि है । सो अष्ट भए ॒पीठै गुरुपना कैर र्या । अर गृहखवत्‌ 
ए भी मए । इतना विष भया, जो ए अष्ट होय गृहस्य भए । 
इनिकौ मू गृहखधमीं गुरु केसे माने । बहुरि कई अन्य तौ सर्व 
पापकार्यं करै, एक स्री परणे नाहीं, इस दी अंगकरि गुरुपनो 
मानै टै । सो एक अन्ऋह्मदही तो पाप नाहीं, हिंसा परिभ्रहादिक 
भी पाप है, तिनकौं करते धम्मौत्मा गुर कैत मानिए । बहुरि बह 
धर्म्मवुद्धितै विवादादिकका त्यागी नाहीं भया है । कोई आजीविका 
वा कज्नाजदि प्रयोजनक छिए विवाह न करै दै । जो धर्म्मवुद्धि 

होती, तौ हिंसादिकके काटे वधावता । बहुरि जाक धर्मबुद्धि 
नाही, ताके श्ील्की भी दृढता रहे नाहीं । अर विवाह करे नाही 
तव परसरीगमनादि महापापके उपजाय । एसी क्रिया हतँ गुरुपना 
मानना महाभ्रमवुद्धि दै । बहुरि केई काहधकारका भेषधारनेतें 
गुरूपनौ माने द । सो भप धारे कौन धर्म्म मया, जति धम्मौसमा गुर 
मानै । तदां के ोपी दे है, केई गूदरी रासै ह, केई चोखा पहर 
हे, केई चादरि ओद टै, कई लाल्वस् राखे है, कंई खेतल रास 
हे, केई भगवां रास है, के रर परे टै, कई म्रगछाखा पह 
है, कई राख लगाव दै, इत्यादि कई खांग बनाविर्है। सोजो 
शीत उप्णादिक सदेन जातेये,खुजानद्ुटे थी, तौ पाम, 
जामा इत्यादि प्रषृ्तिरूप वस्रादिकका त्याग काटेकौं किया । 
उनकौ छोरि से खांग बनावनेभ कौन धर्म्मका अंग मया। 

गृहस्निकौ ठिगनेकै अर्थ पसे भेष जानने । जो गृहखसारिसा 
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अपने खांग रासै, तौ गृह कैर ठिगावै । अर इनकौं उनकरि 
आजीविका वा धनादिकका वा मानादिकका प्रयोजन साधना, 
तर्त तैसा खांग बनावै है । जगत भोला तिस खांगकौं देसि 
दिग, अर धर्म्म भया मानै, सो यह अम दै । सोई कट्या है-- 


जह कुवि वेस्सारत्तो मुसिजमाणो विमण्णए हरिसं । 

तह भिच्छवेसमुहिया गयं पि ण मुणंति धम्मणिदि॥९॥ 

याका अर्थ. - जम कोई वेदयासक्त पुरुष धनादिककों सुसा- 
बता हुवा मी हर्षं मानै टै, तमै मिथ्यामेपकरि टिगे गए जीव ते 
नष्ट होता धर्म्म धनकै नाहीं जानै दै । मावार्थ, यदह मिथ्यामेष 
वाटे जीवनिकी युश्रषा जादितै अपना धर्म्म धन न्ट होय, ताका 
विषाद नाही, मिथ्यावद्धिते हष करे है। तहां कई ते मिश्या 
शासननिविपै भेय निरूपण किण, तिनके धरर । सो उन 
शाखरनिका करणारा पापी सुगमक्रियातैँ उचपद्‌ प्ररूपणतै मेरी 
मानिहोटहै, वा अन्य जीव दस मार्गवियै बहुत ले, इस अभि- 
मायते मिश्यारपदेश्च दिया । ताक्री परंपराकरि विचारगरहित ञे 
जीव ते इतना तौ विचरं नादी, जो सुगमक्रियतिं उत्पद्‌ होना 
बतावे दै, सो यहां किटटद्गा दहै! अर ्रमकरि तिनकराकद्या 
मागैविषे प्रवद । बहुरि कद शाखनिविवै तो माम कठिन 
निरूपण क्रिया, सो ती सै नाही, अर अपना ऊँचा नाम धरा 
विना रोक माने नाही, इस अभिप्रायतै यति मुनि आचार्य उपा- 
ध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपखी न्म इत्यादि नाम तो 
ऊचा धरावे टै, अर दनिका आचरनिकौं नाहीं साधि सक दै, तातं 
इच्छाअनुसार नानाभेप बनावे है । बहुरि के अपनी इच्छा 
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अनुसार ही तौ नवीन नाम धरै है, अर इच्छाभनुसार दी भेष 
वनावै है । रे अनेक भेष धारने गुरुषनो मने है, सो यह 
मिथ्या है । इहां कोऊ पूष्ठै-भेष तौ बहुत प्रकारके दीस, तिन- 
विपै साचे श्ये मेषकी केँ पहचान होय । ताका समाधान, -- 

जिन भेषनिविपै विषयकषायका कि क्गाव नाहीं, ते भेष 
साचे है । सो साचे मेष तीन प्रकार दै, अन्य सर्वं मेषं मिथ्या 
ह। सो दी पटपाहुडविषै कुंदकुंदाचार्यकरि कड्या टै - - 

एगं जिणस्स रूवं विदियं उक सावयाणं तु । 

अवरद्धियाण तिदयं चरकं पण ठिग दंसणे णत्थि ॥ १॥ 

याका अर्थ--एक तौ जिनका खरूप निर््रथ दिगंबर सुनिरखिग, 
अर दृसरा उक्छृष्ट श्रावकनिक्ा रूप दस ग्यारई प्रतिमाका धारक 
श्रावकां खिग, अर तीसग आर्थिकानिका रूप यह्‌ सीनिका किंग, 
रे ए तीन ख्गि तौ श्रद्धानपूर््वक दें । बहुरि चौथा लिगि सम्ब 
ग्द्यनखद्प नाहीं है । भावार्थ, यह इन तीनलिग विना अन्व 
रिगिकों मान, सो श्रद्धानी नादी, मिथ्यादृ्टी है । बहुरि इन मेष- 
निविपै के भेषी अपने भेषकी प्रतीति करावनेके अर्थि क्रचित्‌ 
धर्म्मका गक भीपलिटै। जै खोटा स्पेया चटाबनेवाल 
तिसविपै कि रूपाका भी अं राखदै, तैस धर्म्मका कोऊ 
म दिखाय अपना उच्चपद्‌ मनय ह । इहां कोठः कदै- धम्म 
साधन किया, तका तो फल होगा । ताका उत्तर-- 

जसे उपवासका नाम धराय कणमात्रका भी भक्षण कै, तौ 
पापी हं । अर णएकंतका (एकासनका) नाम धराय किंचित्‌ ऊन 
भोजन कौ, तो भी धर्म्मात्मा है । तैसे उचपदवीका नाम धराय 
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तामे कचित्‌ भी अन्यथा भवेच, तो महापापी है । अर नीची- 
पदवीका नाम धराय, कि मी धर्म्म साधन कौर, ती धरम्मासमा 
है । तातं धर्म्मसाधन तौ जेता बनै, तेता कीजिए । याम क्ट 
दोष नाहीं । परेतु ऊचा धर्म्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए 
क दी हो टै । सोई षट्पाहुडविषै कंदकुंदाचार्यकरि 
कष्या टै -- 


जह जायरूबसरिसो तिरुतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु । 

जड [स अप्प बहुख्य तत्तो पुण जाइ णेग्गोयं ॥ ९ ॥ 

याका अर्थ--मुनिपद्‌ दहै, सो यथाजातरूप सद्द दे । 
जसा जन्म होत था, तैसा नम्र है । सो वह मुनि अर्थजे 
धन वल्रादिक वस्तु तिनविषै तिकतुषमात्र मी अहण न करै । 
बहुरि कदाचित्‌ अल्प वा बहुत्व रै, तौ तिसतैँ निगोद जाय । 
सो देखो, गृहखपनेम बहुत ॒परि्रह रासि कटि प्रमाण करै, 
तौ भी खर्गमोक्षका अधिकारी हयो है अर खुनिपनेभ कंचित्‌ 
परिग्रह अंगीकार किए भी निगोद जानेवारा हो है । ततत चा 
नाम धराय नीची मरवृत्ति युक्त नाहीं । देखो, हुंडावसर्पपिणी 
कारविषै यह कल्िकार प्रवते है । ताका दोषक्ररि जिनमतविषै 
भी मुनिका खरूप तो रेसा जेसा बाह्य अभ्यंतर परिग्रहका लगाव 
नाही, केवर अपने आत्माकौं आपो अनुमवते शुभाद्युभमावनिते 
उदासीन हो है | अर अब विषय कषायासक्तं जीव मुनिपदं 
धरि, तहां सर्वसावधका त्यागी होय पंच महात्रतादि अंगीकार 
करै । बहुरि स्वेत रक्तादि वस्रनिको गै, वा भोजनादिविषै 
लो्षी होय, वा अपनी अपनी पद्धति बधावनेर्कों उद्यमी होय, 
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वा केई षनादिक भी रास, वा हिंसादिक करै, नाना आरंभ 
करं । सो सोकपरिग्रह अहणेका फल निगोद कदा है, तौ ेसे 
पापनिका फर तौ अनंतसंसार होय दी होय । बहुरि रोकनिकी 
अज्ञानता देखो, कोई एक छोरी प्रतिज्ञा मग करै, ताकौ तौ पापी 
कहै, अर एसी बड़ी प्रतिज्ञा भग करते देसै, तिन गुरु मनै, 
मुनिवत्‌ तिनका सन्मानादिः केर । सो शाखविषै कृतकारित 
अनुमोदनाका फल क्ग्राहै । ताते वैसा दी फल इनकौँंमी' 
ले है  सुनिपद लेनेका तौ करम यह है-पहले तत्त्वज्ञान होय, 
पी उदासीन परिणाम होय, परिषहादि सहनेकी शक्ति होय; 
तब वह खयमेव मुनि भया चाहै । तय श्रीगुरु सुनिधर्म्म 
अंगीकार करावै । यह कौन विपरीत ञे तत्त्वज्ञानरहित विषय- 
कषायासक्त जीव तिनं मायाक्ररि वा रोम दिखाय समुनिपद्‌ 
देना, पीठैः अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यह बड़ा अन्याय है । 
रेस कुगुरका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अव इस 
कथनके दटटकरनेकौं शाखरनिकी साक्षी दीजिए दै । तहां उपदेश 
सिद्धांतरलमाखाविषे एेसा कद्या है,- 
गुरुणो भहा जाया सहे थुणिउणक्ति दाणाईं । 
दोण्णवि अमुणिअसारा दुसमिसमयम्मि बुति ॥ १ ॥ 
कारदोषतें गुरु जे हैँ, ते मार भए । माटवत्‌ शब्दकरि दातारकी 
सतुतिकरिकै दानादि रहे है । सो इस दुखमा कारविषे दातार 
वा पात्र दोर ही संसारनिभे इम है । बहुरि तहां क्या है,-- 
सप्पे दिटधे णासदइ रोओ णहि कोवि किंपि अक्खेई । 
जो चयडई कुगुरु स्प हा मूढा भणडई तं दु ॥ २॥ 
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सर्के देखि कोई मागै, ताकौ तौ रोक किटि भी कै 
नाहीं । हाय हाय देखो; जो कुगुर्पर्कौ छोर, ताहि मूढ दुष्ट 
करै, बुरा बोल । 

सप्यो इक्र मरणं कुगुर अणंताई देड मरणाई । 

तो वर सप्पं ग्य मा कुगुरुसेवण भह ॥ १ ॥ 

अहो सर्पकरि तौ एक ही वार मरण दोय अर कुगुरु अनेत- 
मरण दे है, अर्न॑तवार जन्म मरण कराये है । तति रे मद्र, 
सांपका ग्रहण तो भला अर कुगुरुका अण भला नाहीं । 
बहुरि संघपट्रविपे दसा कद्या है- 

धुत्क्षामः किख कोपि रंकशिशुकः प्रवृज्य चय्ये क्रचित्‌ 

करत्वा किंच न पक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचायंकम्‌ । 

चित्रं चैत्यगृे गदीयति निजे गच्छे कु दुम्बीयति 

स्वं श्क्रीयति बालिक्षीयति बुधान्‌ विश्वं वराकीयति ॥ 

याका अर्थः - देखो श्चुधाकरि छश कोद रंकका वाल्क सो 
कहीं चत्याखयादिविषे दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरदित न 
होतासंता आचार्यपदक प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्याख्यविषै 
अपने गृहवत्‌ प्रवते है, निजगच्छविपै कुटुंववत्‌ प्रवर्त दै, आपकौं 
ईद्रवत्‌ महान्‌ मानि है, ज्ञानीनिकौ बालकवत्‌ अज्ञानी मानै हे, 
सर्यग्रदखनिकों रेकवत्‌ माने है । सो यह वड़ा आश्चये मया है । 
बहुरि ध्येजोतो न चदद्धितो नच नच क्रीतौः इत्यादि 
काव्य टै । जिनकरि जन्म॒ भया नाहीं, वध्या नाहीं, मोड लिया 
नाहीं, देणदार भया नाहीं, इत्यादि कोड भकार संवर॑ध नाहीं, अर 
गृहस्थनिकौं ृषमवत्‌ वदवि, जोरावरी दानादिक ले, सो हाय 
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हाय यह जगत्‌ राजाकरि रहित दै । कोई न्याय पूञनेवा 
नाहीं । यहां कोऊ केह, ए तौ श्चतांबरविरचित उपदेश है तिनकी 
साक्षी केक द्र । ताका उत्तर-- 

जेस नीचापुरूष आका निषेध करै, ताका उत्तमपुरुषकै तौ 
सहज दी निषेध किया । तैसे जिनकै वखरादि उपकरण कटे, वे 
ह जाकरि निषेध करै, तौ दिगंबरधर्म्मेविषे तौ रेसी विपरीतिका 
सहज ही निषेध भया । बहुरि दिगंबरगरंथनिविषे भी इस शद्धानके 
पोषक वचन टै । तहां श्रीकुदरकदा चायैकृत षटपाहुड़ विषे ( द्च॑न- 
पाहुडमे ) एसा कंद्या दै 

दंसणमूखो धम्मो उइदं जिणवचरेदहिं सिस्साणं । 

तं सोडण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिव्वो ॥ २॥ 

जिनवरकरि सम्यम्ददान दै मूक जाक्रा णसा धर्म्म उपदेश्या 
हे । ताकौ मुनकरि हे क्णसदित हो, यह मानौ.-सम्यक्त्वरहित 
जीव वंदनेयोम्य नाहीं । ज आप कुगुर ते कुगुरुका श्रद्धानसहित 
सम्यक्ती कैसे होय । विना सम्यक्त अन्यधरम्मं मीन दोय । 
धर्म्म विना वंदनेयोग्य कमे हय । बहुरि कटे है,-- 

ज दसणसु भद्रा णाणे भद्रा चरित्तभट्ाय । 

एद भटरविभटूा ससंपि जणं विणामंति ॥ ८ ॥ 

न द्चनविै अष्ट, ज्ञानविषै अष्ट, चारित्रभष्टदै, ते 
जीव श्रते अ्रष्टटें। आर मी जीव जो उनका उपदश्य मानै, 
तिन जीवनिकरा नाश कर है-वुा कर दै । बहुरि कदे दै 

ज दसणेखु भद्ध पाए पाडंति दंस्णधराणं । 

ते हंति छुलमूया वोददी पुण दुला तेसिं ॥ १२॥ 

१ | 
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जे आप तौ सम्यक्ततँ अष्ट दै, अर सम्यक्तषारकनिकैं 
अयने पगां पड़ाया चाह है, तेव्टेमगूगेहोरै वा थावर होट । 
बहुरि तिनकै बोधकी प्राति महादुलम हो टै । 


जेवि पडंति च तेसिं जाणेता ङजलगारवभएण । 

तेसिपि णत्थि वोही पावं अणुमोयमाणाणं ॥ ९३ ॥ 

जो जाणता हुवा भी लजागारव भयकरि तिनकै पगां पदे है, 
तिनकै भी बोधी जो सम्यक्त सो नाहीं है । कैसे दै 
ए जीव, पापकी अनुमोदना करते है । पापीनिका सन्मानादि 
किए तिस पापकी अनुमोदनाका फ छग है । बहुरि ( सत्रपाहु- 
ङ्म) कटे है-- 

जस्स परिग्गहगहणं अप्पं बहुयं च हवड छिंगस्स । 

सो गरहिउ जिणवयणे परिगहरदिओ णिरायारो ॥१९॥ 

जिस ङ्गिकै थोरा वा बहुत परिग्रहका अंगीकार होय, 
सो जिनवचनविषै निदायोग्य टै । परिअहरदहित दी अनगार 
हो है । बहुरि ( मावपाहुडमे ) कटै है -- 

धम्मम्मि णिप्पिवासो दोसावासो य इक्खुफुलसमो । 

णिष्फरुणिग्गुणयारो णडसवणो णग्गरूवेण ॥ ७१ ॥ 


जो धर्म्मविषे निरुचमी है, दोषनिका घर है, इषु समान 
निष्फङ है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नम्मरूपकरि नट 
अरमण है । माडवत्‌ मेषधारी है । सो नम्र भए भांडका द्टांत 
संमवै है । परिह रास, तौ यह भी टष्टांत बनै नाहीं । 
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बहुरिमेोक्षपाहुडमे कहा दै-- 

जे पावमोहियमई रगं धत्ण जिणवरिदाणं । 

पावं कुणति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७८ ॥ 

पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी रेसे जे जीव जिनवरि- 
निका किगिधारि पाप करट, ते पापमतिं मोक्षमा्गेविषे अष्ट 
जानने । बहुरि ेसा क्या दै-- 

जे प॑ंचचेखसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीखा । 

आधाकम्मम्भिरया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७८ ॥ 

जे पंचप्रकार वस्वि आसक्त है, परिग्रहके अहणहारे है, 
याचनासदित टै, अधःकर्म्म आदि दोषनिनिषै रतै, ते 
मोक्षमानिषै अष्ट जानने । बहुरि कंदकुंदाचार्यङृत रिगपाहुड 
है, ताविष मुनिरङिगिधारि जो दसा आरंभ यंत्रमेत्रादि करर, 
ताका निपेध बहुत किया दै । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानु- 
शासनवियै एेसा कल्या है, -- 

इतस्ततश्च ्रस्यन्तो विभाय्यौ यथा मृगाः । 

वनाद्वसन्त्युपय्नामं कटो कष्टं तपस्विनः ॥ १९७ ॥ 

कटिकाटविषै तपली मृगवत्‌ इधर उधरतें भयवान्‌ होय वनै 
नगरकै समीप वसै टै, यह महासेदकारी काय॑ भया टै! यहां 
नगरसमीप दी रहना निषेध्या, तौ नगरविषै रहना तौ निषिद्ध 
मयादी) 

वरं गाहस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः । 

सुखीकटाक्षदुष्टाकटुसषवैराग्यसम्पद्‌; ॥ २०० ॥ 

अनार होनहार है अनंतसंसार जाते एेसे तपत गृहखयपना ही 
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मलाटै। कैसा है बह तप प्रमात ही खरीनिके कटाक्षरूपी 
छटेरेनिकरि छरी है वैराग्य संपदा जाकी पेसा है । बहुरि योगी- 
नद्रदेवङृत परमास्माप्रकारानिषै ठेसा कट्या है-- 
दोहा । 

चिला चिी पुत्थयर्हि, तूसइ मूढ णिरभतु । 

एयर्हिं कजइ णाणियर, बेधददटेड मुणंतु ॥ २१४ ॥ 

चेका चेटी पस्तकनिकरि मढ संतुष्ट हो टै । भांतिरदित पे 
ही रै । बहुरि ज्ञानी इनकौ वंधका कारण जानता संता इनकरि 
रजायमान हो है । 

केणवि अप्पा व॑चियउ, सिर चिवि छारेण । 

सयरूवि संग ण परिहरिय, जिणवरङिगधरेण ॥२१६॥ 

किसी जीवकरि अपना आत्मा रिग्या। सो कौन, अह जीवं 
जिनवरका रिग धास्या अर राखकरि माथाक्रा खोचकरि समस्त- 
परिग्रह छांट्या नाहीं । 

जे जिणिंग धरेवि मुणि इडपरिगगह ङिति । 

छटिकरेवि णु तेवि जिय, सो पुण छदि गिङंति ॥२१७ 

दे जीव ! ज सुनि सिगधारि टषटपरिग्रदक्न ग्रे टे, ते छि करि 
तिस ही छर्दिकं बहुरि भमै है । भावार्थ यह्‌ निंदनीय है । 
इत्यादि तहां कहै टँ । रै शाखनिविषै कुगुरुका वा तिनके 
आचरनका वा तिनकी सुश्रूषाका निषेध कियाद, सो जानना । 
महुरि जां सुनिकै धात्रीदूतआदि छीयारीस दोष आदहागदिविषै 
कटे है, तहां गृदग्धनिके बाटकनिकौँं प्रसन्न करना, समाचार 
कहना, मंत्र ओषधि उयोतिपादि कार्यं बतावना द्रव्यादि, बहुरि 
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किया कराया अनुमो्या भोजन लेना इत्यादि क्रेयाका निषेध 
किया है । सो अव कारदोषते इनदी दोषनिकौं लगाय आहारादि 
अहे है । बहुरि पाश्वसख कुरीलादि अष्टाचारी ुनिनिका निषेध 
किया है, तिनहीका लक्षणनिकौं धरे है । इतना विदोष-वै द्रव्या 
तौ नम रै दै, ए नानापरिगरह रास है । बहुरि तहां सुनिनिकै 
अमरी आदि आहार ठेनेकी विधि कदी है। ए आसक्त होय 
दातारके प्राण पीडि आहारादि ग्रहै टै । बहुरि गृहस्यधमम्मविवै 
भी उचित नाहीं वा अन्याय लोकमि पापरूप काथ तिनकूं करते 
देखिए है । बहुरि जिनविम्ब शाल्ञादिक सर्वो्ष्ट॒ पूज्य तिनका 
तौ अविनय करे रै । बहुरि आप तिनतँ भी महंतता राखि उचा 
बैटना आदि प्रवृत्तिकौं धारे है । इत्यादि अनेक विपरीतिता प्रत्यक्ष 
भारौ अर आपक्ठौः सुनि मनै, मूलगुणादिकके धारक कह । एेसै 
ही अपनी महिमा करा । बहुरि गृहस्थ मोटे उनकरि प्ररंसा- 
दिककरि ठिगे हण. धर्म्म॑का विचार कर नां । उनकी भक्तिवियै 
तत्पर हो दै । सो बड़े पापकरौ बड़ा धर्म्म मानना, इस मिथ्यात्वका 
फल कंस अनतसंसार न होय । एक जिनवचनकौं अन्यथा माने 
महापापी दोना, शाल्विधै कल्या है । यहां तो जिनवचनकी कि 
वात राखी दी नाहीं । इस समान ओर पाप कौन है। अब यहां 
कुदयुक्तिकरि जे तिन कुगुरुनिका खापन करे है, तिनका निरा- 
करण कीजिए टै । तहां व्ह कटे दै गुरूविना तौ निगुरा 
होय, अर्‌ वेमे गुरु अवार दीस नाहीं । तात इनदीकौ गुरु मानना । 
ताका उत्तर 


निगुरा तौ वक्रा नामदै, जो गुर मानै दी नां । बहुरि जो 
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गुरुक तौ माने अर इस कषेत्रविषे गुर्का रक्षण न देखि काकौ 
गुरु न मानै, तौ इस श्रद्धानं तौ निगुरा होता नाहीं । जरै नासिक्य 
तौ वाका नाम, जो परमेश्वरकौ मानै दी नाहीं । बहुरि जो 
परमेशवरकौं ती मनि अर इस क्षेत्रविषै परमेश्वरका रक्षण न देखि 
काकौ परमेश्वर न मनि, तौ नासिक्य होता नाहीं । तैसे दी यह 
जानना । बहुरि वह के है, जेनशाखनिविषै अवार केवरीका 
तौ अभाव कद्यादै, मुनिका तौ अभाव कट्यां नारीं! ताका 
उत्तर+- 

एसा तौ कट्या नाहीं, इन देशनिविषे सद्भाव रदैगा । भरत 
केत्रविष कै है, सो भरतक्षत्र तौ बहुत बड़ा दै । कीं सद्भाव 
होमा, तति अमावन क्ह्याटै। जोतुम रहो हो, जिसही 
कषेतरविषै सद्धाव मानौगे, तौ जहां एेसे मी मुनि न पावौगे, तहां 
जावोगे तब किसकौं गुरु मानोगे । अमै हंसनिका सद्भाव अवार 
कष्या है अर हंस दीसते नाही, तौ ओर पक्षीनिकौं तौ हंसपना 
मान्या जाता नाहीं । तैस मुनिनिका सद्धाव अवार क्या है । अर 
मुनि दीसते नाहीं, तौ ओरनिकैं तौ मुनि मान्या जाय नाहीं । 
बहुरि वह के है, एक अक्षरका दाताकौँ गुरु माने द। जे शाख 
सिखा वा सुन्व, तिनकौँ गुरु कैसे न मानिए्‌, ताक्रा उत्तर-- 


गु नाम बड़का है । सो जिस प्रकारकी महंतता जाके संम, 
तिस प्रकार ताके गुरुसंज्ञा समवे । जै कुरअपेक्षा मातापिताकें 
गुरुपज्ञा है, तैसे दी विद्या पद्रावनेवाटेकों वि्ाअपेक्षा गुरुसंज्ञा 
है। यहां तौ धर्म्मका अधिकार है। तात जाकै धरम्मअ्पेक्षा 
मरहतता संभवे, सो दी गुर जानना । सो धम्म नाम चारित्रका 
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है । चारितं खलु धम्मो, एेसा सासविषै कष्या है । ताँ चारि- 
तरका धारक गुरुसंज्ञा है । बहुरि जतै भूतादिकका नाम भी 
देव है, तथापि यहां देवका श्रद्धानविषै अरहंतदेवदीका अहण 
है | तैसे जरनिका भी नाम गुरु है, तथापि श्रद्धानविषै नि्थ- 
दीका रहण है । सो जिनधर्म्मविषै अरत देव निरग्रथ गुरु 
रसा प्रसिद्धव्चन है । यहां प्रभ--जो निग्रैथविना ओर गुरु न 
मानिए, सो कारण कटा । ताका उत्तर- 


निभ्रैथविना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि मदंतता नादी धै ह । 
जेय लोभी शाखव्याख्यान करै, तहां वह वाक शाख सुनावे 
महंत भया । वह वाकं धनवचखादि देनेैते महंत भया । यथपि 
वाह्य शास्र सुनावनेवाला महंत रहै, तथापि अंतरंग लोभी होय, 
सो दातारौ उच्च मानै । अर दातार लोभीके नीचा मानै, ताते 
वक्रे सर्वथा महंतता न भई । यहांकोऊकटै, नि््रैथभीतीौ 
आहार ठे हैँ । ताकरा उत्तर- 

लोमी होय दातारकी सुश्रूषाकरि दीनताते आहार नले ह । 
ताति महंतता धरै नाहीं । जो लोभी होय, सो दी हीनता पावै टै। 
ठेस ही अन्य जीव जानने । तातं नि्रथ ही सर्प्रकार महंतता- 
युक्त दै । बहुरि निगैथविना अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान्‌ 
नाहीं । तात गुणनिकी अपेक्षा महंतता अर दोपनिकी अपेक्षा 
हीनता भासे, तब निःदंक स्तुति करी जाय नाहीं । बहुरि नि््- 
थविना अन्य जीव जेसा धर्म्म साधन करे, तेसा वा तिसंतै अधिका 
गृदम्य भी धर्म्मसाधन करि सके । तहां गुरुसंज्ञा किसकौँ दोय । 
ता बाह्मभ्य॑तरपरिम्रहरहिन निर्बथमुनिै, सो दी गरुद । 
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यहां कोऊ करै, एेसे गुरु तौ अबार यहां नाही, तात जैसे अर- 
हंतकी खापना परतिमा है, तैसे गुरुनिकी खापना ए मेषधारी है- - 
ताका उत्तर-- 


जै राजाकी स्थापना चित्रामादिककरि किए तौ प्रतिपक्षी 
नाहीं । अर को$ सामान्य मनुप्य आपकौं राजा मनवै, तौ 
तिसका प्रतिपक्षी हो है। तैसे अरहंतादिककी पाषाणादिवियै 
स्थापना बनावै, तो तिनका प्रतिपक्षी नाहीं अर कोई सामान्य 
मनुप्य आपको सुनि मनायै, तों वह सुनिनिका प्रतिपक्षी भया । 
एस दी थापना होती होय, तौ अरहंत भी आपको मनावो । 
बहुरि उनकी खापना होय, तो बाह्य तौ रसै ही मए चाहिए । 
वै निर्य ए वहुतपरिरहके धारी, यह कैम बनें । बहुरि कोई 
करै- अव श्रावक भीतौ जसे संभव, तैसे नाहीं । तात जैसे 
श्रावक तैसे सुनि। ताकरा उत्तर-- 

श्रावकमसंज्ञा तौ शाख्रविपै सर्वगृहस्य जनीकौं है । श्रेणिक भी 
असंयमी था, ताकौ उत्तरपुराणविषै श्रावकोत्तम कष्या । बारह- 
सभाविषै श्रावक करे, तहां सर्व व्रतधारी नये । जो सर्वत्रतधारी 
होते, तौ असंयत्त मनुप्यनिकी जुदी संख्या कते, सो कदी नाहीं । 
ताते गृहस्य जनी श्रावक नाम पावै है| अर मुनि्संक्ञा तौ निर््थ 
विना कही कदी नाहीं । बहुरि श्रावककै ती आट मूख्युण के 
है । सो मय मांस मधु पचउदंबरादि फलनिकरा भक्षण श्रावकनिकैः 
है नाहीं, तमै काह प्रकारकरि श्रावकपना तौ समवै मी है| जर 
मुनिः अद्भईस मूल्गुण है, सो भपीनिक दीमते ही नाही । ताते 
सुनिपनौ काहभकारकरि संभव नाहीं । बहुरि गृहस्थवसश्थाविपे 
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तौ पूर्वै जंवृकुमारादिक बहुत रिंसादिककायं किए सुनिए है । 
मुनि होयकरि तो काटने िसादिक कार्य किए नाही, परिग्रह राखे 
नाही, तात एेसी युक्ति कारिजकारी नाहीं । बहुरि देखो, आदि- 
नाथजीकी साथ च्यारि हजार राजा दीक्षा ठेय बहुरि अष्ट मए 
तब देव उनकौँं कहते भए, जिनरिमी होय अन्यथा प्रवर्तोगे तौ 
हम दंड दंगे । जिनरिग छोरि बुम्दारी इच्छा दोय, सो दी करो । 
तात जिनाकगी कहाय अन्यथा प्रवते, तो दंड योग्य है । बंदना- 
दियोमग्य कैम होय । अब बहुत कटा कहिए, जे जिनमतविवै 
कुमेष धार है, ते महापाप उपज टै । अन्य जीव उनकी सुश्रषा 
आदिकं, तेभी पपी हो दै । पमपुराणविषै यह कथा है-- 
जो श्रेष्ठी धर्म्मात्मा चारण सुनिनिकौं अम॑त अष्ट जानि आदार न 
दिया, तौ प्रत्यक्ष अष्ट तिनकोँ दानादिक देना कैसे संभवै । यहां 
कोऊ कै, हमरे अतरंग्विषै श्रद्धान तौ सत्यदै, परंतु बाह्य 
कजादिकरि शिष्टाचार करं है, सोक तौ अंतरंगका दोगा? 
ताका उत्तर-- 


षट्पाहुडविपै ल्ज्ादिकरि वंदनादिकका निषेध दिखाया 
था,सोपूवैदही कष्या था । बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तकं नमाय 
हाथ जुड़वै, तव तौ यह समवै, जो हमारा अंतरंग न था। अर 
आपही मानादिकते नमस्कारादि करै, तहां अंतरंग कैर न कहिए । 
जैसे कोई अंतरगविपै तौ मांसकौं बुरा जानै अर राजादिकका 
भला मनावनेको मांस क्षण करै, तो वारौ ती कै मानिए। 
तैस अंतरंगविपै तौ कुगुरुसेवनकौं बुरा जाने अर तिनकावा 
कोकनिका भला मनावनेकौं सेवन केर, त श्द्धानी कैम कहिए । 
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तारत बाद्यत्याग किए दी अंतरंग त्याग संभवै है| तावै जे शरद्धानी 
जीव है, तिनर्कौ काहभकारकरि भी कुगुखूनिकी सुश्रूषाजादि करनी 
योग्य नाहीं । याप्रकार कुगुरुसेवनका निषेधं किया } यहां कोऊ 
कटै-- काह ततच्श्रद्धानीकै कुगुरुसेवनतँ मिथ्यात्त कैर मया । 
ताका उत्तर-- 

जरै शीलवती खी परपुरुषसहित भर्तारवत्‌ रमणक्रिया सर्वथा 
करै नाही, तैस तच््वश्रद्धानी पुरुष कुगुरुसदित सुगुख्वत्‌ नमसका- 
रादिक्रिया सर्वथा करै नाहीं । कात, यह तौ जीवादितत्तव- 
निका श्रद्धानी भया है। तहां रागादिककौं निषिद्ध श्रदै है 
वीतरागभाव श्रष्ठ मानँ है, तात तिनके वीतरागता पारण । वैसे 
दी गुरुकं उत्तम जानि नमस्कारादि करे है । जिनके रागादिक 
पादए, तिनर्कौ निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित्‌ कर नाहीं । 
कोऊ कहै, जेय राजादिकढ करै, तैसे इनकी मी करै है । ताका 
उत्तर-- 

राजादिक घरम्मपद्धतिविषै नारीं । गुरूका सेवन धर्म्मपद्धतिविषे 
ह । सो राजादिकका सेवन तौ कोभादिकमै टो दै ! वदां चारित्र 
मोहदीका उदय संभवै है । अर गुरुनिकी जायगा कृगुरुनिकौं 
सेए । तत््वश्रद्धानके कारण गुरू ये, तिनतें प्रतिकूटी भया । सो 
लजादिकत जनै कारणविषै विपरीतिता उपजाई, तक का्मूत 
तत्वश्रद्धानविवै ददता करै संमवै । ताते तहां दरनभोदका 
उदय संभवै है । रेरे कुगुरुनिका निरूपण करिया । अव कुधर्म्मका 
निरूपण कीजिए टै-- 


जहां हिसादिकषाय उपै वा॒विषयकषायनिकी वृद्धि दोय, 
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तहां धम्मं मानिए, सो कुधमम्म जानना । तहां यज्ञादिककरिया- 
निविषै महा हिंसादिक उपजारवे, बड़े जीवनिका षात करै, अर तहां 
ङद्रियनिके विषय पोषे । तिन जीवनिविषै दुषटबुद्धिकरि रौद्र्यानी 
होय ती्ररोभततै ओरनिका बुराकरि अपना कोई प्रयोजन साध्या 
चरि, ठेसा कायैकरि तहां धर्म्ममनिं, सो कुधर्म है । बहुरि 
तीर्थनिविषै वा अन्यत्र ज्ञानादिका्य करै, तहां बडे छोटे घने 
जीवनिकी हिसा होय, शरीरकौं चैन उपज, तात विषयपोषण 
होय, तात कामादिकं बधे, कुतृहलादिककरि तहां कषायमाव बधि, 
बहुरि तहां धर्म्म माने सो कुधर््म॑है । बहुरि संक्रांति, ब्रहण, 
व्यतीपातादिकविषै दान दे, वा खोटा अ्रहादिककै अर्थि दान दे; 
बहुरि पात्र जानि जोभीपुरुषनिकौ दान दे, बहुरि दानविषै सुवण 
हस्ती धोड़ा तिरुआदि वस्तुनिकौ दे, सो संक्रांतिमादि पर्व 
धर्म्मरूप नाहीं । ज्योतिषी संचारादिककरि संक्रातिआदि हो है । 
बहुरि दुष्टमहादिकके अर्थं दिया, तहां मय लोभादिकका आधिक्य 
भया } तति तां दान देनैमे धर्म्म नाहीं । बहुरि लोभीपुरुष 
देनेयोग्य पात्र नाहीं । जातिं शोभी नाना असत्ययुक्ति करि रिग 
टै । किरं मला करते नादी! भला तौ तब दोय; जव याका 
दानका सहायकरि वह॒ धर्म्म सै । सो बह तौ उल्टा पापरूप 
प्रव्सै । पापका सदहाईका भला कैत होय । सो दी रयणसार 
द्ासरविषै कल्या है-- 

सप्पुरिसाण दाणे कप्पतरूणां फलाण सोहं वा ॥ 

खोदहीण दाण जइ विमाणसोद्टा सवस्स जाणेह ॥ १ ॥ 

सदपुरुषनिकौ दान देना, कल्पवृक्षनिके फरनिकी शोभा 
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समान है अर सुखदायक है । बहुरि लोभीपुरुषनिकं दान देना 
जो होय, सो राव जो मस्या ताका विमाणजो च्रडोरु ताकी 
दलोमासमान जानहु । शोमा तौ होय, परंतु धनी परमदुखदायक 
हो है । तात लोभीयुरुषनिकौं दान देनेमें धर्म्म नाहीं । बहुरि द्रव्य तौ 
ठेसा दीजिए, जाकरि वकरै धर्म्म वधे । वुवर्णं॒हस्तीभादि 
दीजिए, तिनकरि दिंसादिक उपजैवा मान रोमादिक वधै। 
ताकरि महापाप होय । देसी वस्तुनिका देनेवाटाकौ पुण्य करै 
होय । बहुरि विषयासक्तं जीव रतिदानादिकविषै पुण्य टदहरावै 
है । सो प्रक्ष कुरीलादि पाप जहां होय, तहां पण्य कै रोय । 
अर युक्ति मिलावनेकौं कटै, जो वह सखी सुख पविदै।तोलखी 
तौ निषयसेवन किए सुख पावै दी पव, रीरका उपदेशा काकं 
दिया । रतिसमयविना भी बाक्रा मनोरथ अनुसार न प्रवत 
ट्ख पतै । सो रेसी असत्‌ युक्ति बनाय विषयपोषनेका उपदेश 
दे । पेद दयादान वा पात्रदानविना अन्य दान देय धर्म्म 
मानना सर्वं कुधर्म टे । 


बहुरि व्रत।दिककरिकै तहां हंसादिक वा विषयादिक वधात 
हे । सो व्रतादिक तौ तिनका घटावनेकै अथं कीजिषएु टै । बहुरि 
जहां अन्नका तौ व्याग करे अर कंदमूलादिकनिका भक्षण करै, 
तहां हिंसा विशेष भई-खादादिकविषय विदोष भए । बहुरि 
दिवसनिपे तौ भोजन करर नाही, अर रात्रििष करं) सो प्रलक्ष 
दिवसभोजनत रात्रिभोजनविषै रिसा विदोप भासे, प्रमाद विदरोष 
होय । बहुरि त्रतादिकरि नाना श्रृगार्‌ बनि, कतृर कर, 
जुवाआदिर्प प्रवत, इत्यादि पापक्रिया करै, बहुरि तादिक्रका 
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निकी तीव्रता विदोष भई । एतै व्रतादिकरि धर्म मानैदटै, सो 
कुषर्म्म है । 


बहुरि मक्तयादिकायनिविपै हिंसादिक पाप बधः वा गीत 
नृलयादिकं वा इष्ट मोजनादिक वा अन्य सामग्रीनिकरि विषयनिकैं 
पोप, कुतूहल प्रमाद्रादिख्य प्रव । तहां पाप तौ बहुत उपजा, 
अर धर्म्मका किट साधन नादीं। तदं धर्म ॒मारनै, सो सर्वं कुधर्म्म 
हे । बहुरि कई शरीरकं तौ केश उपजवि अर तहां हिसादिक 
निपजावै, कपायादिचप प्रवते । जेस पंचाभि तपि, सो अभरिकरि 
वड़े छोटे जीव जे, रिसादिक वधे, यामे धर्म्मं कहा भया । 
बहुरि अधोमुख शष, ऊर्ध्यवाहु रायै, इत्यादि साधनकरि तहां 
केरा ही होय । कि्टए धरम्मके अंग नाहीं । बहुरि पवनसाधन करं 
तहां नेती धोती आदि कायनिविपर जलादिककरि रईिसादिक 
उपै, चमार को$ उपै ताति मानादिक वध, किट 
तहां धर्म्मसाधन नाहीं । इत्यादि इदा करै, विषयकषाय 
धरावनेका कश्‌ साधन करे नाहीं । अनरंगविषै क्रोध 
मान माया लोमा अभिप्रायषटे, व्रथा केरकरि धर्म्म मनद, 
सो कुर्म्म है । बहुरि के दस नोकविपे दुख सद्या न जाय, वा 
परलोकवियै दृष्टकी दद्या वा अपनी पूजा बद्मावनेकै अथिवा 
कोई कोधादिककरि अपघात क॑रं ¡ ञे पतिवियोगते अभिविषै 
जर्करि सती कटवि है, वा हिमाख्य गक है, कादीकरोत टे है, 
जीवितमारीटेटै, इत्यादि कार्यकरि धर्म्म मनि है| सो अपघातका 
तौ वड़ा पाप दरीरादिकते अनुराग घच्या था, तौ तपश्चर- 
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णादि किया होता । मरि जाणे कौन धर्म्मका अग भया । जते 
अपघात करना कुमर्म्म है । पस ही अन्य भी धने कुषर्म्मके अंग 
ह । कहां ताईं किप्‌ जहां विषय कषाय वधै, अर धम्मं मानिए, 
सो स्वै कुधम्म जानने । देखो कालका दोष, जेनध्म्मविषै भी 
कुषर्म्मकी परवृत्ति भई । जैनमतविवै जे धर्ममपर्वं के है, 
तहां तौ विषयकपषाय छोरि संयमरूप प्रव्ना योग्य है । ताकौ 
तो आदरे नाहीं । अर त्रतादिकका नाम धराय तहां नाना श्रंगार 
बनव, वा गरिष्ठभोजनादि करै, वा कुतूहखादि करै, बा कषाय- , 
वधावनेके काये कर, जूवा इत्यादि महा पापरूय प्रवत । 


बहुरि पूजनादि कार्यविषे उपदेश तो यह था,-सावद्य- 
लेशो बह्ुपुण्यराशौ दोषाय नारं । पापका अंश बहुत पुष्यस- 
मूहविषै दोषके अर्थ नाहीं । इस छलकरि पूजाप्रमावनादि कायै- 
गिविषै रात्रिविषै दीपकादिकरि वा अन॑तकायादिकका संग्रह करि 
वा जयलाचार प्रवृत्तिकरि दिंसादिकरूप पाप तौ बहुत उपज, 
अर स्तुति भक्तिआदि श्चुमपरिणामनिविपै प्रवते नाहीं, वा थोरे 
भवै, सो टोरा घना नफा थोरा, वा नफा कछ नाहीं । एेसा 
कायेकरनेमे तौ जुरा दी दीखना होय । बहुरि जिनमंदिर तौ 
धर्म्मका ठिकाना है । तदां नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक 
प्रमाद्रूप प्रवते, वा तहां बाग वादी इत्यादि बनाय विषयकषाय 
पोष, बहुरि रोमी पुरुषनिरकौ दानादिक दे, वा॒तिनकी जसत्य- 
स्वुतिकरि महंतपनो मारन, इत्यादि प्रकारकरि विषयकषायनिकैं 
ती वधावै, अर धम्मं मनि, सो जिनधर्म्म तौ वीतराग 
भावरूप है । तिसविषे ेसी प्दृ्ति काठ्दोषते दी देखिए हे 1 
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मपरकार कुषर्म्मसेवनका निषेध किया । अव इसविषे मिथ्यात्व- 
माव कैवैं भया, सो कदिषए है-- 


.ततवश्रदधानविषै भयोजनमूत_ एकं यह है रागादिकं _ छदा । 
इस ही भावका नाम धर्म्मटै। जो रागादिकं भावनिकौ वधाय 
धर्म्म मन, तहां तत्त्वश्रद्धान करै रद्या । बहुरि जिनआज्ञातै 
भतिकूठी भया । बहुरि रागादिमाव तौ पाप है । तिनकौँं घर्मे 
मान्या, सो यह द्ूटश्रद्धान भया । तात कुषर्म्म॑सेवनविषै 
मिथ्यात्वमाव है । रेसैँ कुदेव कुगुरु कुदास्रसेवनविषै मिथ्यात्व- 
भावकी पुष्टता होती जानि, याका निरूपण क्रिया ।सोदही 
षटपाहुडविषे क्या है-- 


कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियकिगं च वंदए जोह! 
लल्ञाभयगारवदो मिच्छादिद्धीदवेसोदु॥१॥ 


जो लज्जा भयत बड़ाईतँ भी कत्ित्‌ देवकं वा कृत्सित्‌ 
धर्म्मकं बा कुस्सित्‌ सिगकौँ वंदे है, सो मिध्यादृष्टी हो है । तातं 
जो मिथ्यात्वका त्याग किया चि, सो पहर कदेव कुगुरु 
कुधर्म्मका त्यागी दोय । सम्यक्त्वके पचीस मलनिके त्यागविपै भी 
अमूटृदष्टि वा षडायतनविमै भी इनदहीका त्याग कराया है। 
ताते इनका अवश्य त्याग करना । बहुरि कुदेवादिकके सेवनतैँ जो 
मिथ्यातलमाव हो है, सो यह दिंसादिकयापनितै महापाप है । याके 
फलते निगोद॒ नरकादिपर्याय पाए है । तहां अन॑तकाठ्पयैत 
महासंकट पाईए है । सम्यग्ज्ञानकी प्रापि महादुरुम दोय जाय 
है । सो दी षटपाहुडविषै ( माव पाहुड़मे ) क्या है- 
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कुच्छियधम्मम्मि-रओ, कुच्छियपासंडिभत्तिसंजुत्तो । 
कुच्छियतवं कुणंतो ऊुच्छिय गङभायणो होर ॥ १४० ॥ 
जो कुत्सितधर्म्मविषै रत है, कुस्सित पाखंडीनिकी भक्तिकरि 

संयुक्त है, कुत्सित तपरकौ करता दै, सो जीव कुत्सित जो खोदी- 
गति ताकौ मोगनहारा दो है । सो हे भव्य हो, रिचिन्मात्रसेर्मत 
चा भयत कुदेवादिकका सेवनकरि जरति अर्नतकार्पयैत महा- 
दुःख सहना होय णेसा मिथ्यात्वभाव करना योम्य नाहीं । जिन- 
धर्म्मविषै यह तो आज्ञाय टै । पहले बड़ा पाप छुडाय पी छोरा- 
पाप द्ुडाया । सो इस मिथ्यात्वकौं सप्तव्यसनादिकतै भी बड़ापाप- 
जानि पै दंडाय दै । तात जे पापके फलते डँ दै, अपने 
आत्मानो दुखसयुद्रैभ न इवाया चाह है, ते जीव इस मिथ्यात्वकौं 
अवदय छोड़ो । निंदा प्रशंसादिकके विचारतँ शिथिल होना योग्य 
नादं । जाते नीतिविषै भी फेला क्या है-- 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मीः समाविज्षतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 

अद्यव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा 

न्यायात्पथः प्रविचरखन्ति पदं न धीराः ॥ १॥ 

जे दै तौ निदो, भरस्तव तौ सवो, बहुरि रक्ष्मी 

आवो वा जावो, बहुरि अब दी मरण होहु वा युगांतरविषे होहु, 
परेतु नीतिविषै निपृणपुरुष न्यायमते वैर चरे नाहीं । एेसा 
न्याय विचारि निदापरंसादिकका यतत लोभादिकते अन्यायरूप 
मिथ्यात्वपवृत्ति करनी युक्त नाहीं । अहो, देव गुरु भर्म्मतौ 
सर्वो्कृष्ट पदार्थं हैँ । इनके आधार धम्म है । इननिषै शिथिरुता 


२७३ 


रायै जन्यधरम्म कैर होय ताते बहुत कटनेकरि कटा, सर्वथाप्कार 
कुदेव कुगुरु कुषर्म्मका त्यागी होना योग्य है । ऊदेवादिकका 
त्याग न किए मिथ्यात्वमाव बहुत पुष्ट हो है । अर अवार यहां 
इनकी भदृत्ति विदोष पारईण्‌ है । तात इनका निषेधरूप निरूपण 
किया है । ताकौ जानि मिथ्यात्वमाव छोडि अपना कल्याण करो । 


इति मोक्षमागैपकादाकनाम शाखविषे कदे वकुगुरकुधस्मे 
निचधवबणनरूप छटा अधिकार समाप्त भया ॥ ६॥ 


दोहा । 

इस भवतरुको मूक इक, जानहु मिथ्याभाव । 

ताको करि निमूल अव, करिए मोक्ष उपाव ॥ १॥ 

अथ,-जे जीव जेनी है, जिन आज्ञाकौ मानि है, अर तिनकै 
भी मिथ्यात्र रहै है ताका वर्णन कीजिए है-- जाप इस मिथ्या- 
त्ववैरीका अंश भी बु है, तति सृक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य 
है । तहां जिन आगमविषै निश्चय व्यवहारखूप वणन है । तिन. 
विषै यथार्थका नाम निश्चय है । उपचारका नाम व्यवहार है। 
सो इनके खद्पकौ न जानते अन्यथा प्रवते है, सोई किण है-- 
केई्‌ जीव निश्वयकरं न जानते निश्वयाभासके श्द्धानी होय 
अपक मोक्षमार्ग मानै है । जपने आत्मको सिद्धसमान अनुम 
है । सो आप प्रतयक्षसंसारी दै । भ्रमकरि आपकैं तिद्ध मानै सोई 
मिथ्यादृष्टी टै । शासख्लनिविषै जो सिद्धसमान आत्माकौँ कषमा है, 
सो द्रव्यृशटिकरि कद्या है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं है । जरै 
राजा अर रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है, राजापना रंकपनाकी 
अपेक्षा तौ समान नाहीं । तैर सिद्ध अर संसारी जीवत््वपनेकी 
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अपेक्षा समान है, सिद्धपना संसारीपनाकी अपेक्षा तौ समान 
नाहीं । यह जै सिद्ध शद्ध, तैर दी आपके शुद्ध मानै। सो 
शद्ध अयुद्ध अवस्था पयीय है । इस पयोयजयेक्षा समानता 
मानिए, सो यह मिथ्यादृष्टि है । बहुरि आपके केवल्ञानादिकका 
सद्धा मानै, सो आपके तौ क्षयोपदामरूप मतिश्वुतादि ज्ञानका 
सद्धाव है । क्षायिकमाव तो कर्म्मका क्षय भण हो है । यह अमत 
कर्म्मका क्षय भण्‌ विना ही क्षायिकमाव मानै । सो यह मिथ्या- 
दृष्टी है ¡ शाख्निविषै सर्वजीवनिका केवलन्ञानखमाव कल्या है, 
सो शक्तिओपेक्षा क्या टै । सर्वजीवनिविषै केवलन्ञानादिरूप 
होनेकी शक्ति है । वसमान व्यक्तता ती व्यक्त मएदी कटी) 
कोऊ एेसा मानै है, जत्माके परदेशनिविषै तो केवलज्ञान दही है, 
उपरि आवरणत प्रगट नदहोटै। सो यह मदे । जो केवलज्ञान 
होय, तौ वज्नपटलादि आड होत भी वस्तुको जान । कर्म्मको 
आदे आए कैथ अरकै । ताते कर्म्मके निमित्तत केवलज्ञानका 
अमाव हीटै। जो याका सर्वदा सद्भाव रैटै, तौ याक 
पारिणामिक भाव कहते, सो यह तौ क्षायिकमाव है । सर्वभेद्‌ 
जामिं गित ठेसा चेतन्यमाव सो पारिणामिक भाव दहै। याकी 
अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा ॒केवलन्ञानादिरूपटहै, सोए 
पारिणामिक भाव नाहीं । ताते केवलन्ञानका सवदा सद्भाव न 
मानना । बहुरि जो शा्ञनिविषै सूरयंका दृष्टान्त दिया दै, ताका | 
इतना दही भाव लेना, ओ मेषपटल होते सूयेपरकाश्च प्रगटनदो 
है, तेस कर्म्मउदय होतें केवलन्ञान न हो है । बहुरि रेखा माव 
न ठेना, जैस सूयविषै प्रका रै है, तैसे भत्माविषे कैवरञ्ञान 
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रहै है । जतै दृष्टात सर्वमकार मिरे नाहीं । जैसे युद्ररनिषे बणे- 
गुण है, ताकी हरित पीतादि अवस्था है । सो वसेमानविषे कोर 
अवसथा हतँ अन्य अवखाका अमाव ही है । तैर आत्माविषै 
चैतन्य गुण है, ताकी मतिज्ञानादिरूम अवस्था ई । सो वर्तमान 
कोई अवसा दत अन्य अवसाका अमाव ही है । बहुरि कोऊ 
कटै कि, आवरण नाम तौ वस्तुको आच्छादनेका है, केवलक्ञानका 
सद्भाव नाहीं है, तौ केवलक्ञानावरण कारटेकौं कटो दौ । ताका 
उत्तर-- 


यहां शक्ति है ताको व्यक्त न होने दे, ताकी अपेक्षा आवरण 
क्या है । जे देशचारित्रका मभाव होत शक्ति धातनेकी अपेक्षा 
अप्रत्याख्यानावरण कट्या, तैसे जानना । बहुरि रे जानी,-- 
 वस्तुविषै जो परनिमित्ततै भाव दोय, ताका नाम ओौपाधिकभाव 
टै । अर प्रनिमित्तविना जो माव होय, सो ताका नामं खमाव- 
भाव हे । सो जसि जर्कै अभिका निमित्त होत, उप्णपनो भयो 
तहां शीतलपनाका अभाव दी है । परंतु अभिका निमित्त मिटे 
शीतलता दी दोय जाय । तरति सदाकाल जलका खमाव शीतर 
कहिए । जातें धेसी शक्ति सदा पादृषए है । बहुरि व्यक्त भण 
खमाव व्यक्त भया कहिए । कदाचित्‌ व्यक्तरूप हो टै । -तैसे 
आत्माकै कर्म्मका निमित्त होत अन्रूप भया, तहां केवलज्ञानका 
, अमाव ही है । परंतु कर्म्मका निमित्त मिटे सर्वदा केवलज्ञान 
होय जाय । ततिं सदाकाल जआत्माका खभाव केवलज्ञान कहिए है । 
जति पेसी शक्ति सदा पाईण है । व्यक्त भए खभाव व्यक्त भया 
कहिए । बहुरि जय सीतरुखमावकरि उप्ण जलै शीतर मानि 
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पानादि करै, तौ दाक्षना दी होय । तैत केवलज्ञानखभावकरि 
अशुद्ध आत्मा केवलक्ञानी मानि अनुभवै, तौ दुखी ही होय । 
देस जे केवलन्ञानादिकरूप आत्माकौं अनुभवै है, ते मिथ्यादष्टी 
ह । बहुरि रागादिक भाव आपकै प्रत्यक्ष होते अमकरि आसा 
रागादिरहित मनि, सो पूरछिए है--ए रागादिकं तौ होते देखिए 
है, ए किसद्रव्यके अस्ित्वविषैटै। जो शरीर वा कर्मपुद्ररूके 
असित्वविभै दोय, तौ ए भाव अचेतन वा मूर्तीकहोय। सोतोषए 
रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता लिए अमूर्तीकभाव भासै है । ततिंणए 
भाव आत्मादहीके है । सो दी समयसारके कर्रविषे क्या 2-- 


कार्यत्वादकृतं न कम्म न च तजीवग्रकृत्यो््यो- 
रज्ञायाः प्रकृतेः सखकार्यनुभवाभावान्न चेयं कृति; । 
जैकस्याः प्रकृतेरचित्वरसनाजीवस्य कत्त ततो 
जीवस्यैव च कम्मं तच्चिदनुगं ज्ञाता न वै पुद्लः ॥ १॥ 


यह रागादिरूप भावकर्म है, सो काहकरि क्रिया नाहीं है । 
ततिं यह कायैमूत है । बहुरि जीव अर कर्म्मप्रकृति इन दोऊनिका 
भी करैव्य नाहीं । जात पे दोय, तौ अचेतनकर्म्मप्रकृतिकै भी 
तिस भावकम्मेका फल सुख दुख तारौ भोगना होय, सो असंमव 
है | बहुरि एकटी कर्म्ममरकृतिका भी यह करसैव्य नाहीं । जाति 
बके अचेतनपनो प्रगट है तात इस रागादिकका जीव दी कर्ता 
है । अर सो रागादिक जीवहीका कर्म्म है । जतं भावकर्म्म तौ 
चेतनका अनुसारी है, चेतना विना न होय । अर पुद्ल ज्ञाता है 
नाहीं । एस रागादिकमाव जीवके असित्वविषै है । जो रागादिक 
भावनिका मिमित्त कर्म्महीकौ मानि आपकौ रागादिकका अकरा 
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मानै है, सो कर्ता तो आप अर आपकौं निरुयमी होय प्रमादी 
रहना, तति कर्म्महीका दोष ठहर हँ । सो यह ॒दुंखदायक 
अम है । सोई समयसारका कल्दाविषे कष्या है-- 

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रन्यमेव कख्यम्तिये तुते। 

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं थुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥ 

जे जीव रागादिककी उत्पत्तिविषे परद्रव्यदीकें निमित्तपनो 
मनि है, ते जीव भी गुद्धज्ञानकरि रदित टै अंधबुद्धि जिनकी रेस. 
होतसंते मोहनदीको नाहीं उक्त टै । बहुरि समयसारका ‹सर्वै- 
विशुद्धि अधिकार विपे जो, आत्माकौं अक्ता मनि है, अर यह 
कहे है-कर्म्म ही जगि युवावे दै, परघात कर्म्मतँ हिसादै, 
वेदकरम्मतै ब्रह्म है, ततिं कर्म्म ही कत्त टै, तिस जैनीको 
सांख्यमती कल्या है । जम सांख्यमती आतमाकौ द्धं मानि 
खच्छन्द टो है, तेस दी यदह भया। बहुरि इस श्रद्धानतै यद 
दोष भया, जो रागादिक अपने न जानै, आपको अकर्ता मान्या, 
तथ रागादिक होनेका भय रह्मा नाहीं, वा रागादिक मेरटनेका 
उपाय रद्या नाही, तम खच्छद होय खोटे कर्म बांधि अनंतसंसार- 
विषै रुक है | यहां प्रभ-जो समयसारविषै दही रेता कष्या है-- 

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा 
भिन्ना भावाः सव्वं एवास्य पुंसः । 

अर्थ-व्णादिक वा रागादिकमाव दै, ते सर्वं ही इस आत्मा 
भिन्न है । बहुरि तहां ही रागादिककौं पुद्ररमय के है । बहुरि 
अन्य शाखनिविपै मी रागादिकतै भिन्न जाला कष्या है, सो 
केर है । ताका उत्तर- 


२७८ 


रागादिकमाव परदरव्यके निमित्तत उपाधिकमाव हो है} अर 
यह जीव तिनिकौ खभाव जानै टै | जाक खमाव जानै, ताकौ 
बुरा कैर मानै, वा॒ताके नारका उदम कादेकौ केरे । सो यह 
श्रद्धान भी विपरीत है। ताके छुडावनेकौ खभावकी अपेक्षा 
रागादिकककौ भिन्न कटे है । अर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्ररमय 
कटे टै । जेस वैय रोग मेचख्या चारै टै। जो शीतका अधिकार 
देसै, तौ उष्ण ओषधि वतय अर॒ आतापका आधिक्य देसै, तौ 
शीतर ओषधि बतवै । तैसे श्रीगुरु रागादिक दछुडाया चारै दै । 
जो रागादिक परका मानि खच्छन्द दोय, निरुयमी होय, ताक 
उपादानकारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है रेसा श्रद्धान 
कराया । बहुरि जो रागादिक आपका खभाव मानि तिनिका 
नाशका उद्यम नाहीं करै है, ताकौ निमित्तकारणकी मुख्यताकरि 
रागादिक परभावः, एेसा श्रद्धान कराया है। दोऊ विपरीत 
श्रद्धानं रहित भए सत्यश्रद्धान दोय, तव रसा मनँ ए रागा- 
दिक भाव आत्माक! खभाव तो नारी, कर्मके निमित्तत आत्माके 
असित्वविषे विभावपयौीय निपजै हैँ । निमित्त मिटे इनका नाश्च होत 
खभाव भाव रहि जाय है । तंत इनके नाका उदयम करना । 
यहां प्रश्र--जो कर्मका निमित्तत एह, तौ कर्मका उदय रहै 
तावत्‌ विभाव दूरि कैर होय । तात याका उद्यम करना तौ 
निरथक टै । ताका उत्तर-- 


एक कायं होनेविषै अनेक कारण चाहिए है । तिनविषै जे 
कारण बुद्धिपूर्वक होय; तिनके तौ उद्यम करि मिखावै अर अबुद्धि- 
पैक कारण खयमेव मिकै--तब कार्यसिद्धि दोय । जैसे पुत्र- 
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होनेका कारण बुद्धिपूर्वकं तौ विवाहादिकं करना है, अर अबुद्धि- 
पूर्यकं भवितव्य है । तहां पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तौ उदम 
केरे, अर भवितव्य खयमेव होय, तव पुत्र होय । तैय विभव 
दूरि करनेके कारण बुद्धिपूर्वकं ती तत््वविचारादिक है अर अवुद्धि- 
पूर्वक मोहकर्मका उपशमादिक टै । सो ताका अथीं तत्वविचारा- 
दिकका तौ उचम करै, अर मोहकर्म्मका उपरामादिक खयमेव 
होय, तब रागादिक दूरि दोय । यहां एेसा कहै कि-जैरै विवाहा- 
दिक भी भवितव्य आधीन है, तसै तत््वविचारादिक भी कर्मका 
क्षयोपदामादिककै आधीन दहै, ताति उम करना निरर्थक टै । 
ताका उत्तर-- 

जञानावरणका तौ क्षयोपश्चम तत््वविचारादि करनेयोम्य तेर 
मया है । याते उपयोगकरँ यहां लगावनेका उद्यम कंरादए ह । 
असंजञी जीवनिकै क्षयोपशम नाहीं दै, तौ उनकौं कादेकौ उपदेह 
दीजिए हे । बहुरि वह के है-- होनदार होय, तौ तां उपयोग 
लागे, विना होनहार कस खगे । ताका उत्तर-- 

जो ठेसा श्रद्धान है, तो सर्वत्र कोई दी कार्यका उदयम मति 
करे। तू खान पान व्यापारादिकका तौ उद्यम क, अर यहां 
होनहार वतावे । सो जानिष है, तेरा अनुराग यां नाहीं । माना- 
दिककरि रेस चचूटी वातत बनावै दै। याभकार जे रागादिक 
होत तिनकरि रहित आस्माकी मने दै, ते मिथ्यादृष्टौ जानने । 

बहुरि कर्म नोकर्मका संबंध होतें आत्मकं निर्वैध मनै, सो 
प्रत्यक्ष इनका बंधन देखिण है । ज्ञानावरणादिकते ज्ञानादिकक्रा 
धात देखिए है । दारीरकरि ताके अनुसार अवखा होती देखिए 
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हे । बंधन कैर नादीं। जो बंधन न होय, तौ मोक्षमामीं इनके 
नाशका उम काहेकौ करै । यहां कोऊ कहै शासनिविषै 
आत्माकें कर्म नोकर्मते भिन्न अवद्धस्पष्ट कैर कष्या है । ताका 
उतर-- 

संव॑ध अनेक प्रकार रै । तहां तादात्म्यसंबंधञपेक्षा 
आत्माके कर्मं नोकर्मतँ भिन्न कल्या है । तटां द्रव्य पल्टकरि 
एक नारीं होय जाय दहै अर इस दी अपेक्षा अवद्धस्पष्ट कष्या 
है । बहुरि निमित्तैनमित्तिकसंबंध अपेक्षा वंधन है दी । उनके 
निमिते आत्मा अनेक अवखा धरै ही है । तति सर्वथा 
निर्ध आपकौ मानना मिथ्यादृष्टि है । यां कोऊ कै-हमरकौं 
तौ वंध मुकिका विकल्प करना नाही, जाते शाखविपै एेसा 
कष्या है-- 

“जो बंधउ मुक्कउ मुणड, सो बंधं ण भ॑ति । 

याका अर्थ-जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानै है, सो 
निःसंदेह वये है । ताकौ करिए है. -- 

जे जीव केवल पयोयदृष्टि होय, बंधमुक्त अवखाहीकौं 
मान है, द्रव्य खभावका ्रहण नाहीं करै दै, तिनकौ यै उपदेश 
दिया दै, जो द्रव्थखमभावकरौ न जानता जीव बेध्या मुक्त मानै, 
सो बंघटहै । बहुरि जोसर्वेथादही वंधमुक्ति न होय, तौसो 
जीव बं दै, एेसा किक कं । अर बेधके नाशका मुक्त दोनेका 
उधम कादेकौ करिए है । तात द्रव्यदृष्टिकरि एकदशा टै । 
पयोयद्टिकरि अनेकं अवखा हो है, फसा मानना योग्य है । 
देँ दी अनेक भरकारकरि केवर निश्चयनयक्ा अभिमायतँ निरुद्ध 
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अद्धानादिक करे दै । जिनवानीविषै तौ नाना मयथयेक्चा कीं । 
कैसा कटि कैसा निरूपण किया है । यह अपने अभिप्राये 
निश्वयनयकी मुख्यताकरि जो कथन किया होय, तादीर्को अहिकरि 
मिथ्यादृष्टिकौ धरे है । बहुरि जिनवानीविषै तौ सम्यग्ददीन ज्ञान 
चारित्रकी एकता भए मोक्षमार्गं कट्या है । सो याक सम्यग्दशन 
ज्ञानविपै सप्ततच्वनिका श्रद्धान वा जानना भया चाहिए } सो 
तिनका विचार नाहीं । अर चारित्रविषै रगादिक दूरि किया 
चाहिए, ताका उद्यम नाहीं । एक __ अपने आत्माकै शुद्ध 
अनुभवना इसदीको मेोक्षमागे मानि संतुष्ट मया दहै । ताक. 
अभ्यास करनेकौ अतरंगविपे ठेसा ितवन किया चदि टै 
सिद्धसमान शुद्ध द, कवल्ञानादि सहित हो; दव्यकर्म॑नोकर्म 
रित हों, परमानंदमय हों, जन्मभरणादि दुःख मेरे नाही, 
` इत्यादि चितवन करे है । सो यहां पृषिए है-यह वितवन जो 
्व्यदृष्टिकरि करो हौ, तै द्र तौ गृद्ध अशुद्ध सर्वपयीयनिका 
समुदाय है । तुम शुद्ध ही अनुभव काटेकौ करौ हौ । अर 
पयोयदृष्टिकरि करो हौ, तौ तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्धपर्योय दै । 
तुम पाकौ शुद्ध करै मानी हो । बहुरि जो शक्तिअपेक्षा द्ध 
मानो हौ, तौ म रेसा होनेयोम्य है, एेसा मानौ । रेस काक 
मानँ हौ । तात आपक् शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है । काते 
तुम आपकौँ सिद्धसमान मान्या, तौ यह संसार अवखा कौनकीं 
है ¡ अर तुम्हारे केवल ज्ञानादिक है, तौ ये मतिज्ञानादिकं कोनके 
है । अर द्रव्यकर्म नोकर्मरहित दौ, तौ ज्ञानादिककी व्यक्तता 
क्यों नहीं । परमानदमय हो, तो अब कर्सैव्य का रक्षा । जन्म- 
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मरणादि दुःख ही नारी, ती दुखी कैर होत हौ । तते अन्य 
अवसानिषे अन्यजवखा मानना अम है । यहां कोऊ करै- 
शञाखविषै शुद्धधितवन करनेका उपदेश काकौ दिया है । 
ताका उत्तर-- 

एकं तौ द्रव्यअयेश्वा शुद्धमना दै, एक पर्यायअवेक्षा युद्धपना 
ह हां द्रव्यञपेक्षा तौ परद्रव्ये भिन्नपनो वा अपने मावनितत 
अभिन्नपनौ ताका नाम शुद्धमना है। अर पयाय अपेक्षा उपा- 
धिकमावनिका अभाव होना, तक्रा नाम शुद्धपना है । सो शुद्ध- 
चितवनविपै द्रव्य अपेक्षा गुद्धपना म्रहण क्रिया है । सोई 
समयसारव्याख्याविषे कट्या टै-- 

एष एवारेषद्रव्यान्तरभवेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः 
शुद्ध इत्यभिधीयते । 

याका अ्थ--जो आत्मा प्रमत्त अग्रमत्त नाहीं है । सो यहं 
दी समस्त परद्रव्यनिके भावनितें भिन्नपनेकरि सेया हुवा शुद्ध 
रेसा किण है । बहुरि तां दी एेता क्या-- 

समस्तकारकचक्रमरक्रियोत्तीणेनिमेलाचभूतिमात्रलाच्छु- 
डः। 

याका अर्थ--समस ही करती कर्म आदि कारकनिका 
समूहकी प्रक्रियातिं पारंगत एेसी जो निर्म्मर अनुभूति जो अभेद्‌- 
ज्ञान तन्मात्र है, ताते शद्ध दै। तात एेसं जुद्ध श्ब्दका अर्थ 
जानना । बहुरि रेमे दी केवरशब्दका अर्थ जानना जो पर- 
भावत भिन्न निःकेवर आप ही ताका नाम केवलदै। ही 
अन्य यथार्थं जथं अवधारना । षपयौयञयेक्षा शुद्धपनो मन, वा 


२८३ 


केवली आप मानँ महाविपरीति होय । तात आपरकौ दरव्यपयायरूप 
अवलोकना । द्रव्यकरि सामान्यखरूप अवलोकना, पर्यायकरि 
अवसथाविदोष भवधारना । रे ही चितवन किए सम्यग्दष्टी हो 
हे । जति सांचा अवरोके विना सम्यग्दष्टी कैर नाम पवै। 
बहुरि मोक्षमार्गविषै तौ रागादिक मेरनेका श्रद्धान ज्ञान आचरण 
करनाटै। सो तौ विचार दी नाहीं । आपका शुद्ध अनुभवनं 
ही आपकौ सम्यण्टष्टी मानि अन्य सर्वं साधनिका निषेध करे है, 
साखाभ्यासकरना निरर्थक वता है, द्रव्यादिकका गुणखान 
मार्गणा त्रिखोकादिका विचारक निकस्प ठहर दहै, तपश्चरण 
करना वृथा ङ्श करना मनै है, त्रतादिकका करना बंधन्मै परना 
ठहरा दै, पूजना इत्यादि सर्वकाथनिकौँ शुभास्तव जानि देय 
प्ररूपै है, इत्यादि सर्वं साधनिकं उटाय प्रमादी होय परिणमे है। 
सो शाखाभ्यास निर्क होय, तो मुनिनके भी तौ ध्यान अध्ययनं 
दोय ही कार्यं सुख्य है । ध्यानविषै उपयोग न कगै, तब अध्य- 
यनरीविषै उपयोगदूरं ख्गावि है, अन्य ठिकाना बीचमे उपयोगं 
लगावने योग्य है नाहीं । बहुरि शास्रकरि तत्वनिका विदोष 
जाननेते सम्यग्दन ज्ञान निर्मरु होय है । बहुरि तहां यावत्‌ 
उपयोग रहै, तावत्‌ कषाय म॑द्‌ रह । बहुरि आगामी वीतरागमा- 
वनिकी वृद्धि होय । देसे काकौ नरथक कैर मानिए । बहुरि 
वह कै- -जो जिनदाख्निविषै अध्यान्मडपदेरा है, तिनिका 
अभ्यास करना, अन्य शासख्रनिका अभ्यासकरि किद्‌ सिद्धि नाहीं । 
ताको किए है- 


जो तरे साची द्टि महै, तौ सवं टी ओैनलाख्र कार्यकारी 
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ह । तहां भी मुख्यपनै अध्यात्मशाखनिविषै तौ आत्मखरूपका 
मुख्य कथन है । सो सम्यण्दष्टी भए आतमखरूपक्रा तो निणैय 
होय चकै, तव तौ ज्ञानकी निर्मलतां अर्थि वा उपयोगकौ मंद- 
कषायरूप राखनेकै अथि अन्य याखनिका अभ्यास मुख्य चादिए। 
अर आत्मखसूपक्रा निर्णय मया है, ताका स्पष्ट राखनेकै अर्थि 
अध्यातमराखनिका भी अभ्यास चाहिए । परंतु जन्य चासनिविषै 
अरुचि न चाहिए । जा अन्यशाखनिकी अरुचि है, ताके 
अध्यात्मकी रुचि सां नाहीं । जसे जाक्रे विषय्रासक्तपना होय, 
सो विषयासक्तं पुरुषनिकी कथा भी रुचिते सुने, वा िषयके 
विरोषकौ भी जन, वा विषयके आचरननिविषै जो साधन होय, 
ताकौ भी हितरूप जानै, वा विषयका खदूपकौ भी पदिचाने । 
तपँ जकर आत्मरुचि मई होय, सो आत्मरुचिके धारक तीथकरा- 
दिक तिनका पुराण भी जानै, बहुरि आत्माके विदोष जानने 
गुणस्थानादिकके भी जाने, बहुरि आत्मचरणविपै जे नता- 
दिकं साधन दहै, तिनको भी हितर्ूप माने, बहुरि आसमाके- 
खरूपकौ भी पहिचान । ताति च्यास्यौ दी अनुयोग कार्यकारी है । 
बहुरि तिनका नीका ज्ञान होनेके अधिं शब्न्यायशाख्रादिका 
भी जानना चाहिए । सो अपनी शक्तिके अनुसार थोरा वा बहुत 
अभ्यासकरना योग्य दै । बहुरि वह कहै है, (“पदमनंदिपञ्चीसी विषै 
सा कष्या है- जो आत्मखरूपतै निकसि बाद्य शाखनिविषै 
बुद्धि विचरे है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है । ताका उत्तर- 


यह्‌ सत्य क्या टे । वुद्धि तौ आत्माकी है, ताकौ छोरि षर- 
द्रव्य शाज्लनिविषै अनुरागिणी मई, ताकौ व्यभिचारिणी ही 
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कहिए । परंतु जस सी शीलवती है, तौ योग्य ही है। अरन 
रघ्चा जाय, तो उत्तमपुरुषकौं छोडि चांडालदिकका सेवन किण 
तौ अत्यंत निदनीकं होय । तेर बुद्धि आत्मखरूपविषै परव्तै, तौ 
योग्य ही है । अर न रह्मा जाय, तो परास चासादि प्रदरव्यकौं 
छोरि अप्र्चत विषरयादिविषै लगे तौ महार्निदनीक दी होय । सो 
मुनिनिके भी बहुत कारु खरूपविषै बुद्धि रै नाही, तौ तेरी 
कैत रदा करे । ताते सासाभ्यासविषै बुद्धि ठ्गावना युक्त है। 
बहुरि जो द्रव्यादिकका वा गुणस्थानादिकका विचारक विकल्प 

ठहरावै है, सो निकल तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहै, 
तव इन विकल्पनिकौं न करे तौ अन्य विकल्प होय, ते बहुत 
रागादिगर्भित होय है । बहुरि निर्विकल्पदश्ा सदा रहै नाहीं । 
जिं छद्मस्थका उपयोग एकरूप उक्कृष्ट रहै, तौ अतर्ुहं रहे । 
बहुरि तू केटेगा-म आत्मखरूपदीका चितवन अनेकं प्रकार किया 
कल्गा;, सो सामान्य चितवनविषै तौ अनेकम्रकार बँ नाहीं । 
अर विदोष करेगा, तब द्रव्य गुण पयीय गुणस्थान मार्गण शुद्ध 
अयुद्ध अवसा इत्यादि विचार होयगा । बहुरि केवर आत्मज्ञान- 
हीते तौ मोक्षमागी होय नाहीं । सप्ततत्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए, 
वा रागादिक दूरि किए मोक्षमागं होगा । सो सक्ततत््वनिका 
विदोष जाननेकौं जीव अजीवके विदरष वा कर्मके आसव 
बंधादिकका विरोष अवश्य जानना योग्य है, जति सम्यग्दर्शन 
जञानकीं पराति होय । बहुरि तहां पी रागादिक दरि करनेसौ जे 
रागादिकं वधावनेके कारण तिनक्र छोड़ि ञे रागादिक धघटावनेके 
कारण हाय, तहां उपयोगकौं ल्गवना सो द्रव्यादिकका वा 
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गुणस्थानादिकका विचार रागादिक षटावनेष्ौ कारण है । इनविषै 
कोई रागादिकका निमित्त नाही, ततिं सम्यग्दष्टी भए पीठैभी 
यहां दी उपयोग लगावना । बहुरि वह कै है-रागादि मिटावनेकौं 
कारण होय तिनविषै तौ उपयोग र्गावना, परंतु त्रिलोकवरत्ती 
जीवनिकी गति आदि विचार करना, वा कर्म्मका बंध उदयसत्ता- 
दिकका धणां विदोषं जानना, वा त्रिलोकका आकार भरमाणादिक 
जानना इत्यादि विचार कौन कार्यकारी है । ताका उत्तर -- 


इनौ भी विचारते रागादिक बधते नाहीं । जत ए क्ञेय याक 
इष्ट॒ अनिष्टूप हे नाहीं । ततिं वसमान रागादिककौ कारण 
नाहीं । बहुरि इनके विरोष जाने तत्वज्ञान निर्भर होय, तरति 
आगामी रागादिक षटावनेकौ दी कारण दै । तातते कार्यकारी टै । 
बहुरि वह कै दै-खगे नरकादिककौ जने तहां राग देष दो है, 
ताका समाधान-- 


जञानीकै तौ एेसी बुद्धि दोय नाही, अज्ञानीकै होय । जहां पाप 
छदि पुण्यकार्यविषे लगे, तहां कि रागादि षटै ही है । बहुरि 
वह कहे दै-शख्रविषे एेता उपदेश है, प्रयोजनम्‌त थोरा दी 
जानना कार्यकारी है । ताते विकस्य केक कीजिए ! ताका 
उत्तर-- 


जे जीव अन्य बहुत जान, अर भयोजनभूतकै न जनि, 
अथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नाही, तिनके यह उपदेश 
दिया है । बहुरि जाकै बहुत जाननेकी शक्ति दोय, ताको तौ 
यह कषा नाहीं जो बहुत जाने बुरा होगा । ञता बहुत जानेगा, 
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ठेसा कष्या है-- 
सामान्यश्ञाख्रतो नूनं विषो बठ्वान्‌ भवेत्‌ । 

याका अर्थ-यह सामान्य साखूतै विदोष बलवान्‌ है । विश्षे- 
षीति नीक निय हो है । ततिं विशेष जानना योग्य है । बहुरि 
वह तपश्वरणकौ बृथाञ्केश टरावि है । सो मोक्षमाग्ग मए ती 
संसारी जीवनितँ उल्टी परणति चादिए । संसारी जीवनिकै इष्ट 
अनिष्ट सामग्रीति रागद्वेष हो टै, याकै रागद्वेष न चाहिए । तहां 
राग छोडनेकै अर्थि इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी होह्ै। 
अर्‌ द्वेष छोडनेकै अथि अनिष्टसामग्री अनदानादिककौं अंगीकार 
करे हे । खाधीनपनैं णसा साधन दोय, तौ पराधीन दृष्ट अनिष्ट 
सामग्री मिरे भीगगद्रषन दोय । सो चादिएतौ वैरे, तेर 
अनदानादिकते देष मया । ताते ताकौ छश ॒टहरावै हे । जव यह 
ङ्के भया, तव भोजन करना खयमेव दही मुख रस्या । तहां 
राग आया, सो णेमी परिणति तौ संसारीनिकै पाईए ही है । तैं 
मोक्षमार्ग दोय, कहा किया । बहुरि जो तृ कटैगा, कई सम्य- 
ष्टी मी तपश्चरण नाहीं करे है । ताका उत्तर-- 

यह कारणविरोपतँ तपन होय सकै है । परन्तु श्रद्धान 
विषै तौ तपक्रौ भला जनि ह । ताके साधनका उद्यम रचे है। 
तेरे तो श्रद्धान यह तप करना केढा है । बहुरि तपका तेरे उम 
नाहीं । ताति तेरे सम्बश्दष्टि करै होय । बहुरि वह कहै है- 
शाखविषै रेसा कष्या है, तप आदिक छेदाकरैटे, तौ करो 
ज्ञानविना सिद्धि नाहीं । ताका उत्तर- 
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जे जीव तत्त्वज्ञान तौ पराद्यस ट अर तपदीते मोक्ष मानै 
है, तिनकौँ रेखा उपदेश दिया है । तत््वक्ञानविना केवर तपदीतै 
मोक्ष न होय । बहुरि तत्वज्ञान भए रागादिक मेटनेके अर्थि 
तपकरनेका तौ निषेध है नाहीं । जो निषध होय, तौ गणधरा- 
दिक तप कफादेकौँ कर । तति अपनी राक्तिअनुसार तप करना 
योग्य है ¡ बहुरि वह तपादिककौ बधन मानै है ! सो खच्छन्दवृत्ति 
ती ज्ञानजवखाहीविषै थी । ज्ञान पाणं तौ परिणतिकौं रोक दी 
ह । बहुरि तिस परिणति रोकनेकै अर्थ बाह्य हिंसादिक कारण- 
निका द्यागी जवरय मया चाहिए । बहुरि वह करै टै--हमार 


परिणाम तौ शुद्ध है बाह्य त्यागन क्या, तौन किया) ताका 
उत्तर- ~ 


जे ए िसादिकार्य तेरे परिणामविना खयमेव होते दोय, तौ 
दम एतँ मानै । अर तू अपना परिणामकरि कार्यं करै, तां तेरे 
परिणाम शुद्ध कैसे किण । विषयसेवनादि क्रिया वा प्रमादगम- 
नादि क्रिया परिणामविनाकैरौँ होय । सो क्रिया तौ आप 
उघमी होय तू करै, अर तहां हिंसादिक होय ताकौ तू गिनै 
नाहीं, परिणाम शुद्ध मानै । सो रेस मानै तौ तेरे परिणाम 
अशुद्ध दी रहैगे । बहुरि वह कहै है--परिणामनिकौ रोके ह ए 
बाह्य सादिक षराईए । परंतु पमरतिज्ञाकरनेमे बंध हो है, ताति 
भ्रति्ारूप बत नाहीं अंगीकार करना । ताका समाधान-- 

जिस कार्यके करनेकी आदा रहै, ताकी भविज्ञा न लीजिए दै । 
अर आशा रहे तिसंते राग रै है । तिस रागभावतै विना काय 
किए मी अविरतिका बंध हुवा करे । तत प्रतिज्ञा अव्य करनी 
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स ह । बहुरि कार्यकरनेकौ बंधन मए निना परिणाम कै 
स्कैगे । भयोजन पदे तद्रूपपरिणाम होय द्यी होय । वा विना 
प्रयोजन पड भी ताकी आशा रहै । तातै परतिज्ञा करनी ही युक्त है। 
बहुरि वहं कै है-- न जानिण कैसा उदय आवै, पीर परतिज्ञामंग 
होय, तौ महापाप लागे । तातैँ प्रारन्ध अनुसार काय बरन, सो 
वनो, प्रतिज्ञाका विकल्प न करना । ताका समाधान-- 


परतिज्ञा ग्रहण करत जाका निर्वाह होता न जनि, तिस षतिज्ञाकौं 
तौ करै नाहीं । प्रतिज्ञा छेते दी यद अभिधाय रै, प्रयोजन पदे 
छोडि दोगा, वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई । अर प्रतिज्ञा मह- 
ण करते तो यह परिणाम दहै, मरणात मए भीन छोड़ोंगा एेसी 
पतिज्ञाकरनी युक्त ही है । विना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी 
बध मिरे नाहीं । बहुरि आगामी उदयकरि परतिज्ञा न लीजिए सो 
उदयौ विचारं सवं ही कसैव्यका नाश्च होय । जरै आपकी 
पचता जाने, तितना भोजन करे । कदाचित्‌ काहंकै भोजनक 
अजीर्णं भया होय, तिस भयते भोजन छंडे तौ मरण दी होय । 
तेस आपके निर्वाह होता जनि, तितनी परतिज्ञा करे । कदाचित्‌ 
काहू प्रतिज्ञाते अष्टपना भया दोय, तो तिस भयते प्रतिज्ञा 
करनी छंड़े तौ असंयम दी होय । ततिं बने सो परतिज्ञा लेनी 
युक्त हे । बहुरि प्रारब्ध अनुसार तौ कायै बनेटीदै, तू उद्यमी 
होय भोजनादि काकौ करे है । जो तहां उम करै है, तौ त्याग 
करनेका भी उद्यम करना युक्त ही है । जब परतिमावत्‌ तेरी दश्चा 
होय जायगी, तव हम प्रारन्ध ही मार्नैगे- तेय कर्स॑व्य न म्नैगे। 
ताते कादेकौ खच्छंद होनेकी युक्ति वनावै है । बनै सो परतिज्ञा 
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करि क्त धारना योम्य है । बहुरि बह पूजनादि कार्यनिकौ शुमारव 
जानि देय मनिदहै। सो यह सत्यदहै। परंतु जो इन कार्यनिकौ 
छोड शुद्धोपयोगरूप होय तौ भंञे दी 2े । अर विषय कषायरूप 
अद्युभरूप प्रवते, तो अपना बुरा ही किया । श्युमोपयोगतें 
खर्गादि होय बा मरी बासनाते वा मला निमित्ते कर्म्मका 
खिति अनुभाग घटि जाय, तौ सम्यक्तादिककी भी प्राप्ति होय 
जाय । बहुरि अञ्युमोपयोगतै नरक निगोदादि होय, वा बुरी 
बासनाति वा बुरा निमित्तत करम्मका खिति अनुमाग बधि जाय, 
तौ सम्यक्तादिक महा दुम होय जाय । बहुरि श्रुमोपयोगदीते 
कषाय मंद हो है । अग्युभोपयोगते तीतर हो है। सो मंदकषायका 
कारण छोरि तीत्रकषायका कारण तौ एेसा है, जैसे कड़वी वस्तु न 
खानी अर विष खाना । सो यह अज्ञानता है । बहुरि वह करै 
है ओासविषै शभ अञ्चभकौं समान क्या है, तति हमक तौ 
विशेष जानना युक्त नाहीं । ताका समाधान-- | 


जे जीव श्ुभोपयोगकौं मोक्षका कारण मानि उपादेय मनि है, 
शुद्धोपयोगकैं नाहीं पहिचान है, तिनके शुभम अञयुम दोऊनिकौं 
अश्युद्धताकी अपेक्षा वा बंधकारणकी अपेक्षा समान दिखाईए है । 
बहुरि शुम अश्ुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तौ शुमभावनिकै 
विषे कषायमंद हो है, ताति बंध हीन हो है। अशुमभावनिविषै 
कषायतीत्र हो है, ताते बंध बहुत होटै। रेत विचार किए 
अद्युभकी अपेक्षा सिद्धांतविषै शुभकौं भला भी किए । जसे रोग 
तौथोरावा बहुत बुरा ही है । परंतु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा 
रोमकं भला भी कहिए । ततिं जुभोपयोग नाहीं होय, तब अ्युभतै 
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कटि द्यमविषे भवना युक्त है । शभक छोर अदयुभविषै भवना 
ङुक्त नादी । बहुरि वह कहै है--जो कामादिकं वा ्षुषाविक 
मिटाबनेकौं अञ्युभरूप परदृत्ति तौ भए विना रहती नाहीं, 
शभप्रृतति चाहिकरि करनी प है । ज्ञानीकै चाहि चाहिए नां । 
तति भका उद्यम नाहीं करना । ताका समाधान-- 


दयुभगरदृत्तिविपै उपयोग लागनेकरि वा॒ताके निमित्तत विरा- 
गता वधनेकरि कामादिक दीन होर । अर श्चुषादिकविषै भीं 
संक्ठेय थोरादहो है। त्त श्ुमोपयोगका अभ्यास करना । 
उदम किए भी जो कामादिक वा श्ुादिक रै, तौ ताके अथि 
जैसे थोरा पाप लागे, सो करना । बहुरि श्ुमोपयोगकौँ छोद्धि 
निक पापरूप प्रवर्चना तौ युक्त नादी । बहुरि तृ कटै दै-- 
ज्ञानीकै चाहि नाहीं रर ञुभोपयोग॒चाहि किए होय, सो जै 
पुरुष किंचिन्मात्र भी अपना धन दिया बहि नाही, परंतु जहां 
बहुत द्रव्य जाता जानै, तटां चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय 
कैट । तैसं ज्ञानी फिंचिन्मात्र मी कषायखूय कायै किया चारै 
नाहीं } परंतु जहां बहुत कषायरूप अच्युमकायं॑होता जान, तहां 
चाहिकरि सोक कषायरूप शुभकार्यं करनेका उदयम करे । परै 
यह बात सिद्ध भई- जां जुद्धोपयोग होता जाने, तहां तौ जुम- 
कार्यका निषेध दी है अर जहां अश्रुभोपयोग होता जानै, तहां 
ञुभकों उपायकरि अंगीकार करना युक्त है । या प्रकार अनेकं 
व्यवहारकार्यकौ उथापि खच्छंदपनाकौँं स्थापे है, ताका निषेध 
किया) अव तिस दी केवरु निश्वयावटैबी जीककी प्रकृति 
दिखाइए है-- 
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एक शृद्धात्माकों जाने ज्ञानी होय दै--जन्य किक चाहिए 
नाही, एेसा जानि कनह्‌ एकांत तिष्टकरि ध्यानसुद्रा धारि 
सर्यकर्म्मडपाधिरहित सिद्धसमान आत्मा हों, इत्यादि विचारकरि 
संवुष्टहोहै। सोए विरोषण कैर तंम्दै। असंभव है, रेसा 
विचार नाहीं । अथवा अचर असंडित अनुपम आदि विशेषण- 
निकरि आत्मकं ध्य दै, सो ए विदोषण अन्य द्रव्यनिविषै भी 
संमवै हे । बहुरि ए विदोषण किस अपेक्षा है, सो विचार नाहीं । 
बहुरि कदाचित्‌ सूता वैट्था जिस ॒तिस अवखाविषै दसा विचार 
रासि आपकर ज्ञानी मानि टै । बहुरि ज्ञानक आश्व बंध नाही, 
ठेसा आगमविषै कष्चा है । ताति कदाचित्‌ निषयकषायरूप हो 
टै । तहां बंष होनेका मय नाही है । खच्छंद मया रागादिकरूप 
मवँ है । सो आपा परकौं जाननेका तौ चि वैराग्यमाव है, 
सो समयसारविषै कल्या है-- 

सम्यग््टेभवति नियतं ज्ञानवैराग्यराक्तिः । 

याका अ्थ--यह सम्य्दष्टीकै निश्चयौ ज्ञानयैराग्यशक्ति 
होय । बहुरि कया है-- 

सम्यग्द्टिः खयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या-- 

दित्युत्तानोत्पुरुकवदना रागिणोप्याचरन्तु । 

आरम्भ्यन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापाः 

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वदन्याः ॥ १ ॥ 

याका अर्थ-- खयमेव यह मै सम्यण्दष्टी हों, मेरे कदाचित्‌ 
वंध नाही, फेस ऊचा फुखया है मुख जिनमे रेसे रागी वैराम्य- 
दक्तिरहित भी आचरण करे है, तो करो, बहुरि पंचसमितिकी 
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साबधानीकौं अवरे है, तौ भवरंबो, सानशक्ति विना अजह पायी 
हीह । ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनाति सम्यक्त्व- 
रहित ही दै । 

बहुरि पूषिए है- परकौं पर जान्या, तौ परद्रव्यविषै रागादि 
करनेका कहा प्रयोजन रद्य । तहां वह कै है--मोहके उदयत 
रागादिहोरै। पूर मरतादि ज्ञानी भए, तिनके भी विषय 
कृषायरूप कार्य भया सुनिए है । ताका उत्तर-- 

ज्ञानीके भी मोहके उदयते रागादिकं हो टै यह सत्य, परंतु 
बुद्धिपूर्वकं रागादिकं होते नाहीं । सो विरोष वर्णन आगे करगे । 
बहुरि जाकै रागादि होनेका कि विषाद नाहीं, तिनके नाद्यका 
उपाय नाही, ताके रागादिकं बुरे हैँ एेसा श्रद्धान भी नाहीं संमवै 
है । रेसे श्रद्धानविना सम्यग्दष्टी कैर होय । जीवाजीवादि 
तक््वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजन तौ इतना दी श्रद्धान है! 
बहुरि भरतादि सम्यग्ष्टीनिकै विषय कषायनिकी प्रदृत्ति जरै हो 
है, सो भी विद्रोष आगे कगे । तू उनका उदाहरणकरि खच्छद्‌ 
होगा, तौ तेर तीतर जाकस्षव बंध होगा । सो दी कशा है-- 

मग्नाः ज्ञाननयेषरिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः । 

याका अर्थ---यह ज्ञाननयके अवरोकनहारे भी जे खच्छंद्‌ 
मंदउद्यमी हो दै, ते संसारविषै बृडे । ओर भी तहां “ज्ञानिनः 
कम्म न जातु कसरुचितं- इत्यादि कलक्ाविषै वा “तथापि 
न निरणेलं चरितुभिष्यते ज्ञानिनः?-इत्यादि कलशानिै 
खच्छंद होना निषेध्या है । विना चाहि जो कार्य्यं होय, सो 
कर्म्ंधका कारण नाहीं । अमिपरायते कत्तं होय करे अर ज्ञाता 
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रै, यह तौ मन नाही, शत्यादि निरूपण किया है । तति रागादि 
बुरे अहितकारी जानि तिनका नाके अर्थं उद्यम ॒राखना । तदं 
अनुक्रमविषै पहर तीत्ररागादि छोड़नेके अनेक अ्युम कार्यं छोड 
श्यभकायैनिषे गना, पीर मंदरागादि भी छोड़नेके अर्थं शुभकौं 
छोड शुद्धोपयोगरूप होना । बहुरि केई जीव व्यापारादि कायं बा 
सलीसेवनादि कायैनिकौ मी षटवे है । बहुरि शुमकौँ टेव जानि 
शाखाभ्यासादि कायेनिविषै नाहीं पवत है । बीतरागमावरूप 
शद्धोपयोगकौँ पराप्त भण नाहीं, ते जीव अर्थं काम धर्म्म मोक्षरूप 
पुरुषात रहित होतस्ते आक्सी निरुदयमी हो टै । तिनकी 
निंदा पंचासिकायकी व्यार्याविषै कीनी है । तिनकौं दृष्टान्त 
हिया है- जैसे बहुत सीर खां खाय पुरुष आर्सी हो है, वा 
जै दृक्ष निरुयमी है, तैसे ते जीव मालसी निरुयमी भए है । 
अब इनक पू्ठिए दै तुम बाह्य तौ शुम अश्युम कारयनिकौं 
घटाया, परंतु उपयोग तो आलंबनविना रहता नाही, सो तुष्हारा 
उपयोग कां रहै है, सो कटो । जो वह कहै - आत्माका चितवन 
करै है, तौ शाखादिकरि अनेक प्रकारका आत्माका विचारक तौ 
तुम विकल्प ठहराया अर कोई विरोषण आत्माके जाननेमै 
बहुत कारु लागे नाही, वारंवार एकरूप चितवनविषै छग्मसखका 
उपयोग रागता नाहीं । गणधरादिकका भी उपयोग रेरे न रदि- 
सके, तात तेह शाखरादि कायेनिविषै पवै है । तेरा उपयोग 
गणधरादिकते भी शुद्ध भया केर मानिए । तात तेरा कहना 
प्रमाण नाहीं । जतै कोऊ व्यापारादिविषै निरुचमी होय टाख 
जसे तसे कार गमावै, तेर तु धर्म्मविषै निरुधमी होय पमादी 
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यौद्ी काठ गमावि ह । कबह किट चितवनसा करै, कब भै 
अनाव, कबह भोजनादि करै, अपना उपयोग निर्मर करने 
शाखाभ्यास तपश्चरण भक्तिादि कार्यनिविषै प्रवसता नाहीं । 
सूनासा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोषयोग टद्टराय, तहां केश 
थरा होनेतैँ जसे कोई आलसी होय परया रनम सुख मने, वैस 
आनंद मानै है । अथवा जै सुपनेविषै आपकी राजा मानि 
सुखी होय, तैर आपकौं भमत सिद्ध समान शुद्ध मानि अपि ही 
जनंदित हो है । अथवा जरै कहीं रति मानि सुखी हो है, कतै 
कि विचार करनेविषै रति मानि सुखी होय, ताकौ अनुमवजनित 
आनंद्‌ कहै है । बहुरि जतै कहीं अरति मानि उदास होय, तैसे 
व्यापारादिक पत्रादिककौं सेदका कारण जानि तिने उदास रहे 
है, ताकौ वैराग्य मानै है । सो ठेसा ज्ञान वैराग्य तौ कषायगर्भित 
हे । जो बीतरागरूप उदासीन द्ाविषै निराकुल्ता होय, सो 
सांचा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिकै चारिज्रमोहकी दीनता 
भए प्रगट होट । बहुरि वह व्यापारादि हश छोड़ि यथेष्ट 
भोजनादिकरि सुखी हुवा पवत है । आप तहां कषायरहित 
मनैटै, सो देस आनंदरूप भए तौ रोद्रध्यान होटहै। जहां 
सुखसामग्री छोड़ि दखसामग्रीका संयोग भए सङ्के न होय, 
रामद्धेष न उपज, तहां निःकषायमाव हो है । एर अमरूप तिनकी 
प्रवृत्ति पारण है! या प्रकार जे जीव केवल निश्याभासके 
अवलबी है, ते मिय्यादृष्टी जानने । जर वेदांतती वा सांख्यमतवाठे 
जीव केवर शुद्धात्माके श्रद्ानीटै, वैसएभी जानने! नर्त 
्द्धानकी समानताकरि उनका उपदेशा इनक इष्ट छागै टै, इनका 
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उपदेश उनकौँ इष्ट खगै है । बहुरि तिन जीवनिकै ेसा श्रद्धान 
ह-- जो केव शद्धात्माका चितवनतैँ तौ संवर निरा हो है, वा 
युक्तात्माका सुखका अश तहां प्रगर हो है । बहुरि जीवके गुण- 
स्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप विना अन्य जीव पुद्रलादिकका 
तवन किए आस्रव बंध हो है । ताते अन्य विचारतें पराख्छुख रहै 
है| सोयह भी सत्य श्रद्धान नाहीं । जात शुद्ध खद्रव्यका 
चितवन करौ, वा अन्य चितवन करो । जो वीतरागता किए भाव 
होय, तौ तहां संवर निजरा दी है । अर जहां रागादिरूप भाव, 
होय, तहां आ्षव बं है । जो परद्रव्यके जाननेदीत आस्रव बंध होय 
तौ केवटी तौ समस्त ॒परद्रव्यको जानै दै, तिनके भी आतव बंध 
होय । बहुरि वह कटै है-- जो छद्म परद्रव्य चितवन होतै 
आस्रव ब॑धदहोहै। सो भी नाही, जात शुङ्कध्यानविषै भी सुनि- 
निकै छदो द्रव्यनिका द्रव्यगुणपर्यायनिका चितवन होना निरूपण 
किया है वा अवधिमनःपयीयादिविषै परद्रव्यके जाननेकी 
विरोषता हो है । बहुरि चौथा गुणखथानविपै कोई अपने खरूपका 
चितवन केरे है, ताक भी आक्तव बध अधिक.टै, वा गुणश्रेणी 
निर्जरा नाहीं है । पंचम षष्ठम ॒गुणसानविषै आहार विहारादि 
क्रिया होते परद्रव्य चितवन भी आसव बंध थोरा हो दैवा गुण- 
श्रणी निजरा हुवा करे है । तातं खद्रव्य परद्रव्यका चितवन निर्जरा 
नध नाहीं । रागादिक षटे निजैरा है, रागादिक भए बंधटै। 
ताकौ रागादिकके खरूपका यथार्थ ज्ञान नाहीं, तातैँ अन्यथा 
मनै है । तहां वह पूष दै कि, सहै तो नि्िकस्पदशाविषे 
नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दद्यन ज्ञानादिकका भी विकल्प 
करनेका निषेध किया है, सो केसे है । ताका उत्तर-- 
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जे जीव इनही विकल्पनिविषै रुगि रहे है, अभेदरूप एक 
आपा नाहीं अनुभवै है, तिनकौँ ेसा उपदेश दिया दै, जो 
ए सर्वं विकल्प वस्तुका निश्वयकरनेकौं कारन हैँ । वस्तुका निश्चय 
भए इनका प्रयोजन कि रहता नाहीं । ताति इन विकल्पनिकौं 
मी छोडि अभेदरूप एकं आत्माका अनुभव करना । इनके 
विचाररूप विकल्पनिदीविषे फैसि रहना योग्य नाहीं । बहुरि 
वस्तुका निश्चय भए पीठ एेसा नाहीं, जो सामान्यरूप खद्रव्यदीका 
चितवन रद्या करे । खद्रव्यका वा परद्रव्यका सामान्यरूप वा 
विक्ञोषरूप जानना होय, परंतु वीतरागता किए होय, तिसदीका 
नाम निदिकल्पद्चा दै । तहां वह पूष है-यहां तौ बहुत विकल्प 
मए, निर्विकल्यदशा कैसे संभवे । ताका उत्तर- - 

निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नाहीं टै । ताति छञ्मखके 
जानना विचार ठिएटहै । ताका अभाव माने ज्ञानका अभाव 
होय, तव॒ जड्पना भया । सो जातमाकै होता नादी । तति 
विचार तौ रहै । बहुरि जो किए, एक सामान्यका दी विचार 
रहता है, विदोषका नाहीं । तौ सामान्यका विचार तौ बहुतकाल 
रहता नाहीं वा विदोषकी अयेक्षाविना सामान्यका खरूप भासता 
नाहीं । बहुरि कटिए-आपदीका विचार रहता है, प्रका नाहीं, 
तौ प्रविषै परवुद्धि मए विना आपविै निजबुद्धि कैसे आवै । 
तह बह कै टै, समयसारविये ेसा कष्या है- 

भावयेदे द विज्ञानमिदमच््छिन्नधारया । 
तावद्धयायन्परं धुत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥ १ ॥ 
याका अर्थ-यह मेद विज्ञान तावत्‌ निरंतर भावना, यावत्‌ 
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यर्ते हट ज्ञान दहै सो ज्ञानवियै खिति होय । वातै भेदविज्ञान 
र षका जानना मिरि जाय है । केव आपहीकौ आप 
जान्या करै रे । 


सो यहां तौ यह कष्चा है-पूवै आपा परौ एक जानै था, 
परी जुदा जाननेकौ-भेद विज्ञान तावत्‌ भावना ही योभ्य है, 
यावत्‌ ज्ञान पररूपकौ भिन्न जानि अपने ज्ञानखरूपटीविषै 
निश्चित होय । पीठ भेद विज्ञान करनेका प्रयोजन रघ्या नाहीं । 
खयमेव प्रकी पररूप आपकैौ आपरूप जान्या करै है । रेसा 
नाहीं, जो परदरव्यका जानना ही मिटि जाय है । जत परद्रव्यका 
जानना वा खद्रव्यका निरोष जाननेका नाम विकल्प नाहीं है । 
तौ केसे टै, सो किए है राग द्वेषके वतै किसी ज्ञेये 
जाननेविषै उपयोग रुगावना । एेसैँ वारंवार उपयोगक अमावना, 
ताक नाम विकल्प है । बहुरि जहां वीतराग दोय जाकौं जानि 
है, ताकौ यथां जनि है । अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके अर्थि 
उपयोगकैौ नाहीं अमि है । तहां निर्विकल्पदश्ा जाननी । 
यहां कोऊ केहै-छदयस्थका उपयोग तो नाना ज्ञेयविषे भमै ही 
अनै । तहां निर्विकल्पता कैम संमवै है । ताश उत्तर- 

जेतै कार एक जाननेरूप रहै, तेत निर्विकल्प नाम पावै । 
सिद्धांतविषै ध्यानका लक्षण एेसा ही किया टै “एकाग्रचिन्ता- 
निरोधो ध्यानम्‌ !› एकका मुख्य चितवन होय अर अन्य 
चिता स्फै, तका नाम ध्यान है । सर्वार्थसिद्धि सूतराकी 
रीकाविषै यह विष क्षा है-जे सर्वे चिता रुकनेका नाम 
ध्यान होय, तौ अचेतनपनो होय जाय । बहुरि रेसी भी बिविक्षा 
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हे-जो संतानअपेक्षा नाना जञेयका मी जानना होय । परंतु याबत्‌ 
वीतरागता रहे, रागादिककरि आप उपयोग जमाव नाही, तावत्‌ 
निर्विकल्पदशा किए है । बहुरि बह करै-ेतै है, तौ परद्रव्ये 
छुडाय खरूपविषै उपयोग लगावनेका उपदेश कादेकौ दिया है । 
ताका समाधान- - 


जो शुम अश्युभ भावनि्कौ कारण परद्रव्य है, तिनविषै 
उपयोग कगे जिनके राग द्वेष होय आवै है, अर खरूपितवन 
करै तोराग देष षटै है, एेसे नीचरी भवस्थावारे जीवनि 
पवोक्त उपदेश है । जसे कोऊ सी विकारभावकरि काक धर 
जाय थी, ताकौ मने करी-परधर मति जाय, घर वैटि रौ । 
बहुरि जो सी निर्विकार भावकरि कारकै धर जाय, यथायोग्य 
प्रवते, तौ किट्ट दोष है नाहीं । तैर उपयोगरूप परणति राग- 
दवेषभावकरि परद्रव्यनिविभै प्रवते थी, ताकौ मनँ करी-परद्रव्य- 
निविषै मति प्रवरे, खरूपविषे मप्र रहौ । बहुरि जो उपयोगरूष 
परणति वीतरागमावकरि परद्रव्यकौ जानि यथायोग्य प्रवर्ष, तौ 
क्छ दोषै नाहीं । बहुरि वह कटै है-- पेत है, तौ मा- 
सुनि परिमहादिक चितवनका त्याग केकी करैं । ताका 
समाधान-- 

जसँ निकाररदित स्री कुशीरुके कारण परघरनिका त्याग 
करै, तैसे वीतरागपरणति राग द्रषके कारण परद्रव्यनिका 
त्याग करे हे । बहुरि जे व्यभिचारे कारण नाहीं, एेसे परर 
जानेका त्याग है नाहीं । तैसे ओ राग द्षके कारण नाहीं, से 
परद्रव्य जाननेका त्याग है नां । बहुरि बह कटै दै-जो ओभ 
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ज्ञी प्रयोजन जानि पितादिककै धर जाय तौ जावो, विना प्रयोजन 
जिस तिसकै धर जाना तौ योम्य नाहीं । तैर परणतिकौं भ्रयोजन 
जानि सक्ततत्वनिका विचार करना । विना प्रयोजन गुणस्ानादि- 
कका विचार करना योम्य नाहीं । ताका समाधान- 


जेस खी प्रयोजन जानि पितादिकं वा मित्रादिककै भी धर 
जाय, तैर परणति तत्वनिका विदोष जाननेकों कारण गुणखा- 
नादिक कर्म्मादिककौ भी जनै । बहुरि यहां रसा जानना-जेर 
शरीरवती सी उद्यमकरि तौ विटपुरुषनिकै स्थान न जाय, अरं 
परवह जाना बनि जाय, तौ तहां कुशील नसेवै, तोल 
कीरुवती ही है । वैस वीतरागपरणति उपायकरि तो रागादिकके 
कारण परद्रव्यनिविषै न खगै । जो खयमेव तिनका जानना 
होय जाय, अर तहां रागदिन करै तौ परणति शुद्धदी रै । तेस खी 
आद्विकी परीषह मुनिनकै होय, तिनकौँं जानै ही नाही, अपने 
खरूपहीका जानना रहै है, एेसा मानना मिथ्या दै । उनकौ जानै 
तदै, परंतु रागादिक नाहीं करेहै। या प्रकार परद्व्यनिकों 
जानत भी वीतरागभाव होदहै, एेसा श्रद्धान करना । बहुरि 
वह कहै है- रसे हैतौ शाखविषे सै कैर क्या टै, जो 
ञआत्माका श्वद्धान ज्ञान आचरण सम्यण्दरौन ज्ञान चारित्र है। 
ताका समाधान-- 


अनादितैँ परद्रव्यविषै आपका श्वद्धान ज्ञान आचरण था; 
ताकौ ुड़ावनेक यह उपदेश है । आपहीविषै जापका श्रद्धान 
ज्ञान आचरण मए परद्रव्यविषै रागद्वेषादिपरणतिका श्रद्धान वा 
ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दद्ीनादि होटै। जो 
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परदरव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेतँ सम्यम्दरनादि न होते 
होय, ती केवठीके भी तिनका अमाव होय । जहां परद्व्यकौ 
जुरा जानना, निञद्रव्यको मला जानना, तहां तौ राग द्वेष सहज 
ही मया । तहां आपकँ आपरूप परक पररूप यथार्थं जान्वा 
कृरै, तैस ही अद्धानादिरूप प्रवतत, तब दी सम्य्द्नादि हो है । 
एस जानना 1 तातं बहुत कदा कहिए, जै रागादि मिटावनेका 
शरद्धान होय, सो दी श्रद्धान सम्यग्ददीन है । बहुरि जैसे रागादि 
मिरावनेका जानना होय, सो ही जानना सम्यम्ज्ञान है । बहुरि 
जैसे रागादि मरै, सो दी आचरण सम्यक्चारित्र है । ठेसा दी 
मोक्षमार्ग मानना योम्यटै । या प्रक्रार निश्यनयका आमास 
ङिए एकांतपक्षके धारी जनामास तिनके मिथ्यातत्वका निरू- 
पण किया । 


अब व्यवहारामास पक्षके जैनामासनिकै मिथ्यात्वका निरूपण 
कीजिए टै-जिनआगम विषै जहां व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश 
हे, ताकौ मानि बाह्यसाधनादिकदीका श्रद्धानादिक करै है, तिनके 
सर्व धर्मके अग अन्यथारूप होय मिथ्यामावकं प्राप्त होय दहै । 
यहां ेसा जनि ठेना-- व्यवहारधर्मकीं परवृ्तितै पुण्यवंध होय 
-है, तात पापपदृत्ति अपेक्षा तौ याका निषेध दहै नाहीं । परंतु 
इहां जो जीव व्यवहार पवृत्तिहीकरि सन्तुष्ट होदः सांचा मोक्ष- 
मारगेविषै उचमी न होय है, ताकौ मोक्षमागेविषै सन्मुख करनेकौं 
तिस डुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए 
ह। जो यहु कथन कीजिए दै, ताक सुनि जो शुभगदृत्ति छोड 
अहामविषे प्रृत्ति करोगे, तौ वुग्दारा बुरा होगा, ओर जो यथार्थं 
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अद्धानकरि मोक्षमामविषै भ्रृत्त होबौगे, तौ तुम्हारा मला होमा। 
सै कोऊ रोगी निगुण जौषधिका निषेध सुनि षयि साभन 
छोदि कुपथ्य करेगा, तौ मरैगा, वैयका कट दोष है नाहीं । तैसे 
ही कोउ संसारी पुण्यरूप धर्मका निषेध सुनि धर्मसाधनं छोङ्धि 
विषय कषायरूप मवग, तौ वह ही नरकादिविषै दुख पवेगा । 
उपदेश दाताका तौ दोष नाही । उपदे देनेवालेका अभिप्राय 
असत्य श्रद्धानादि डाय मोक्षमार्मविषै कगावनेका जानना । सो 
सा अमिप्रायते इहां निरूपण कीजिए है । इहां कोई जीव तो 
कुलक्रमकरि ही जैनी है, जेनधर्मका खरूप जानते नाही । 
परन्तु कुरविषै जेसी प्रवृत्ति चली आई, तैसे प्रवतै टै। सो 
जैसे अन्यमती अपने कुलर्मविषे पवृते है, तसे ही यहु प्रवतत 
है । जो कुलक्रमहीतै धर्म॑होय, तौ मुसरुमान आदि सर्वही 
धर्मात्मा होइ । जेनधर्मका विरोष कहा रद्या ! सोई कड्या है- 


लोयम्मि रायणीडईं णायं ण कुरकम्म कइयावि । 

किं पुण तिखोयपडणो जिणद धम्मादिगारम्मि ॥ १ ॥ 

लोकरविषै यहु राजनीति दै-कदाचित्‌ कुलक्रमकरि न्याय 
नाहीं होय है । जाका कुरु चोर होय, ताकौ चोरकरि पकरै, 
तौ वाका कुलक्रम जानि छोड नाहीं, दंड ही दे । तौ त्रिरोक- 
भमु जिनेन्द्रदेवके धर्मेका अधिकारविषै कहा कुलक्रम अनुसारि 
न्याय समवै । बहुरि जो पिता दरिद्री होय आप धनवान्‌ होय, 
तहां तौ कुलक्रम विचारि आप दरिद्री रहता ही नादीं। 
धर्मविषै कुरुका कटा प्रयोजन है । नहुरि पिता नरकरि जाय, 
पत्र मोक्ष जाय । तहां कुल्करम कै रघा । जो कुल ऊपरि 
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दृष्टि होय, तौ पुत्र भी नरकगामी होय । ताते षर्मविर किष 
कुलकरमका प्रयोजन नाहीं । चाखलनिका अर्थं विरि जो काठ 
दोष तै जिनधर्मविषै भी पापी पुरुषनिकरि कुदेव कुगुरु 
कुधर्म सेवनादिरूप वा विषयकषायपोषणादिरूष विषरीति प्रति 
लाई होड, ताका त्याग करि जिनञान्ञा अनुसारि प्रवतेना योभ्ब 
है । इहां कोऊ करटै-परंपरा छोड़ि नवीन मार्गविषै परवर्ेना 
योग्य नाहीं । ताकौ किए दै- 


जो अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्गं प्रवत, तो युक्त नाहीं । 
जो परपरा अनादिनिधन जेनधर्मका खरूप शाखनिविपै रिख्या 
है, ताकी प्रवृत्ति मेरि पापीपुरुषां अन्यथा प्रवृत्ति चराई, 
तौ ताकौ परपरायमार्गं कै किए । बहुरि ताकौ छोड 
पुरातन जैनञ्ालनिविषे जैसा धर्म॑ङ्ल्या था, तैसे प्रवते, तौ 
ताक नवीन मागे कै कहिए । बहुरि जो कुरुविषै जैसे जिन- 
देवकी आज्ञा है, तेस शी धर्मकी प्रवृत्ति है, तौ आपको भी 
तसै ही प्रवर्तना योग्य है। परन्तु ताका कुलाचरण जानन, 
धर्म जानि ताके खरूप फलादिकका निश्चय करि अंगीक्षयरं 
करना ¦ जो सांचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवत हे, ती ताकौ 
धर्मता न किए । जति सवै कुर्के उस आचरणको खो, 
तौ आप भीषोद्धिदे। बहुरि जो वह आचरण करै, सो 
कुरुका मयकरि करै है । किट पर्मबुद्धितै नाहीं करै है। 
तामत बह धमात्मा नाहीं । एेसे विवाहादि कुलसंब॑धीं काथनिविषै 
तौ कुरक्रमका विचार करना ओर धर्मसंबंधी कार्यविषै कुल्का 
विचार न करना । जरै धर्ममार्ग साचा टै, तैस प्रवर्तना; योम्बं 
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हे । बहुरि कोई आज्ञा अनुसारि जनी है । जरै शखविषै आज्ञा 
है, तेस मने द । परन्तु आज्ञाकी परीक्षा कै नादीं।सो 
माङ्घा ही मानना धर्म होय, तौ सर्वं मतवारे अपने २ शाखकी 
आज्ञा मानि धर्मात्मा हह । ताति परीक्षाकरि जिनवचनक्रौ 
सत्यपनो पहिचानि जिनञाज्ञा माननी योग्य है । विना परीक्षा 
किए सत्य असत्यका निणैय कैर होय । ओर विना निर्णय किए 
जैस अन्यमती अपने २ शाखनिकी आज्ञा मान है, तेत याने 
जेनशाख्की आज्ञा मानी । यहु तो पक्षकरि आज्ञा मानना है । 
कोड कटै-शाखनिषै दश प्रकार सम्यक्वनिषै आ्ञासम्यक्त्व 
कद्या है, वा आनज्ञाविचयधर्मध्यानका भेद क्या है, वा निःदोकित- 
अंगविषै जिनव चनविषै संशय करना निषेध्या है, सो कैसे है । 
ताका समाधान-- 


साखविषै केई कथन तौ पेसे है, जिनका प्रत्यक्ष अनुमान 
करि सकिए है । बहुरि केईं कथन रेसे है, जो प्रत्यक्ष अनुमा- 
नादिगोचर नाहीं । तात आज्ञाहीकरि प्रमाण दोय दै । तहां 
नाना शाखनिविषे ज कथन समान होय, तिनकी तौ परीक्षा 
करनेका प्रयोजन दी नाहीं । बहुरि जो कथन प्रस्परविरुद्ध 
होर, तिनिविषै जो कथन प्र्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, तिनकी 
तौ परीक्षा करनी । तहां जिन ॒शाखके कथनकी भमाणता ठरे, 
तिनि शासविषै जो पस्यक्ष अनुमानगोचर नाहीं, एेसे कथन किष 
होय, तिनकी मी प्रमाणता करनी । बहुरि जिन शाखरनिके कथन्‌- 
की प्रमाणता न उदरे, तिनके सर्वं ह कथनकी जप्रमाणता माननी । 
इहां कोऊ कहै-परीक्षा किण कोई कथन कोई शाखविपै परमाण 
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मार, कोर कथन कोर शासविषै अप्रमाण भासे तो कय करिए । 
ताका समाधान-- 

जो आप्तके मासे चाल है, तिनिविषै कोर ही कथन परमाण- 
विरुद्ध न होई । जात # तौ जानपना ही न हो, ॐ रागद्वेष 
होय, ते असत्य कै । सो आप्त ेमा होय नाही, तति परीक्षा 
नीकी नाहीं कीनी है, तति अरम टै । बहुरि वह करै है-छद्मखक 
अन्यथा परीक्षा होय जाय, तौ कटा करे । ताका समाधान-- 

साची सटी दोउ वस्तुनिकौं मीडे अर प्रमाद छोडि परीक्षा 
किए तौ सांचीदही परीक्षा दोह । जां पक्षपातकरि नीके 
परीक्षा न करै, तहां ही जन्यथा परीक्षा दोय टै । बहुरि वह 
करैदटै, जो शाखरनिविपै परम्पर्‌ विशुद्ध कथन तो घनो, 
कौन २ की परीक्षा करिए । ताका समाधान--- 

मोक्षमार्मविषै देव गुरू धर्म वा जीवादि तत्त्व वा बंधमोक्षमार्म 
प्रयोजनमभूत है, सो इनकी परीक्षा करि छेनी । जिन काखनिविषैष 
साचे करे, तिनकी सर्य आज्ञा माननी । जिनविषै ए अन्यथा 
पररूपे, तिनकी आज्ञा न माननी । जसे लोकविपै जो पुरुष प्रयो- 
जनभूत कायनिविषै शूट न बे, सो प्रयोजनरहितविषे कैसे क्षूठ 
मोलेगा । तैर जिन याश्लनिनिषे प्रयोजनभ्‌त देवादिका खरूप 
अन्यथा न कष्या, तिनिविै प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका 
कथन अन्यथा कैर होगा । जति देवादिकका कथन अन्यथा किए 
वक्ताकरे विषय कषाय पोखे जांय टै । इदां प्रक्र -जो देवादि- 
ककरा कथन तो अन्यथा विषयकषायते किया, तिन दी शाखनि- 


विपे अन्य कथन्‌ अन्यथा कारेकौ किया } ताका समाधान -- 
३. 
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जो एक ही कथन अन्यथा कटै, वाका अन्यथाषना शीघ्र दी 
प्रगट होय जाई । जुदी पद्धती ठरे नाहीं । तात षनै कथन 
मन्यथा करनैते जुदी पद्धति टर । तहां तुच्छनुद्धी अममे पडि 
जाय--यह मी मत है) ताति प्रयोजनभूतका अन्यथापनाका 
भेलनेके अर्थं अप्रयोजनमभूत भी अन्यथा कथन धने किए । 
बहुरि प्रतीति अनावनेके आर्थं कोई २ सांचा भी कथन किया । 
परंतु स्वाना होय, सो अमम परे नाहीं । प्रयोजनमूत कथनकी 
परीक्षाकरि जहां सांच भासे, तिस मतकी सर्वं आज्ञा मने, सो 
परीक्षा किए जनमत दही साचा मासे है । जाति याका वक्ता सर्वज्ञ 
वीतराग है, सो श्चूटा कादेकौ कहै । रेस जिन आज्ञा मने, सो 
सांचा श्रद्धान होद, ताका नाम आज्ञासम्यक्त्व है । बहुरि जहां 
एकाग्र चिन्तवन होय, ताका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । 
जो देत न मानिए अर निना परीक्षा किए आज्ञा माने सम्यक्त्व 
वा धर्मध्यान होय जाय, तौ द्रवयङिगी आज्ञा मानि मुनि भया, 
आज्ञाजनुसारि साधनकरि म्रैवेयिक परयत प्राप्त होय, तकि 
मिथ्यादृष्टिपना कै रद्या । ततिं किष परीक्षाकरि आज्ञा मने दी 
सम्यक्त्व वा॒धर्मध्यान होयदटै । लोकविपै भी कोई भरकार 
परीक्षा किए दी पुरुषकी प्रतीति कीजिए है । बहुरि ते कद्या-जिन- 
वचन विषै संय करनेतें सम्यक्त्वको दका नाम दोष होय, सो भन 
जानिए यह कैर है, एेसा मानि निणेय न कीजिए तो तहां रका 
नाम दोष होय । बहुरि जहां निणय करनेको विचार करते दी सम्य 
कषत्वको दोष ला, तौ अष्टसहस्रीविषै आज्ञापधानते परीक्षाप्रधानको 
उत्तम कारकौ कट्या । एच्छना आदि खाध्यायके जंग कैसैँ कटे । 
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प्रमाण नयते पदार्थनिका निणेय करनेका उपदेस कारकौ दिया । 
तरति परीक्षाकरि आज्ञा माननी योग्य है । बहुरि केई पापी पुरुषां 
अपना कलित कथन किया है अर तिनकैं भिनवचन टर 
है, तिनकौ जेनमतका शास्र जानि प्रमाण न करना । तहां भी 
प्रमाणादिकतँ परीक्षाकरि वा परसखर शालनतै बिधि मिलाय वा. 
दसै संमव है कि नाहीं, एेसा विचारकरि विरुद्ध अर्थको मिथ्या 
ही जानना । जसे दिम आप पत्र ठिखि तामे छिखिनवारेका नाम 
किसी साटूकारका ध्या, नामके भमै धनको ठिगावे, तौ दरिद्री 
ही दोय । तसै पापी आप प्ंथादि वनाय, तहां कर्ताका नाम जिन 
गणधर आचायेनिका धया, तिम नामके अमतैं स्लूटा श्रद्धान करै, 
तौ मिभ्याच्ी दी होय । बहुरि वह कटै टै -गोम्मरसारविषै 
एसा कद्या है-सम्यग्द्टी जीव अज्ञानगुरुके निमित्तत द्चंडा भी 
शद्धान कर, तो जज्ञा मानने सम्यश्टष्टी होयहै । सो वह 
कथन करे करिया हे) ताका उत्तर --जो प्रत्यक्ष अनुमानादि- 
गोचर नाही, सृक्ष्मपनैते जिनका निणय न हो सके, तिनकी 
अपेक्षा यह्‌ कथन है । मूरुमूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका 
अन्यथा श्रद्धान मए, तौ <र्वथा सम्यक्त्व रहै नाहीं, यहु निश्चय 
करना । तातं चिना परीक्षा करिण केवर आज्ञाहीकरि जेनीहैः ते 
मी मिथ्यादृष्टौ जानने । बहुरि के परीक्षा भी करि जैनी होय 
है, परंतु मूल परीक्षा नाहीं करे! दया शीर तप संयमादि 
क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कायनिकरि वा अतिश्चय 
चमत्कारादिकरि वा जिनधर्मनै इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिनमतकौँ 
उत्तम जानि भरीतवत होय जनी होय है । अन्यमतविषे ह ए कयै 
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ती होय है, ताति इन लक्षणनिविषै अतिव्याप्ति पाए है । कोऊ 
कंहे- जर जिनधर्मविषै ए कायै है, तैर जन्यमतविषै न पाहए 
है । तति अतिव्यासि नाहीं । ताका समाधान-- 

यह तौ सत्यै, पे्ैदीदहै। परंतु जैसैँ तू दयादिक मानै 
ह, तैस तौ वै भी निख्ये है । परजीवनिकी रक्षाकौँं दया तू के, 
सोद्ीवे कैर । रेस दी अन्य जानने। 

बहुरि वह कहै है उनकै दीक नाहीं । कबहन दया प्रयै, 
कबं हिसा भरू । ताका उत्तर तदहां दयादिकका अंरामात्र तौ 
आया । तात अतिव्यापतिपना इनि लक्षणनिकरि पाइण है । इनि- 
करि सांची परीक्षा होय नाही । तौ कैरै होय । जिनधर्मविषै 
सम्यम्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग कद्या है । तहां सांचे देवादि- 
कका वा जीवादिकका श्रद्धान किए सम्यक्त्व होय, वा तिनिकौँ 
जाने सम्यमजञान दोड, वा सांचा रागादिक मिरे सम्यक्ूचारित्र 
होई, सो इनिका खरूप जैसे जिनमतविभै निरूपण किया है, तैत 
कहीं निरूपण किया नाहीं । वा जैनीविना अन्यमती एेसा कार्य 
करि सकते नाहीं ! तात यहु जिनमतका सांचा रक्षण है । इस 
रक्षणक पहचानि जे परीक्षा करै, तेई श्द्धानी हैँ । इस विना 
अन्य प्रकारकरि परीक्षा करै है, ते मिथ्याच््टीदीररैहै। 

बहुरि केदई संगतिकरि जेनधर्म॑धार टै । को महानूपुरुषको 
जिनधर्मविष प्रवेता देखि आप भी प्रवते है । केई देखा देखी 
जिनधर्मकी शुद्ध ॒वा अशुद्ध क्रियानिविषै प्रवर्त ह । इत्यादि 
अनेकपमरकारके जीव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाहीं 
पदिचाने हैँ अर जेनी नाम धरावैर्ैः ते स्वं मिथ्यादृष्ठी दी 
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जानने । इतना तौ टै, जिनमतविषै पापकी प्रदृत्ति विदोष नाहीं 
होय सके है अर पुण्यके निमित्त धने है । अर सांचा मेोक्षमा्गके 
भी कारण तहां जनि रहे र्द । तात ञे कुलादिकरि भीजैनी है, 
ते भी ओरनिते तौ भले दी है । बहुरि जे जीव कपटकरि आजी- 
वकाके अर्थं वा बड़ाईैके अथि वा कि विषकषायसंबधी 
प्रयोजनविचारि जनी दोर्ै, ते पापी दी हैँ । अति ती्रकषाय 
मए एेसी बुद्धि आवै है । उनका सुलक्लना भी कठिन टै । जैन- 
ध्म तो संसारका नारिके अथि सेवेटै। ताकरि जो संसारके 
प्रयोजन साध्या चारै, सो बड़ा अन्याय करैहै। तर्तैँतेतौ 
मिथ्यादृष्टि है दी। 

इहां कोऊ कटै--िसादिककरि जिन कायनिकौं करिए, ते 
कायं धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए, तौ बुरा कटा भया । दोऊ 
प्रयोजन सधे । ताकौ कहिए दै--पापकायं अर धर्मकार्यका एक 
साधन किए पापी होय । जै कोऊ धर्मका साधन चैत्याख्य 
बनाय, तिसदीकौं खीसेवनादि पापनिका मी साधन करै, तौ पाप 
ही होई ! हिंसादिककरि मोगादिकके अथि जुदा मंदिरं बनावै, 
तो बनावौ। परंतु चेत्थाख्यविषै भोगादि करना युक्तं नाहीं । 
तैसे धर्मका साधन पूजा शालञादि कायं है, तिनिदीकौ आजीनिका 
आदि पापका मी साधन करै, तौ पापीददी होय। हिसादिकरि 
आजीविकादिकके आर्थे व्यापारादि करै, तौ करौ । परंतु पूजादि 
कारयनिविषै तो आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त 
नाहीं । इहां परभ-- जो सै तो सुनि भी षर्मसाषिं प्रषरं 
भोजन कर है वा साधर्मा' साधमीका उपकार करै करायै 2, सो 

बने । ताका उत्तर-- 
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जो आप किट आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि धर्म 
नाहीं सै है, आयक धर्मात्मा जानि के खयमेव भोजन 
उपकारादि करै दै, तो किट दोष है नाहीं । बहुरि जो पदी 
भोजनादिकका प्रयोजन विचारि धर्म साधैदै, तो पापीटैदी। 
जे विरागी होय मुनिषनो अगीकार कर है, तिनिकै मोजनादिकका 
प्रयोजन नाहीं । शरीरकी सितिके अर्थि खयमेव भोजनादिकं 
कोई दे तौ ले, नादी तौ समता रास । संकलेशरूप दोय नाहीं । 
बहुरि आप हितकै अथि धर्मं सापे है । उपकार करावनेका 
अभिमाय नाहीं है । आपके जाका त्याग नाहीं, रेसा उपकार 
कुरा । कोई साधी खयमेव उपकार करै, तो करौ अरन करै 
तौ आप कि संकटे होता नाहीं । सो रे तौ योग्य हे । 
अर आप ही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका 
साधन करै, तहां भोजनादिकं उपकार कोई न करे, तहां संङ्केश 
करै, याचना करै, उपाय करै, वा पर्मसाधनविै शिथिल होय 
जाय, सो पापी दी जानना । पेम संसारीक प्रयोजन लिए धर्म 
सधे है, ते पापी भी रँ अर मिथ्याचष्टीहैदी । यापरकार 
जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने । अब इनके धर्मका साधन 
केर पादए है, सो विरोष दिखाइणए है- 


तहां जीव कुरप्रवृ्तिकरि वा देयां देखी लोभादिकका अभि- 
प्रायकरि धर्म सावै है, तिनिके तौ धर्मदृष्टि नाहीं । जो भक्ति 
करे है तौ चित्ततो कहींहै, दष्टिरिस्वा करेहै। अर सुखै 
पाठादि करैहै वा नमस्कारादि कर है। परंतु यह दीक नादी- 
भे कोनर्हौँ, किसकी स्तुति कर दं, किस प्रयोजनके अर्थि स्वुति 
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करौ हौ, पाटविषे कहा अर्थं है, सो किट ठीक नाहीं । बहुरि 
कदाचित्‌ कुदेवादिककी भी सेवा करने खमि जाय । तहां सुदेव 
गुरुशासरादिनिषै विदोष पहिचने नाहीं । बहुरि जो दान देहे, 
तौ पात्र जपात्रका विचाररहित जैस अपनी प्रशंसा होय, तै 
दानदेहै। बहुरि तप करैहै, तौ भूखा रहनेकरि महंतपनौ 
होय सो काय केरे है । परिणामिनकी पहिचान नाहीं । बहुरि 
त्रतादिक धरे है, तहां बाह्य्रिया ऊपरि दृष्टि है, सो भी कोई 
सांची करिया करट, कोई श्यूटी करै टै। अर अंतरंग रागादिक 
भाव पादए है, तिनिक्षा विचार ही नादी । वा बाक्च भी रागादि 
सोषनेका साधन कर है । बहुरि पूजा प्रभावना आदि काय करै 
टे 1 तहां जरै लोकनिषै बड़ाई होय वा विषय कषाय पोषे जाय, 
तेस कायै करे हे! बहुरि बहुत सादिक निपजवैदहै। सोष् 
कार्यं तौ अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारनेके अर्थि 
कटे है । बहुरि तहां किचित्‌ हिंसादिक भी निपजै दहै, तौ थोरा 
अपराध होय गुण बहुत होय, सो कार्यं करना कष्या है। 
सो परिणामनिकी पट शनि नाहीं । अर यहां अपराध केता 
कगे है, गुण केताहो दै, सोनफा टोराका ज्ञा नाही, 
चा विधि जविधिका ज्ञान नाहीं । बहुरि चासराभ्यास करै है। 
तहां पद्धतिरूप पवते है । जो वचैदहै, तौ ओरनिक्ठौ दनाय दे 
है। जोपटटै, तौ आपपद्रिजायदहै। सुनैदटैःतौ केदेहैसो 
सुनि ले है । जो शासख्राभ्यासकां प्रयोजन है, ताकौ आप नाहीं 
अवधार है । इत्यादि धर्म्मकायंनिका धर्मकौँ नाहीं पहिचान । के 
तो इलविषे जि कड़े पवत, तेय हमकौं भी करना, अथवा जर 
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क्रे है, तेरे हमकौ मी करना, बा रेस करिए हमारा रोभादिककी 
सिद्धि होगी, इत्यादि विचार किए अभूताथं धर्मकों सै है । 
बहुरि केई जीव देसे है, जिनके कद्र तौ कुखदिखूपर बुडि है, 
किट धरमबुद्धि भी टै, तात पूर्वक्तमकार भमी धर्मका साधन करै 
है अर किट आँ किए है, तिस प्रकार अपने परिणामनिकौ 
भी सुधारे है । मिश्रपनो पादैए है। बहुरि केई धर्म्मबुद्धिकरि 
धम्म साधै है, परंतु निश्वयधर्म्मकों न जानै है । तात अमूता्थ 
धर्मकों साधे टै । तहां व्यवहार सम्यम्दर्शन ज्ञान चारित्रक 
मोक्षमार्गं जानि तिनिका साधन करे है । तहां सालविषै देव गुरु 
धर्म्मकी प्रतीति किए सम्यत्क्व होना कट्या है । एेसी आज्ञा मानि 
अर्हत देव निर््॑थ गुरु जेनयाख्र विना ओरनिकौं नमस्कारादि 
करनेका त्याग करिया है । परंतु तिनका गुण जवगुणकी परीक्षा 
नाहीं करे दै । अथवा परीक्षा भी करै, तौ तच्वज्ञानपूर्वक सांची 
परीक्षा नाहीं करे है । बाह्मलक्षणनिकरि परीक्षा करैदटै। रे 
प्रतीतिकरि सुदेव गुरु शाखनिकी भक्तिविषे प्रवतत है । तहां 
अरत देव है, सो इद्रादिकरि पूज्य टै, अनेक अतिशयसदहित 
ह, श्चुादिदोषरहित है, शरीरकी खंदरताको धरै है, सीसंगमादि 
रहित है, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे दै, केवलज्ञानकरि रोकालोक 
जनि है, काम क्रोधादिक नष्ट किए है, इत्यादि विरोषण कहै है । 
तहां इनविषै केर विदोषण पुद्रर्के आश्रय दहै, कद जीवके 
आश्रय हैँ । तिनकौँं भिन्न भिन्न नाहीं पहिचाने है । जेय जस- 
मानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषै मिन्नन जानि मिथ्यादृष्टि 
धरे है, तेस यदह असमान जातीय अरहंतप्यायविषै जीव पुद्रलके 


३१३ 


विरेषणनिकौँं भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टिता षैदहे। बहुरि जो 
बाह्य विरोषण है, तिनको तौ जानि तिनकरि अरहंतदेवको 
महंतपनो विङहोष माने है । अर ञे जीवके विदोषण है, तिनकौँ 
यथावत्‌ न जानि तिनकरि अरहंतदेवको महंतषनो आज्ञा अनुसार 
मानै है । अथवा अन्यथा माने है । जति यथावत्‌ जीवका 
विदोषण जाने मिथ्यादृष्टौ रहै नाहीं । बहुरि तिन अरहंतनिकैं 
खग॑भोक्षका दाता दीनदयाल अधमउधारक पतितपावन माने है । 
सो अन्यमती करवृत्ववुद्धितै ईश्वरकौ जेस मने, तैत यह 
अरहंतकौं मानै है । एेसा नाहीं जानै है-फर तौ अपने परिणा- 
मनिका रागे है, अरहंतनिकौ निमित्त माने है, तात उपचारकरि 
वै बिरदोषण संमवे ह । अपने परिणाम शुद्ध मए विना अरहंत ह 
खग॑भोक्षादिका दाता नाहीं । बहुरि अरहंतादिकके नामादिकं 
श्वानादिक खगं पाया । तहां नामादिकका दी अतिशय मनि है । 
विना परिणाम नाम लेनेवालोकै भी खरैकी प्राप्ति न होय, तौ 
सुननेवाठेके कैर होय । श्वानादिककै नाम सुननेके निमित्तत 
मंदकषायङूप भाव मए 2 । तिनका फल खर्गं भया दै । उपचार- 
करि नामदहीकी युख्यता करी है । बहुरि अरहंतादिकके नाम 
पूजनादिकते अनिष्ट सामग्रीका नाश इष्ट सामग्रीकी प्राति मानि 
रोगादि मेटनेके अथि वा धनादिकी प्राप्तिके अर्थ नामलेहै 
बा पूजनादि कर है। सो इष्ट अनिष्टके तौ कारण पूर्यकर्मका 
उदय है । अरहंत तौ कर्ता है नाहीं । अरहंतादिककी भक्तिरूप 
मोपयोग परिणामनितै पूर्वं पापका संक्रमणादिकं होय जाय है । 
ताँ उपचारकरि अनिष्टका नाकौ इष्टकी प्राधिको कारण भर- 
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हंतादिककी भक्ति फटिए है । अर जो जीव पह ही संसारी 
योजन किए भक्ति करै, ताक तौ पापदीका अभिप्राय रक्ष । 
कांक्षारूप माव मए तिनकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कसँ 
होय । बहुरि तिनका कायसिद्ध न भया । बहुरि के जीव 
भक्तिकौ मुक्तिका कारण जानि तहां अति अनुरागी होय प्रव 
ह । सो अन्यमती जै मक्तितै मुक्ति माने है, तैर यके भी 
शरद्धान मया । सो भक्ति तौ रागरूप है । रागते बंध है । तात 
मोक्षका कारण नाहीं । जब रागका उदय आव, तब भक्ति न करै, 
तौ पापानुराग होय । तात जञ्युभ राग छोडनेकौँ ज्ञानी भक्तिविषै 
पवत हैँ । वा मोक्षमार्गकौ बाह्य निमित्तमात्र भी जानै है । परंतु 
यहां ही उपादेयपना मानि संतुष्ट नहो है । श्चुद्धोपयोगका 
उद्यमी रहै है । सो ही प॑चासिकायव्याख्याविषै कट्या है-- 

इयं भक्तिः केवरुभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । 

तीत्ररागद्वेषविनोदार्थमस्थानरागनिषेधार्थ कचित्‌ 

ज्ञानिनोपि भवति ॥ 

याका अर्थ- यह भक्ति केवरभक्ति ही है भधान जकै एसा 
अज्ञानीजीवकै हो है । बहुरि तीतर रागज्वर मेटनेके अर्थं वा कुरि- 
कानि रागनिषेधनेके अथि कदाचित्‌ ज्ञानीकै भी हो है। तहां वह 
पूष है-रेरै है, तौ ज्ञानीत अज्ञानीके मक्तिकी विरोषता होती 
होगी । ताका उत्तर-- 

यथार्थपनेकी पेक्षा तौ ज्ञानीके सांची भक्ति है-अज्ञानीकै 
नाहीं है । अर रागमावकी अपेक्षा अज्ञानी श्रद्धानविषे भी 
मुक्तिकारण जाननेते अति अनुराग है । ज्ञानक भद्धानविष 
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सयमबधकारण जानने तेसा अनुराग नाहीं है । बाह्य कदाचित्‌ 
्ञानीकै अनुराग धना हो है, कदाचित्‌ अज्ञानीकै हो है एसा 
जानना । रेस देवभक्तिका खर्प दिखाया । अव गुरुभक्ति वाक 


केरैहोहै, सो किए है 


केई जीव आज्ञानुसारी ह । ते तौ एजेनके साधु है, 
हमारे गुरु है, तातं इनकी क्ति करनी, एेरै विचारि तिनकीं 
भक्ति करे है । बहुरि केई जीव परीक्षा भी करै टै । तहां ए सुनि 
दया पा है, सील पार है, धनादि नाहीं रासै है, उपवासादि 
तप करदह, श्षुषादि परीपह सहै दहै, किसीसौं क्रोधादि नाही 
करै है, उपदेश देय जैरनिकौं धर्म्मविपै गवै है, इत्यादि 
गुभ विचारि तिनविषै भक्तिमावकरे है । सोरेसेगुणतौ 
परमहंसादिक परमती है, तिनविषै वा जैनी मिथ्यादृष्टीनिविषै 
भी पाष । तात हनविषे अतिव्याप्तपनो है । इनकरि सांची 
परीक्षा होय नाहीं । बहुरि जिन गुणनिकं विचरे है, तिनविषै 
केदै जीवाभध्रित है, केड पुद्धगाश्रित है, तिनक्रा विरोष न जानना, 
असमानजातीय सुनिपयांयविपै एकत्व ॒बुद्धितै मिथ्याष््टिही 
रहै है । बहुरि सम्यग्दरोनज्ञानचारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग 
सोई मुनिनका सांचा रक्षण है । ताक पहिचनि नाहीं । जात 
यह पहि चानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नाहीं । रेस सुनिनका सांचा 
खूप दही न जनि, तौ सांची भक्ति कस होय । पण्यवधर्कौ 
कारणभूत दुभक्रियारूप गुणनिकौ पहचानि तिनकी सेवा अपना 
भला होना जानि तिनविषै अनुरागी होय भक्ति करेहै । रेस 
गुरुमक्तिका खर्प कष्या । अवः शास्रमक्तिका खखूप कहिए ह-- 
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केई जीव तौ यह केवली भगवानकी वानी है, ताति केवलीके 
पूज्यपनाते यह भी पूज्य है, एेसा जानि मक्ति करे दै। बहुरि 
केई रेस परीक्षा करे है- इन शास्रनिविषे विरागता दया क्षमा 
शीर संतोषादिकका निरूपण है, तात उक्छृष्ट है, रेसा जानि 
भक्तिकरेटै। सो ेसा कथन तौ अन्य शाख वेदान्तादिक 
तिनविषै मी पाईए है । बहुरि इन शाखनिविपै त्रिरोकादिकका 
गभीर निरूपण है । ताति उक्कृष्टता जानि भक्ति करैहै। सो 
यहां अनुमानादिकका तौ प्रवे नाहीं । यहां अनेकांतरूप सांचा 
जीवादितत््वनिका निरूपण दै । अर सांचा रलत्रयरूप मोक्षमार्म 
दिखाया है । ताकरि जैनद्याख्निकी उल्छृष्टता है । ताकौ नाहीं 
पहिचानै है । जात यह पहचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाहीं । स 
शसरमक्तिका खरूप कट्या । 


या प्रकार याक देव गुरु शाखरकी प्रतीति भई, ताते व्यवहार- 
सम्यक्त्व भया मान है । परंतु उनका सांचाखखूप भासा नाहीं । 
तात प्रतीति भी सांची भई नाहीं । सांची म्रतीतिविना सम्यक्तकी 
पराति नाहीं । तात मिथ्याद्टी रहै है । बहुरि साखविषै 
“तच्वाभशद्धानं सम्यग्दश्ैनम्‌” रेसा वचन कड्या है । ताति 
जैस शाखनिविषै जीवादि तत्त्व छ्खि दै, तैय आप सीखिकले दै। 
तदं दही उपयोग र्गवै है । जओरनिकौ उपदेश दे दै, परन्तु 
तिनका भाव भासता नाहीं । अर यहां तिस वस्तुका भावदीका 
नाम तत्व कट्या । सो भाव भासे विना तत्वार्थश्रद्धान कसँ होय । 
भावभासना कहा, सो कहिए दै-- 


जैत कोऊ पुरुष चतुर होनेकै अथि सासरकरि खर मम मूैना 
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रागनिका खड्प ताल तानके भेद तिनकौँ सीस है। परंतु खरादि- 
कका खरूप नाहीं पहिचान दै । खरूपपहिचानमि मए विना 
अन्य खरादिककौं अन्य खरादिकरूप मानै है । वा सत्य भी मानै 
है, तौ निर्णयकरि नाहीं मानै है । त्ति वाके चतुरपनो होय 
नाहीं । तैस कोऊ जीव सम्यक्ती होनेकै अर्थे शास्रकरि जीवादि 
तत्त्वनिका खरूपकौ सीसे है । परंतु तिनका खल्पकौ नाहीं 
पहिचान है । खूप पहिचाने विना अन्य तत्त्वनिक़ौं अन्य तत्त्व 
रूप मानिलेहै। वा सत्य भी मानै है, तौ निर्णयकरि नाहीं मानै 
है । ताँ वाके सम्यक्त्व होय नाहीं । बहुरि जसे कोई शासादि 
पद्या है, वा न पद्या दै, जो खरादिकका खरूपकौ पहिचाने है, 
तौ व्ह चतुरदीहै। तसै शास्र पद्यादैवान पठ़रयाहै, जो 
जीवादिकका खरूप पहिचाने है, तौ वह सम्यण्दष्टी ही है । 
जेस हिरण रागादिकका नामन जाने दै, अर ताका खरूपकौं 
पहिचान है । तैस तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम न जानै टै, अर 
तिनका खरूपकौ पहिचान है । यह मेँ, यह परटै, ए भाव 
बुरे है, ए भटे है, रेस खरूप पहिचान ताका नाम भावभासना 
हे । शिवभूति सनि जीगदिकका नाम न जाने था, अर “तुष 
माषभिन्न" एेसा धघोषने जागा, सो यह सिद्धान्तका श्चब्द था 
नाहीं । परंतु आपा परका मावदूप ध्यान किया, तात केवली 
मया । अर ग्यारह अगका पाटी जीवादितत्त्वनिका विदोषभेद 
जनै, परंतु मासै नाही, तात मिथ्यादष्टी ही रै है । अव याकै 
तत््श्रद्धान किसप्रकार हो है, सो किष है-- 


जिनद्चाख्लनिविषै कटे जीवके त्रस स्थावरादिरूप वा गुणसान- 
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मार्मणादिरूप मेदनिकौ जनि है अर -जीवके पुद्रलादि मेदनिकौँ 
वा तिनके व्णांदि विशेष तिनकौँ जानै है । परंतु अध्यात्मसाख- 
निविषै मेद विज्ञानकौ कारणभूत वा वीतरागदशा होनेरकौ कारण- 
मूत जसे निरूपण किया है, तेर न जाने है । बहुरि किसी प्रसंगत 
तै मी जानना होय, तौ शास अनुसारं जानि ले है। परंतु 
आपको आप जानि परका अश मी न मिलावना अर आपका अंश 
भी परनिषै न मिलावना, एेसा सांचा श्रद्धान नाहीं करै है । जै 
अन्य मिथ्यादृष्टी निधीरविना षयौयुद्धिकरि जानपनाविषै वा 
वर्णादिविषै अहंबुद्धि धरै रै, तसै यह भी आत्माित ज्ञाना- 
दिविषै वा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियानिविभै आपो 
मानै है । बहुरि शाखके अनुसार कब सांची बात मी बनते, 
परेतु अंतरंग निद्धारखूप श्रद्धान नादी । तत जेर मतवाखा 
माताकौँं माता भी कटै, तौ साना नादं । तैस याकौँ सम्यक्ती न 
कहिए । बहुरि जेय कोई ओरदहीकी बात करता होय, तै 
आत्माका कथन करे । परंतु यह आत्मा मेँ ह, णसा माव नाहीं 
मासै । बहुरि जपे कोई ओरद्ं ओर भिन्न बतावता होय, तसै 
आत्मा शरीरकी भिन्नता प्रख्यै । परंतु मै इस शरीरादिकं भिन्न 
र, एसा माव मासै नादी । बहुरि पर्यायविषै जीव पुद्धरके प्र्पर 
निमित्ते अनेकक्रिया हो है, तिनकौँ दोय द्रव्यका मिलापकरि 
निपजी जानै । यह जीवकी क्रिया दै, ताका पुद्रर निमित्त है, यह 
पद्रक्की क्रिया है, ताका जीव निमित्त है, एेसा भिन्न भिन्न भाव 
भासै नाहीं । इत्यादि माव मासे विना जीव अजीवका सांचा 
अद्धानी न किए । ताति जीव अजीव जाननेका तौ यह दी 
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भ्रयोजन था, सो भया नाहीं । बहुरि आश्रवतत्त्वविषै जे हिंसादि- 
` रूप पापालव है, तिनके देय जाने है । अ्हिसादिरूप पुण्यासव 
ड, तिनके उपादेय मानै है । सोए तौ दोऊ ही कर्मब॑धके कारण 
इनविषै उपादेमपना मानना सोई मिथ्यादृष्टि है । सोई समय- 
सारका बंधाधिकारविषे क्या है-- 


सर्वे जीवनिकै जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्त 
तै हो है । जहां अन्य जीव अन्य जीवक इन कार्यनिका कत्ता होय, 
सोई मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है । तहां अन्य जीवक 
जिवावनेका वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय, सो ती पुण्यबंधका 
कारण दै, अर मारनेका वा दुखी करनेका अध्यवसाय होय, सो 
पापर्बधका कारण है । एर अहिंसावत्‌ सत्यादिक तौ पुण्यवेधकौं 
कारण हैँ, अर दिंसावत्‌ असत्यादिक पापबंधकौं कारण दहै । ए 
सर्वं मिथ्याध्यवसाय है, ते त्याज्य टै । तत दहिंसादिवत्‌ अरिंसा- 
दिकको भी ब॑धका कारण जानि देय ही मानना । दहिंसानिषै 
मारनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु पूरा हवा विना मरै नाहीं । 
अपनी द्वेषपरणतिकरि आप दही पाप वाप है । अर्हिसाविवै रक्षा- 
करनेकी बुद्धि होय, सो का आगु अवरोषविना जीवै नादी, 
अपनी प्रहस्त रागपरणतिकरि आप दी पुण्य बह । रेष 
दोऊ होय है । जहा वीतराग होय दष्टा ज्ञाता प्रवत, तहां निर्बध 
ह।सो उपदेयदहै । सोरेसी दला न होय, तावत्‌ प्रशसत 
रागरूप पवर्तो । परंतु श्रद्धान तौ ठेसा राखौ-यह मी बंधका 
कारण हे-हेय है । श्रद्धानविषै याकौं मोक्षमार्गं जाने मिथ्या 
दष्टीदीहै। 
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बहुरि मिथ्यात्व अविरत कषाथ योग ण्‌ आसवके भेद है, 
तिनको बा्यरूप तौ मानै, अंतरंग इन भावनिकी जातिकँ 
पहिचान नाहीं । तहां अन्यं देवादिकंसेवनेङूप गृहीतमिथ्यात्वकौं 
मिथ्यात्वं जनै, अर अनादि अगृहीतमिथ्यात्व है, ताकौ न 
पहिचान । बहुरि बाह्य तस स्थावरकी हिसा वा इद्रिय मनके 
विषयनिविगै प्रवृत्ति ताकौ अविरत जानै । हिंसाविषै भरमादपरणति 
मूर है, अर विषयसेवनविपै अभिलाष मूर है, ताकौ न अवरोक । 
बहुरि बाद्य कोधादि करना, ताकौ कषाय जनि, अमिप्रायनिभे 
रागद्वेष रहै, ताकौ न पिचनि । बहुरि बाद्य चेष्टा होय, ताकौ 
योग जानै, शक्तिभूत योगनिर्को न जनि। रयै आसतवनिका 
खरूप अन्यथा जाने । बहुरि राग द्वेष मोहरूप जे आस्तवमाव रै, 
तिनका तौ नाश करनेकी चिता नाहीं । अर बा्यक्रिया वा बाह्य 
निमित्त मेटनेका उपाय रस, सो तिनके मैटे आश्रव मिटता 
नाहीं । द्रव्यरिगीयुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै, हिसा 
वा निषयनिविषै न प्रवतत, करोधादिन करै, मन वचन 
कायक रोक है, तौ मी वक्रि मिथ्यात्वादि च्यारौ आस्व पाईए 
है । बहुरि कपटकरि भी ए कायैनंक्रै हैं | कपटकरि करै, तो 
मेवेयकपर्यत कै पहु । तात जो अंतरंग अमिप्रायनिषे मिथ्या 
त्वादिषूष रागादिमाव है, सोई आसव है । ताकौ न पहिचान, 
तात यके आसवततत्वका भी सत्य श्रद्धान नाहीं । बहुरि 
जंधतत्त्वविषै जे अशुममावनिकरि नरकादिषूप पापका बंध होय; 
ताकौ तौ बुरा जानै अर श्ुमभावनिरूप पुण्यका बंध दोय, तारको 
मजा जनै। सो सर्व ही जीवनिकै दुखसामभीविषै देष सुखसामप्री- 
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विषै राग पारण, सो ही याक राग द्वेष करनेका शअद्धान मया । 
जेसा इस पयौयसंब॑धी सुखदुखसामग्रीनिषै राग द्वेष करना, तैसा 
ही जागामी पयीयसंबधी सुखदुखसामग्रीविषै राग द्वेष करना । 
बहुरि शुमञशुभभावनिकरि पुण्यपापका विरोष तौ अघाति 
कर्मनिविषै हो है । सो अधातिकम्मं आत्मके गुणके घातक नाहीं । 
बहुरि शुम अश्युभ भावनिविषै धातिकर्मनिका तो निरतरबंध 
होय । ते सय पापरूप ही है । अर तेई आत्मगुणके घातक रै । 
तात अशुद्ध भावनिकरि कर्म्मवध होय, तिसनिषै भला बुरा 
जानना सोई मिथ्याश्रद्धानदहै । सो रेसे श्रद्धानतै बंधकाभी 
याकै सत्यश्रद्धान नाहीं । बहुरि संवरतत्वविषे अर्हिसादिरूष 
शुभाल्व भाव तिनको संवर जने टै। सो एक कारणतैं पुण्यवध 
भी मानै अर सेवर भी मानै, सो वनै नाहीं । यहां प्रश्न-जो 
सुनिनिकै एकै काल ए भावदो । तां उनकै बंधमीदहोदै अर 
संवर निर्जरा मीदहोदै, सो कैर ह । ताका समाधान-- 


वह भाव मिश्ररूप है । क्िद् वीतराग भया है, किदं सराग 
भवादहै।जे अंश वीतराग भण्‌ तिनकरि संवरदहैदी अरजे 
अश्च सराग रहे, तिनकरि वध है । सो एकभावे तौ दो काथं बनै 
परंतु एकर प्रहस्तरागदीते पृष्यास्व भी मानना अर संवरनिजेर 
भी माननासो अमै} मिश्रमावविषै मी यह सरागता है, यह 
विरागता है, णेसी पहचानि सम्यग्दष्ठीदीकै होय । ताति 
जवदोष सराग ताक हेय श्वदहै दै । मिथ्यादृष्टीके एेसी पट चानि 
नाहीं । तात सराग भावविषै संवरका अमकरि प्रशस्त रागरूप 
कायैनिकोौं उपादेय श्रदहै । बहुरि सिद्धांतविपे युति समिति 
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धर्म॑ अनुपेक्षा परीषह-जय चारित्र इनकरि संवर हो है, रेसा 
कहा है । सोइनकौ भी यथा्थन श्रद्हैहै । कैतै, सो 
कटिष है-- 


गाह्य मन वचन कायकी चेष्टा मेर, पापचितवन न करे, मौन 
धरै, गमनादि न करै, सो गुपि मानै दहै। सो यहां तौ मनविषै 
भक्तिआदिरूप प्रशस्रागादि नानाविकल्प हो रै, वचन कायकी 
चेष्टा आप रोकि रास है, तहां जुभयवृत्ति है, अर प्रवृत्तिविषै 
गुपिषनो बने नाहीं । तात वीतरागभाव भए जहां मन वचन 
कायकी चेष्टा न होय, सो दी सांची गुप्ति है । बहुरि परजीवनिकी 
रक्षाकै अर्थ यलाचारपृत्ति ताकौ समिति मानै दै । सो हिंसाके 
परिणामनितै तौ पाप हो है, अर रक्षाके परिणामनितै संवर 
कटौगो, तौ पुष्यवेधका कारण कौन रदहरेगा । बहुरि एषणासमिति- 
विषै दोष रेदहै। तहां रक्षका प्रयोजन टै नाहीं । तातं 
रक्षादीकै अथ समिति नहींदै। तौ समितिको है 
सुनिनकै किंचित्‌ राग भए गमनादि क्रिया हो दै। तहां तिन 
क्रियानि विषै अति आसक्तताके अमाव प्रमादरूप प्रवृत्तिन हो 
है । बहुरि ओर जीवनिकौं दुखी करि अपना गमनादि प्रयोजन 
न साधे है । ततिं खयमेव दी दया पे है । पपै सांची समिति 
हे । बहुरि बंधादिकके मयते वा॒खगेमोक्षकी चाहत कोधादि न 
करे है, सो यहां क्रोधादिकरनेका अभिपाय तौ गया नाहीं । जसँ 
कोई राजादिकका भयते वा महंतपनाका कोमते परली न सेवै है, 
तो वाको त्यागीन किए । तैसे ही यह क्रोधादिका त्यागी 
नाहीं । तौ कैसे त्यागी होय । पदार्थं अनिष्ट इष्ट॒ भासे कोधादि 
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हो हैँ । जब तत््वज्ञानके अभ्यासतें कोई इष्ट अनिष्ठ न भावै, 
तब खयमेव ही करोधादिक न उपै, तब सांचा धर्म हो है । बहुरि 
अनित्यादि चितवनतै शरीरादिककौ बुरा जामि हितकारी म जानि 
तिन उदास होना ताका नाम अनुपरेक्षा कै दहै) सो हतौ 
जैस कोऊ मित्र था, तव उसतैँ राग था, पीठ वाका अवगुण देसि 
उदासीन भया, तैस शरीरादिकतै राग था पी अनित्यत्वादि 
अवगुण अवलोकि उदासीन भया । सो ठेसी उदासीनता तौ 
द्वेषरूप है । जहां जैसा अपना वा शरीरादिकका खमभाव है, तैसा 
पहचानि अमकों मेरि मला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष 
न करना, रेसी साची उदासीनताकै अर्थं यथार्थं अनित्यत्वादि- 
कका चितवन सो दही सांची अनुपरेक्षा है । बहुरि श्वुधादिक भए 
तिनके नारका उपाय न करना, वाकं परीषह सहना कटै हैँ । 
सो उपाय तौ न किया, अर अंतरंग श्चुधादि अनिष्ट सामभ्री मिले 
दुखी भया, रति अ।दिका कारण मिटे सुखी भया, तौ सो दुख- 
सुखरूप परिणाम दहै, सोई आर्तध्यान रेद्रध्यान है । रेसे 
मावनिते संवर कयै होय } तत दुखका कारण मिरे दुखी न होय, 
सुखफा कारण मिले सुखी न होय, ज्ञेयरूपकरि तिनका जाननदारा 
ही रहै, सोई साची परीषहका सहना है । बहुरि हिसादि साव 
योगका त्यागकों चारित्र मानै हैँ । तहां महावरतादिरूप शुभयोगकौं 
उपादेयपनेकरि अहण मानै है । सो तत्त्वाथेसूत्रविषै आक्षव- 
पदार्थका निरूपण करते महानत अणुत्रत भी आस्वरूप के है । 
ए उपादेय कैसैँ होय । अर आलव तौ बंधका साधक है, चारित्र 
मोक्षका साधक है । तातं महावतादिरूप आसवमावनिकै चारित्र- 
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पनो संमवै नाहीं । सकल कषायरहित जो उदासीनभाव तादीका 
नाम चारित्र है। जो चारित्रमोहके देशषाती सखद्धेकनिके उदयते 
महामद पररस राग हो है, सो चारित्रका मर है । याको दूरता 
न जानि याका त्याग न करे है। सावचययोग दी त्याग करै है। 
परंतु जेय कोई पुरुष कंदमूखदि बहुत दोषीकं दरितकायका 
त्याग करे है, अर कैई हरितकायनिकैौं मखे है । परंतु ताकौ धर्म 
न माने है । तेते सुनि रिसादि तीत्रकषायरूप मावनिका त्याग 
करै है, अर कैई मंदकषायदूप महाव्रतादिकैं पा है । परंतु 
ताकौ मोक्षमार्गं न मानै है। यहां पश्च-- जो ठेस है, तौ चारित्रके 
तेरह मेदनिविषै महात्रतादि कैर कहे हैँ । ताका समाधान, 


यह व्यवहारचारित्र कद्या है । व्यवहार नाम उपचारका है । 
सो महात्रतादिक मए ही वीतरागचारित्र दोहै। रेसा संब॑ष 
जानि महावरतादिविै चारित्रका उपचार किया है । निश्चयकरि 
निःकषाय भावदै,सोदही सांचा चारित्र है। या प्रकार संबरका 
कारणनिकौँ अन्यथा जानता संता सांचा श्रद्धानी न हो है । बहुरि 
यह अनञश्नादि तपत निर्जरा मानै है । सो केवर बाह्मतप दही तौ 
करिए निञरा होय नाहीं । बाह्यतप तौ श्ुद्धोपयोग वधावनेके 
अथि कीजिए है । शुद्धोपयोग नि्जराका कारण है । तात उप- 
चारकरि तपकौं भी निर्जराका कारण क्या है । जो बाह्य दुख 
सहना ही निञराका कारण होर, तौ तिर्यैचादि भी मूख तृषादि 
सहै है । तव वह कहे है-खाधीनपनै धर्मबुद्धितै उपवासादिरूप 
तप करै, ताक निर्जरा हो है । ताका समाधान -- 


धर्मबुद्धे बाह्म उपवासादिकं तो करिए, बहुरि तहां उपयोग 
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अश्युभ शुभ शुद्धरूप जसँ परिणमे तैस परिणमो । षने उपवासादि, 
किए घनी निर्जरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा हेय । जो रे 
नियम ठैर, तौ उपवासादिक ही मुख्य निर्जराका कारण उदर । 
सोतौ बन नाहीं। प्ररिणाम दुष्ट भए उपवासादिकं निर्जरा 
होनी कैर संभवै । बहुरि जो कटिए-जैसा अशुभ शुम शुद्धखूप 
उपयोग परिणभे, ताके अनुसार बंधनिर्जरा है । तौ उपवासादि 
तप मुख्य निज॑राका कारण कै रद्या। अशुभ शुभ परिणाम बंधके 
कारण ठरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण टटरे । यहां प्रभ-- 
जो तत््वार्थसूत्रविषै “तप्ता निरा च” एेसा कैर क्या दै । 
ताका समाधान-- 


शासविषै ““इच्छानिरोधस्तपः” ठेसा कद्या टै । इच्छाका 
रोकना ताका नाम तप है । सो गुम अगरुभ इच्छा मिटे उपयोग 
ञुद्ध दोय, तहां निर्जरा हो है । तात तपकरि निरा कदी है । 
यहां कोऊ कदे, आद्ारादिरूप अश्ुभकी तौ इच्छा दूरिभणए दी 
तप होय । परंतु उपवासादिकं वा प्रायश्चित्तादि श॒ुभकायं है, 
तिनकी इच्छा तो रहै । ताका समाधान-- 


ज्ञानी जननिकै उपवासादिककी इच्छा नाहीं दै । एक शद्धो- 
पयोगकी इच्छा है । उपवासादि किए खुद्धोपयोग ववै है, ताते 
उपवासादि के है । बहुरि जो उपवासादिकते शरीरकी वा परि- 
णामनिकी रिथिरताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जनै, तहां 
आहारादिक रहै है । जो उपवासादिकहीते सिद्धि दोय, तौ 
अनितनाथादिक तेईस तीथकर दीक्षा केय दोय उपवास ही कसँ 
धरते । उनकी तौ शक्ति भी बहुत थी ! परंतु जेस परिणाम भए 
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तै बाद्यसाधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया । 
यहां प्रश्र-ओ देर है, तौ जनशनादिककौ तपसंज्ञा कैर मई । 
ताका समाधान-- 

इनकी बाद्यतप करै दै । सो बाह्यका अर्थं यह है, जो बाह्य जैर- 
निकौ दीस, यह तापसी है । बहुरि जप तौ फल जैसा अंतरंग 
परिणाम होगा, तैसा ही पवेगा । जात परिणामदुल्य शरीरकी 
क्रिया फलदाता नाहीं । बहुरि यहां प्रभ-जो शास्रनिषै तौ 
अकामनि्रा कही है । तहां विना चाहि मूख तृषादि सहे 
निर्जरा होदटै। तौ उपवासादिकरि कष्ट सहे कैप निजैरान 
होय । ताका समाधान-- 

अकामनिञैरानिषै भी बाह्य निमित्त तौ विना चाहि भूख 
तृषाका सहना भया है । अर तहां मेदकषायख्प भाव होय, ती 
पापकी निर्जरा होय, देवादि पृण्यका बंध होय । अर जो तीवरक- 
षाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबेध होय, तो सर्वं तियैचादिक देव दी 
होय । सो बनै नाहीं तयै दी चादहिकरि उपवासादि किए तां 
मूख तृषादि कष्ट सिए है । सो यह वाद्यनिमित्त है । यहां सा 
परिणाम होय, तेसा फक पवि है । जसे अननक भाण कलया । रे 
बाद्यसाधन मए अंतरंगतपकी वृद्धि हयो है । तांत उपचारकरि 
इनक तप कटे दै । जो बाह्यतप तौ केरे अर अंतरंगतप न होय, 
तौ उपचारत भी वाकं तपसंज्ञा नहीं । सोद कल्या दै-- 

कषायविषयाहाये त्यागो यत्र विधीयते । 
उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्नकं विदुः ॥ 
जहां कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए, सो उपवास 
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जानना । शोषकीं ठंषन शीगुरु कहै है । वहां कंहेगा, ओ देत 
है, तौ हम उपवासादि न करगे । ताकौ किष है- 

उपदेश तौ ऊचा चदनेकौँं दीजिश्‌ है । तु उल्टा नीचा 
पडेगा, तो हम कहा करैगे। जो तू मानादिकते उपवासादि 
करेहै, तौ करि वा मति करै, किट सिद्धि नाहीं । अर जो धर्म- 
बुद्धितँ आदारादिकका अनुराग छोड है, तौ जेता सग दयया 
तेता दी दटय्या । परंतु इसदीकौं तप॒ जानि हसते निरा मानि 
संुष्ट मति होहु । बहुरि अंतरंग तपनिविषै प्रायध्ित्त, विनय, 
वैयावृत्य, खाध्याय, त्यान, ध्यानरूप जो क्रिया ताविषै कहमप्रव्तन 
सो तौ बाह्य तपवत्‌ ही जानना । जै अन्चनादि बाद्क्रियारहै, 
तैत ए भी बाह्यक्रिया है । ताते परायथित्तादि बाक्षसाधन अंतरंग 
तप नाहीं ह । एेसा बाह्न प्रवसैन होते, जो अंतरंग परिणामनिकी 
शुद्धता होय, तह तौ निर्जरादीहै, बंध नाहीं होटै। अर 
स्तोकं शुद्धताका भी अंश रहै, तौ जेती शुद्धता मई ताकरि तौ 
निरा टै । अर जेता शुभमाव है ताकरि बंध है । ेसा मिश्रमाव 
युगपत्‌ हो है, तहां बंध वा निजरा दोऊ हो हैँ । यहां कोऊ के; 
ममावनित पापकी निर्जरा हो है, पष्यका व॑ध हो है, शुद्धमाव- 
नित दोऊनिकी निजरा हो है, पेसा क्यौ न कटौ । ताका उत्तर-- 

मोक्षमागीनिषै खितिका तौ षटना सर्वं ही भ्रकृतीनिका ह्येव । 
तहां पुण्यपापका विरोष है दी नाहीं । अर अनुमागका घटना 
पण्यप्रृतीनिका शुद्धोपयोगतै भी होता नाहीं । उपरि ऊपरि 
युष्यपङ्ृतीनिकै अनुभागका तीवरउदय हो है, अर पापमहृतिके 
परमाणु पररि श्युभभ्रङृतिरूप होय एेसा संक्रमण दयुम श्युद्ध दोऊ 
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माव होत दोय । ततिं पूर्वोक्त नियम समवै नाहीं । विशुद्धतादीकै 
अनुसार नियम संभवै है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाख शाखाभ्यास 
आत्मचितवनादि कार्य करै, तहां मी निर्जरा नाहीं, बध मी घना 
होय । बहुरि पंचमगुणस्थानवाख उपवासादि वा ॒प्रायश्चितादि तय 
क्रे, तिस कारतिषै भी वाक निजैरा थोरी, अर छखागुणस्ान- 
वाला आहार विहारादि क्रिया कौ, तिस काठविषै भी वाके 
निजैरा घनी 1 उसतै भी व॑ध थरा होय । ताते बाह्म प्वृत्तिकै 
अनुसार निरा नाहीं है । अंतरंग कषायशचक्ति धर्टे वि्ुद्धता 
भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रकटखरूप अगं निरूपण करगे, 
तहां जनना । एेसं अनदनादि क्रियाकँं तपसंज्ञा उपचारतै 
जाननी । यादीत इनक व्यवहार तप क्या दै! व्यवहार 
उपचारका एक अथ है । बहुरि ेसा साधन जो वीतराग- 
भावरूप विशुद्धता दोय, सो सांचा तप निजैराका कारण जानना । 
यहां दष्टंत-- जैसे धनकौँं वा अन्नकौं प्राण कट्या । सो धने 
अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोषे जांय, ततिं धन अन्तकं प्राण 
कट्या । कोई इंद्वियादिकं प्राणनिकरं न जानै, अर इनरीकौं प्राण 
जानि समह करै, तो मरण दी पवै। तेप अनशनादिकौं वा 
प्रायश्चित्तादिकों तप कद्या, सो अनशनादि साधनतै प्रायधित्तादि- 
रूप प्रवर्त वीतरागमावरूप सत्य तप पोखू्या जाय । तात उपचार- 
करि अनशनादिकौँ वा पायश्ित्तादिकौँ तप कट्या । कोई बीतराग- 
भावरूप तपकौ न जनि अर इनदीकौं तप जानि संग्रह करै, तो 
संसारदीमे मे । बहुत का, इतना समन्नि ठेना-निश्चय घर्म 
तौ वीतरागभाव है। अन्य नाना विरोष बाद्यसाधन अपेक्षा 
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उपचारत किए है, तिनरकौ व्यवहारमात्र धर्म संज्ञा जाननी । 
इस रहस्यकौं न जानै, तात वाके निर्जराका भी सांचा श्रद्धान 
नाहीं है । 


बहुरि सिद्ध होना ताकौँ मोक्ष मनिदहै । बहुरि जन्म जरा 
मरण रोग ्ेशादिः दुख दूरि भए अर्नतज्ञानकरि रोकारोकका 
जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि ताकी 
महिमा जानै है । सो सर्वं जीवनिकै दुख दूर्‌ करनेकी वा ज्ञेय 
जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाहि है । इनके अथं मोक्षकी 
चाहि कीनी, तौ यके ओर जीवनिका श्रद्धानते कहा विरोषता 
मई । बहुरि याक ठेसा भी अभिप्राय है-खर्गनिषै सुख है, 
तात अनैतगुणा मेोक्षविषै सुख है । सो इस गुणकारविषै खग 
मोक्ष सुखकी एक जाति जनै है । तहां खर्मविपै तौ विषयादि 
सामभ्रीजनित सुख होदहै, ताकी जाति यकौ भायै है अर 
मोक्षविषै विषयादि सामग्री दै नाही, सो वाका सुखकी जाति 
याकौँं भासे तौ नाहीं, परंतु खगैते मी उत्तम मेोक्षकौं महापुरुष 
कै है, ताति यह भी उपम ही मानै है । जस कोऊ गानका खरूप 
न पदिचानै, पररतु सर्वं सभाके सराह, ततिं आप भी सराह 
2 । तैस यह मोक्षकौ उत्तम मानै है । यहां वह कहै है-- 
राख्विवै मी तौ इद्रादिकते अनंतगुणा सुख सिद्धनिकै परस्यै टै । 
ताका उत्तर- 

जरै तीथैकरके शरीरकी प्रभाक सूर्यप्रमातै कोय्यां गुणी कदी । 
तहां तिनकी एक जाति नाहीं । परंतु लोकविषै सूयेममाकी 
महिमा है, ततिं भी बहुत महिमा जनावनेकौं उपमारुकार 
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कीजिए है । तसै सिद्धसुखकौ इदादिखखते अन॑तगुणा कक्चा । 
तहां तिनकी एकजाति नाहीं । परंतु लोकविषै इद्रादिघुख्की 
महिमा 2, तति मी बहुत महिमा जनावनेक उपमाठंकार की- 
जिए है । बहुरि प्रभ --जो सिद्धयुख अर हंदादिुखकी एक- 
जाति बह जानै षै, ेसा निश्चय तुम कैसे करिया । ताका 
समाधान-- 


जिस धर्मसाथनका फर खगे मनि है, तिस धर्मसाधनदीका 
फर मोक्ष मानै है । कोई जीव इद्रादिषद पावे, कोई मोक्ष पावे, 
तहां तिन दोऊनिकै एकजाति धर्मका फर भया माने । ेसा तो 
मानै, जो जक साधन थोराहोहै, सो इद्रादिपद्‌ पावे है, जके 
संपूर्णं साधन होय, सो मोक्ष पवि है । परंतु तहां धर्मकी जाति 
एक जाने दै । सो जो कारणकी एक जाति जानै, ताको कायैकी 
मी एकं जातिका श्रद्धान अवस्य होय । जात कारण विदोष भए 
ही कायं विदोष हो है । ताते हम यह निश्चय किया, वाके अभि- 
भायविषै इंद्ादिसुख अर सिद्धसुखकी जातिका एक जातिका 
शरद्धान है । बहुरि कर्मनिमित्तत आत्मकरि ओपाधिकं भाव ये, 
तिनका अभाव दोतँ डुद्धखमावरूप केवर आत्मा आप भया । 
जैसे परमाणु स्कंधे विर शुद्ध दो है, तै यह कमौदिकते भिन्न 
मए शुद्ध हो है । विरोष इतना-- कह दोऊ जवखाविषै दुखी 
खंखी नाही, आत्मा अशुद्ध अवखानिषै दुखी था, अब ताके 
अमाव होनेतँ निराकुरुलक्षण अनंतसुखकी प्रापि भई । बहुरि 
इद्रादिकनिकै जो सुख है, सो कषाय भावनिकरि आकुलतारूष 
हे । सो बह परमाथत दुखी ही है । तात वाकी याकी एकजाति 
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नाहीं । बहुरि खगखुलका कारण भश्चस्तराग टै, मेक्षसुखका 
कारण वीतरागमाव है, तातं कारणविषै भी विरोषहै। सो फेसा 
भाव याक भासे नाहीं । वातै मोक्षका भी याकै सांचा अ्रद्धान 
नाहीं है । या प्रकार याकै सांचा तत््वश्रद्धान नाहीं है । यादीत 
समयसारविषै कट्या है--““अजमव्यकै तत्वश्रद्धान भए भी मिथ्या- 
दर्हन ही रहै है ।” वा प्रवचनसारविषै कट्या है--““आत्मज्ञान- 
शल्य तत्वाथश्रद्धान कायकारी नाहीं ।'' बहुरि यह्‌ व्यवहारद्टिकरि 
सम्यग्दशेनके आठ अंग कटे है, तिनकं पे है । परचीस दोष 
कहे है, तिनकै टाक है । संवेगादिकं गुण कटे है, तिनर्कौ धारे 
हे । परंतु जैसे बीज बोए विना खेतकी सावधानी करिए मी अन्न 
होता नाहीं, तैर सांचा तत्वश्वद्धान भए विना सम्यक्त होता 
नादी । सो पंचास्िकायव्याखूपानिषै जहां अंतविषै व्यवहारा- 
भासवाकेका वणैन किया, तहां एसा दी कथन कियादहै। या 
प्रकार याकै सम्यग्द्दौनके अर्थं साधन करते भी सम्यम्दशन 
नद्ोहै। 


अव यह सम्यजञानकै अथि शाख विषै यालभ्यास किए सम्य- 
स्ञान होना क्या, तति ञे ाख्राभ्यासविषै तत्पर रहै दै, 
तहां सीखना सिखावना यादि करना वांचना पद्रना आदि क्रियाविषै 
तौ उपयोगककौ रमावै है । परंतु वाक प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नाहीं 
ट । इस उपदेशविषे युद्चकौ कारिजकारी क्या, सो अभिप्राय 
नाहीं । जाप श्ास्राभ्यासकरि ओरनिकौं उपदेश देनेका अभिप्राय 
रात है । घने जीव उपदेश मनि तहां संतुष्ट हो दै । सो ज्ञाना- 
भ्यास तौ जापक अर्थं कीजिए है ओर प्रसंग पाय परका भी 


२२२ 


मला करे । बहुरि कोई उपदेश न घुने, तौ मति सुनी, आप 
काटेकौ विषाद्‌ कीजिए । शलार्थका भाव जानि आपका भला 
करना । बहुरि शाखराभ्यासविपै मी के तौ व्याकरण न्याय 
काव्य आदि शाखनिकौँं बहुत अभ्यास दै । सोएतौ लोकविषै 
पंडितता प्रगट करनेके कारण हैँ । इनविषै आत्महितनिरूषण 
तौ है नाहीं । इनका तौ प्रयोजनं इतना दी है । अपनी बुद्धि 
बहुत होय, तो थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीर आत्महितके 
साधक शाख तिनका अभ्यास करना । जो बुद्धि थोरी होय, तौ 
आत्महितके साधक सुगम शास ॒तिनहीका अभ्यास करै । ेसा 
न करना, जो व्याकरणादिकका दी अभ्यास करते करते जायु पूरा 
होय जाय, अर त्वज्ञानकी प्राति न भने । यहां कोऊ कहै-- 
रेसैहै, तौ व्याकरणादिकका अभ्यास न करना । ताकौ कहिए 
है तिनका अभ्यासविना महान्‌ मेथनिका अर्थं खुरे नाहीं । 
तात तिनका मी अभ्यास करना योग्य है । बहुरि यहां प्रभ-- 
महान्‌ अथ रेते क्यौँ किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि विना न खुडे। 
भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यौ न छ्छ्या । उनके क्ट 
प्रयोजन तौ था नाहीं । ताका समाधान-- 


भाषाविषै मी प्राकृत संस्कृतादिक्के दी शब्द्‌ है । परंतु 
अपभ्रंश किए दै । बहुरि देशनिविषै भाषा अन्य अन्य प्रकार दै । 
सो महंत पुरुष शाखनिविषै अपन्रंश शब्द कैर लि । बारक 
तोतला बोरे, तौ बड़े तौ न बोर । बहुरि एकदेसकी भाषारूप 
दाल दूसरे देरविषै जाय, तौ तहां ताका अथे कैर भासे। 
न्यायनिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत्‌ न होय सके । इत्यादि 
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वचनद्वारि वस्तुका खरूपनिर्णय व्याकरणादि विना नीकै न होता 
जानि तिनकी आन्नाय अनुसार कथन किया । भाषाविषैभी 
तिनकी थोरी बहुत आश्नाय आप ही उपदेश होय स्के है) 
तिनकी बहुत आक्नाय्तै नीक निर्णय होय सकै है। बहुरि जो 
कहौगे-एेरै है, तौ अव माषारूय म्रंथ कारेकौं बनाए हे । 
ताका समाधान-- 


काल्दोषते जीवनिकी म॑दबुद्धि जानि केई जीवनिकै जेता 
ज्ञान होगा, तेता दी होगा, रेसा अभिप्राय विचारि भावार्थ 
कीजिए है । सो जे जीव व्याकरणादिकका अभ्यास न करि सक, 
तिनकौँ एसे अथनिकरि दी अभ्यास करना । बहुरि जे जीव 
रोन्दनिकी नाना युक्ति छिए अथं करनेकौं ही व्याकरण अवग 
है, वादादिकरि महंत दहोनेकौ न्याय अवगाहे दहै, चतुरपना 
प्रगट करनेके आर्थ काव्य अवगाहै रै, इत्यादि रौकिकं प्रयोजन 
ठिए इनका अभ्यास करे हे, ते धमौत्मा नाहीं । बने जेता भोरा 
बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितकै अर्थं तच्वादिकका निणैय 
करे टै, सोई धर्मात्मा पंडित जानना) वहुरि को$ जीव पुण्य 
पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्र वा पुण्य पापक्रियाके 
निरूपक आचारादि शास्र वा गुणखान मागैणा कर्मपरकृति त्निले- 
कादिकके निरूपक करणानुयोगके शाल तिनका जम्यास कंर है । 
सो जो इनका प्रयोजन आपन चिचारै, तव तौ सूवाकासा दी 
पटना भया । बहुरि जो इनका प्रयोजन विचारे टै, तहां पापकौँ 
बुरा जानना, पुण्यकं मला जानना, गुणखानादिकका खूप 
जानि ठेना, इनका अभ्यास करगे तितना हमारा मखा है इत्यादि 
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प्रयोजन विचास्या, सो इसत इतना तौ होगा--नरकादिका छेद 
खगौदिकी प्रापि, परंतु मेोक्षमार्मकी तौ प्राति होय नाहीं । ष्हरै 
सांचा तच्चज्ञान होय, तहां पीड पुण्यपापका फलकौं संसार जानै, 
शद्धोपयोगते मोक्ष मानै, गुणखानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण 
जानै, इत्यादि जेसाका तैसा श्रद्धान करता संता इनका भभ्यास 
क्रे, तौ सम्यनज्ञान दोय । सो तत््वज्ञानकौं कारण अध्यात्मरूप 
द्रव्य नुयोगके शास हँ । बहुरि के जीव तिन शाखनिका भी 
अभ्यास कर है । परेतु जहां जेते किख्या है, तैसे आप निणेय- 
करि आपको आपर्प, परकों पररूप, स्तवादिककौँ आसवादिरूप 
न श्रद्धान केरे है। मुखत तौ यथावत्‌ निरूपण ेसा भी करै, 
जाके उपदेशतँ ओर जीव सम्यण्दष्टी होय जांय । परंतु जसं 
लडका स्लीका खांगकरि एेसा गान करै, जाकौ सुनते अन्य पुरुष 
स्री कामरूप होय जांय । परंतु वह जैस सीख्या तैर कटे है, 
वाकौँं किङ भा मासै नारीं, तोति जप कामासक्तन होटै। 
तैसे यह जैस छिख्या, तैम उपदेश दे, परंवु आप अनुमव नाही 
करै है। जो आपकर श्रद्धान भया होता, तौ जर तत्वका अंध 
ओर तत्त्वनिषै न मिखावता, सो याक्े थल नादी, ततिं सम्यग््ञान 
होता नाहीं । रेस यह म्यारह अगपर्थत पदै, तौ भी सिद्धिदोती 
नारीं । सो समयसारादिविषै मिथ्यादृष्टीकै ग्यारह अंगका ज्ञान 
होना किख्या रै । यहां कोऊ केटे- ज्ञान तौ इतना हो है, परंतु 
जतै अभव्यसेनके श्रद्धानरदित ज्ञान भया, वैर हो दै। ताका 
समाधान-- 


ह तौ पापी था, जक हिसादिकी प्रषृत्तिका भय नादीं। 
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परंतु जो जीव भवेयिकञदिविषै जायदै, ताके ेसा ज्ञान हो 
है, सो तौ श्रद्धानरहित नाहीं । वाक तौ ठेसा दही श्रद्धानदै, ए 
अंथ साचे है परंतु तत््वश्रद्धान सांचा न मया । समयसारविषै 
एक दी जीवक धर्म्मका श्रद्धान एकादशांगका ज्ञान महात्रतादि- 
कका पालना लिख्या है । प्रवचनसारविषै एसा ठिल्या है-- 
आगमनज्ञान रेसा भया जाकरि सर्वेषदाथनिकों हस्तामरुकवत्‌ 
जानै है । यह भी जानै है इनका जाननहारा नैह परंतु 
जञानखसखूप हौ ठेसा आपको परद्रव्य भिन्न केव चैतन्यद्रव्य 
नाहीं अनुभवै है । तति जलज्ञानशूल्य आगमक्ञान भी कायैकारी 
नाहीं । या पकार सम्यमज्ञानके अथि जेनशासनिका अभ्यास करै 
है, तौ मी याक सम्यम््ान नाहीं । 


बहुरि इनिकै सम्यक्चारित्रफै अथि केस पठृत्ति दै, सो किए 
है--बाद्यक्रियाउपरि पो इनके दृष्टि है, अर परिणाम सुधरने 
बिगरनेका विचार नाहीं । जो परिणामनिका भी विचार होय, तौ 
ज्ञेसा अपना परिणाम होता दीसै, तिनहीकै ऊपरि इष्टि रहै है । 
परेतु उन परिणामनिकी परपरा विचारे अभिभायविषै जो वासना 
है, ताकौ न विचरे है) अर फल लगेटै, सो अमिमायविषै 
वासना है, ताका फर रगे दै। सो इसका विशेष व्याख्यान 
अँ करगे । तहां खरूप नीके भासेगा । एेसी पिचानि बिना 
बाह्य आचरणका ही उद्यम है। तहां के जीव ती कुलक्रमकरि 
वा देखादेखी बा क्रोध मान माया लकोमादिकते आचरण आचरे 
है। सो इनकै तौ धर्मबुद्धि दी नाहीं । सम्यक्चारित्र काहेतै 
होय । ए जीव कोई तौ भोठेषै वा केषायी रै, सो अज्ञानमाव 
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कषाय होते सम्यक्चारित्र होता नाहीं । बहुरि केई जीव एेसा मानै 
है, जो जानने कहा है, अर माननम कहा है, क्र करैगा तौ 
फल रगेगा । रेस विचारि बरत तप आदि क्रियाहीका उचमी 
रहै है अर ॒तच््ज्ञानका उपाय न कर है । सो तत्वज्ञान विना 
महावरतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र दी नाम प्रविदहै। अर 
तच्ज्ञान मए क्रि मी व्रतादिक नाहीं है, तौ भी असंयत 
सम्य्दष्टी नाम पावै है । तति पहर तच्ज्ञानका उपाय करना, 
पीठ कषाय घटावनेको बाह्य साधन करना । सो दी योगीद्रदेव- 
कृत श्रावकाचारबिषे क्या है-- 

““दंसणभरूमिह बाहिरा, जिय वयस्क्ख ण होति 1 

याका अर्थ-- यह सम्यग्दरोनभूमिका निना हे जीव बतरूपी 
वृक्ष न होय । भावा्े-जिन जीवनिकै तच्चज्ञान नाहीं, ते यथार्थ 
आचरण न आचरे है । सोई विदोष दिखाए है- 

केई जीव परै तौ बडी प्रतिज्ञा धरि बैड अर अंतरंगविषै 
कषायवासना मिरी नाहीं । तब जैस तैस परतिज्ञा पूरी किया चरै, 
तहां तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुखी होय हैँ । जैस बहुत 
उपवासकरि बेटे, पीठ पीड़ातै दुखी हवा रोगीवत्‌ कार गमि, 
धर्म्मसाधन न करै । सो पह दी सधती जानिए तितनी ही 
भतिज्ञा क्यौ न ठीजिए ¦ दुखी होनेमे आततेध्यान होय, ताका 
फल भला कैर लगेगा । अथवा उस परतिज्ञका दुल सह्या न 
जाय, तब ताकी एवज विषयपोषनेकौ अन्य उपाय करै | जसँ 
तृषा खगै, तब पानीतौ न पीवै अर अन्य शीतक उपचार 
अनेक प्रकार करे । वा धृत तौ छोड, अर अन्य ॒क्िग्वस्तुक 
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उपायकरि भते । रेत ही जन्य जानना । सो परीष्ह न सन्ना जाय 
था, विषयवासना न्ट थी, तौ एेसी प्रतिज्ञा किक करी । 
सुममविषय छोड़ विषमविषयनिका उपाय करना पदै, णेता कार्य 
कारकौ कीजिए । यहां तौ उल्टा रागमाव तीतर दो है । अथवा 
परतिक्ञानिषै दुख होय, तव॒ परिणाम रुगावनेककौ कोई जारंबन 
विचारे । जै उपवासकरि पी कीड़ा कर । केई पापी जवा 
आदि कुबिसनवि रगे ह । अथवा सोय रञ्षा चाह । यह जान, 
किसी प्रकारकरि कार पूरा करना। रसै दयी अन्य प्रतिज्ञाविषै 
जानना । अथवा के पापी एेसे मी टै, परै परतिज्ञा करं पीठ 
तिसतँ दखी होय, तब प्रतिज्ञा छोड़ दं । प्रतिज्ञा लेना छोडना 
तिनके स्यालमात्र है । सो परतिज्ञा मंग करनेका महापाप है । 
इसत तौ प्रतिज्ञा नलेनी हीभलीदहै। या प्रकार पहरैतौ 
निरधिचार दोय, प्रतिज्ञा करं, पी रेसी इच्छा होय । सो जेन- 
धर्मविषै प्रतिज्ञा न ठेनेका दंड तो है नाहीं । जेनधर्मविषै तौ यह 
उपदेशा टै, पहर तो तत्त्वज्ञानी होय । पी जाका त्याग करे, 
ताका दोष पहिचान । त्याग किष गुण होय, ताकौ जाने । बहुरि 
अपने परिणामनिका ठीक ररे । वरतेमान परिणामनिहीकै भरोसै 
परतिज्ञा न करि बैठे ! आगामी निर्वाह होत जने, तौ प्रतिज्ञा 
करे । बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षत्र कार मावादिकका 
विचार करै ¦ ररौ विचारे पीछे प्रतिज्ञा करनी, सो भीरेसी 
करनी जिस प्रतिज्ञतिं निरादरपना न होय, परिणाम चदते रर । 
सी जैनधर्मकी आश्नाय है । यहां कोऊ कहै, चांडारादिकैन 


परतिज्ञा करी, तिनके इतना विचार कदां हो है । ताका समाधान-- 
द्‌ 
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मरणपयैत कष्ट होय, तौ होहु परंतु प्रतिज्ञा न ॒छोड़नी, एेसा 
विचारकरि प्रतिज्ञा करे है । परतिज्ञानिषै निरादपरना नाहीं । भर 
सम्यदष्टी परतिज्ञा करै है, सो तच्चज्ञानादिपूर्वक दी करे है । 
बहुरि जिनके अंतरंग विरक्तता न मई अर बाह्म प्रतिज्ञा र है, 
ते परतिज्ञाके पै वा पीठ जाकी प्रतिज्ञा कर, ताविषै अति 
आसक्त होय रागे हैँ । ञे उपवासके धारन पारम मोजनविषै 
अतिकोभी होय गरिष्ठादि भोजन करै, शीघ्रता धनी कर । सो 
समै जलर्कौ मृदि राख्या था, द्ट्या तब दी बहुत प्रवाह चलने 
लागा । तैय प्रतिज्ञाकरि विषयप्रवृत्ति मुदि, अंतरंग आसक्ता 
बधती गई । प्रतिज्ञा पूरी होत दी अस्यत बिषयप्रृत्ति होन लागी ।. 
सो प्रतिज्ञाका कारुविषै विषयवासना मिदी नाहीं । अगि पै 
तिसफी एवज अधिका राग किया, तौ फल तौ रागमाव मिटे 
होगा । तति जती विरक्तता मई होय, तितनी दी परतिज्ञा करनी । 
महामुनि भी थोरी प्रतिज्ञा करै, पी जाहारादिविषै उछटि करं । 
अर बड़ी परतिज्ञाकरे है, सो अपनी शक्ति देखि करे है । जै 
परिणाम चते रै, सोके । प्रमादमी न होय अर आकु- 
ल्ताभी न उपजै। रेसी प्रवृत्ति कारिजकारी जाननी । बहुरि 
जिनकै धर्मङपरि दृष्टि नाही, ते कबहू तौ बड़ा धर्मं आचरे, कबह्‌ 
अधिक खच्छन्द होय प्रवत । जसे कोई धर्मपर्वविषै तो बहुत 
उपवासादि करै, कोई धर्मपर्वविषै वारंवार भोजनादि करै । सो 
धर्मबुद्धि दोय, तौ स्वै धर्मप्वनिविमे यथायोग्य संयमादि धरे । 
बहुरि कबह तौ कोई॑धर्मकार्यनिविषे बहुत धन खरचे, कबह्‌ 
कोद धर्मकार्यं आनि प्राप्त भया दोय, तो भी तहां थरा मी धन 
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न खरचै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही 
धर्मकार्यनिविषै षन खरच्या करै । एँ ही अन्व जानना । बहुरि 
जिनकै सांचा धर्मसाधन नाही, ते कोई क्रिया तौ बहुत बड़ी 
अंगीकार कै अर कोई दीनक्रिया किया कँ । जेर धनादिकका 
तौ त्याग किया, अर चोखा भोजन चोखा वस इत्यादि विषयनि- 
विषै विरोष प्रव । बहुरि कोई जामा पहरना, सीसेवन करना, 
इत्यादि कार्यनिका तौ त्यागकरि धर्मात्मापना प्रकट कर, अर पीर 
खोटे व्यापारादि काय करै । तां लोकनि पापक्रियाविषे पवत्तै । 
रेस दी कोई क्रिया अति ऊची, कोई क्रिया जति नीची करै । तहां 
लोकर्नि्य दोय, धर्मकी हास्य करावें । देखो अमुक धर्मात्मा एेसे 
काये करै है । जे कोई पुरुष एक वख तौ अति उत्तम पहर, एक 
वज्ञ अति दीन पह, तो दाख ही होय । तैस यह हास्य पावै 
ह । साचा धर्मकी तौ यह आन्नाय दै, जेता अपना रागादि दूरि 
मया दोय, ताके अनुसा९ जिस पदविवै जो धमेक्रिया संभव, सो 
सर्य अंगीकार करै । जो थोरा रागादि मिव्या दोय, तौ नीचादही 
पदविगै प्रवते । परंतु ऊचा पद धराय, नीची क्रिया न करै । यहां 
प्रभ--जो स्लीसेवनादिकका त्याग उपरिकी प्रतिमानिषे कट्या है, 
सो नीचरी अवखावाला तिनका त्याग करै किं न करै । ताका 
समाधान-- 


सर्वथा तिनका त्याग नीचटी अवखावाखा कर सकता नाही । 
कोई दोष खगे टै, ताते ऊपरिकी प्रतिमाविषै व्याग क्या है । 
नीची अवस्थाविपै जिसपकार त्याग संभवै, तैसा नीची अव- 
, खवाल मी करै । परंतु जिस नीची जवसानिषै जो कार्य 
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समवै नाही, ताका करना तौ कषायभावनिरहीते हो है । जै 
कोऊ सप्तव्यसन्‌ सेवै, खसीका त्याग करै, तौ कैर बनै । यद्यपि 
खलीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहर सप्तव्यसनका त्याग 
होय, तब ही खसीका त्याग करना योग्य है । रे ही अन्य 
जानने । बहुरि स्वे प्रकार धर्मकौ न जानै, एेसा जीव कोर 
धर्मा अंगों युख्यकरि अन्य धर्मनिकौँ गोण करे है । जै केई 
जीव दयाधर्मकौं मुख्यकरि पूजा परमावनादि कायेकौ उथापे है, 
केई पूजा प्रमावनादि धर्मक सुख्यकरि दिंसादिकका मय न राख 
है, केई तपकी मुख्यताकरि आतंध्यानादिकरिकै मी उपवासादि 
करं वा आपकौं तपखी मानि निःशेक कोधादि करै, केर दानक्ी 
मुख्यताकरि बहुत पाप कर्छरै भी धन उपजाय दान दे. है, के 
आरंभत्यागकी सुख्यताकरि याचना करने कगि जाय है, केई जीव 
हिंसा सुख्यकरि ज्ञानरोचादि नाहीं करै है वा लौकिक कार्यं जणं 
धर्म छोड़ि तहां लागि जाना इत्यादि कर है । इत्यादि प्रकारकरि 
कोई धर्मक युख्यकरि अन्य धर्मक न गिनि, वा वाक्रै आसर 
पाप जच है । सो जसँ अविवेकी व्यापारीकौं काट व्यापारके 
नफेके अर्थ अन्य प्रकारकरि घना टोरा होय है, तसै यह 
कार्यं भया । सो जैस विवेकी व्यापारीका भयोजन नफा दै, 
सरं विचारकरि जँ नफा धना होय तैस करे । तैस ज्ञानीका 
प्रयोजन वीतरागभाव है । सर्वं ॒विचारकरि जसँ वीतरागमाव 
धना दीय, तैस कै । जात मूरुधर्म॑वीतरागमाव है । यादी 
प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा घर्म अगीकार करै है, तिनकै 
तो सम्यक्ूचारित्रका आमास भी न होय । बहुरि कैद जीव 
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अणुत्रत महारतादिरूप यथार्थ आचरण करै है ¦ बहुरि 
आचरणकै अनुसारं दी परिणाम हैँ । कोई माया लोमभादिकका 
अभिप्राय नाहीं है । इनकौँ धर्म जानि मोक्षकै अर्थं इनका साधन 
करे है । कोई खगांदिक भोगनिकी इच्छा न रास, परंतु तच््ज्ञान 
परै न भया ताते आप तौ जने मोक्षका साधन करौ हौ, अर 
मोक्षका साधन जो है, ताकौ जाने भी नाहीं । केवर खगोदिक- 
हीका साधन फं । सो मिश्रीकं अग्रत जानि मसे है, अमृतका 
गुणतौ न होय । आपकी प्रतीतिकै अनुसार नफा फल होता 
नाहीं । एर जैसा साधन करै, तैसा दी कगे है । शाखविषै ेसा 
क्या है--चारित्रविषे "सम्यक्‌" पद है, सो म्ज्ञानपूर्वक आचरणकी 
निवृक्तिकै अर्थि ह । तात पहर तचज्ञान होय, तहां पै चासि 
होय, सो सम्यक्वारित्र नाम पावै है । जसँ कोई खेतीवासा बीज 
तौ बोषै नाहीं अर अन्य साधन करै, तौ जन्नप्राप्ति करै होय । 
धास फस ही होय । तैसे अज्ञानी तच्ज्ञानका तौ अभ्यास करै 
नाहीं, अर अन्य साधन करै, तौ मोक्षप्ापि कैर दोय देवप्दादिक 
ही होय । तहां केई जीव तौ रेसे है, तत््वादिकका नीके नाम मी 
न जानै, केवर व्रतादिकविषै ही प्रवते दै! के जीव रसे, 
ू्वेक्तिमरकार सम्य्दशेन ज्ञानका अयथाथे साधनकरि त्रतादिविषै 
प्रवते है । सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरः तथापि यथार्थ 
श्रद्धानं ज्ञानिना सर्वं आचरण मिथ्याचारि्रिदीदहै । सोदी 
समयसारका कठ्शाविषै कट्या है-- 


द्विदयन्तां खयमेव दुर्धरतरैर्मोकषोन्युेः कमभि 
द्धिदयन्तां च परे महात्रततपो भारेण भप्नाशिरम्‌ ¦ 
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साक्षान्मोश्षश्दं निरामयपदं सवेद्मानं स्वयं 
ज्ञाने श्ञानगुणे विना कथमपि प्रातं क्षमन्ते न हि ॥१॥ 


याक्रा अर्थ--मोक्षतै पराख्छख एेसे अतिदुस्तर पंचाभि तपनादि 
काये तिनकरि जाप दी केरा करे है, तौ करौ । बहुरि अन्य केई 
जीव महाव्रत अर तपका भारकरि चिरकार्पर्यत क्षीण होते इश्च 
करै है, तो करौ । परंतु यह साक्षात्‌ मेोक्षखरूप सर्वरोगरहित जो 
पद अपि आप अनुमवमँ आवै, एेसा ज्ञान खमाव सो तौ ज्ञान- 
गुणविना अन्य कोई भी प्रकारकरि पावनेकौ समर्थं नाहीं है । 
बहुरि पंचासिकायविषपै जहां अतविषै व्यवहारामासवाोका कथन 
किया है, तहां तेरहमकार चारित्र होते भी ताका मोक्षमागविषै 
निषेध किया है । बहुरि प्रवचनसारविषै आत्मज्ञानशरूल्य संयम- 
माव अकार्यकारी कड्या है । बहुरि इनही अर॑थनिविषै वा अन्य 
परमात्माप्रकाशादि शाख्लनिविपै इस प्रयोजन ठिए जहां तहां 
निरूपण है । ततिं पहर तत्त्वज्ञान भए ही आचरण कायैकारी है । 
यहां कोऊ जानैगा, बाह्म तो अणुत्रत महातरतादि सायै है, 
अंतरंग परिणाम नाही, वा खगादिककी वांछछाकरि सधे दहै, सो 
रसै साधं तौ पापर्बध होय । द्रव्यांगी सुनि ऊपरिम मेवेयकपर्यैत 
जाय है । परावत्तेनिविषे इकतीससागर पर्त देवायुकी प्राति 
अनंत वार होनी ल्खिीहै।सोेसे उचेपद तौ तब ही पावै, 
जब अंतरंग परिणामपूर्वक महातरत पाके, महामंदकषायी होय, 
इस रोक पररोकका भोगादिककीं चाहि न होय, केवर धर्मबुद्धितैँ 
मोक्षामिरषी हवा साधन साधे । तति द्रव्यङिगीकै स्थूल तो 
अन्यथापनो है नादी, सुषम अन्यथापनो है, सो सम्यग्दष्टीकौँ भासै 
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है । अब इनके धर्मसाधन कैसे है, अर तमि अन्यथापनो केस 
है, सो किए है- 


प्रथम तौ संसारविषै नरकादिकका दुख जानि खर्गादिविषै भी 
जन्म मरणादिक्रा दुख जानि संसारते उदास होय, मोक्षकौ चाहै 
ह| सो इन दखनिरकौ तो दुख सब ही जनि है । ईद अहमि 
द्रादिक विषयानुरागतै इंद्वियजनित सुख भोगवै है, ताकौ मी दुख 
जानि निराकुर सुखवखाकौ पहवानि मोक्ष जनै है, सो$ 
सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयघुखादिकका फल नरकादिक है, 
शरीर अड्ुचि विनाश्षीक है, पोषनेयोग्य नाहीं, कुटुंबादिक सार्थक 
सगे है, इत्यादि परदरव्यनिका दोष विचारि तिनका तौ त्याग करे 
हे । तरतादिकका फर खग॑मोक्ष है, तपश्वरणादि परवित्रफल्के दाता 
हे, तिनकरि श्चरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शालादि हितकारी 
है, इत्यादि परद्व्यनिका गुण विचारि तिनहीका अगीकार कर है । 
इत्यादि प्रकारकरि कोई परदरव्यकौ बुरा जानि अनिष्ट ॒श्रदहै है । 
कोई परदरव्यकौं भला जानि इष्ट श्रदहे दै । सो परद्रव्यविषै इष्ट 
अनिष्टरूय शद्धान सो मिथ्या है । बहुरि इसी शद्धानते याक 
उदासीनता भी द्वेषबुद्धिरूप दो है । जाते काहकें बुरा जानना, 
तादीका नाम द्वेष है । कोऊ कैगा, सम्यम्दष्टी भी तो बुरा जानि 
परदरव्यकैं त्यागे है ! ताका समाधान-- 


सम्यग्दष्टी परदरव्यनिकै बुरा न जनि है । अपना रागमावकौं 
बुरा जनै है । आप सरागमावकौं छोर, ततिं ताका कारणका 
भीत्यागहोहै । वस्तु विचारं कोई परद्रव्यतौ मला बुरा दै 
नाहीं । कोऊ कटैगा, निमित्तमात्र तौ दै । ताका उत्तर-- 
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परद्रव्य जोरावरी तौ क्यौ निगारता नाहीं । अपने भाव 
बिगर तब वह मी बाद्मनिमित्त टै । बहुरि वाका निमित्तविना मी 
भाव बिगैरे है । ताते नियमरूप निमित्त भी नाहीं । रेस प्रद 
व्यका ती दोष देखना मिथ्याभाव है । रागादिमाव दी बुरे दै । 
सो वाके एेसी समश्षि नादी । यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिन- 
विभ द्वेषरूप उदासीनता करे है । सांची उदासीनता तौ वाका 
नामे, जो कोई दी परद्रव्यकागुण वा दोषन भाते, तीति 
काकौ बुरा भका न जाने । आपको आप जानै, परकै पर जानै, 
परते कि मी प्रयोजन मेरा नाही, ठेसा मानि साक्षीभूत रहै । 
सो रेसी उदासीनता ज्ञानीदीकै दोय । बहुरि यह उदासीन होय 
शाखविषै व्यवहारचारित्र अणुतरत महात्रतरूप कट्या है, ताकौ 
अगीकार करे है, एकदे वा सर्वदेशा दिसादिपापकौं छाड है, 
तिनकी जायगा अहिंसादि पुण्यरूप का्यनिविषै परवत है । बहुरि 
जै पयीयाभ्रित पापकार्यनिविषै कर्तापना मानै था तसै ही अव 
पयोयाश्रित पुण्यकार्यनिविषै कत्तापना अपना मानने लगी, रे 
पर्यायाश्रित कार्यनिविषै अहंबुद्धि माननेकी समानता भई । 
जय भं जीव मारो हौ, मे परिग्रहधारी ह, इत्यादिषूप मानि थी, 
तेसेदी मेँ जीवनिकी रक्षा करौं हौ, मँ नम परिग्रदरहित हौ, ेसी 
मानि भई । सो पर्यायाधित कायैविषै अहंवुद्धिदहै, सो दी 
मिथ्यादृष्टि है । सोई समयसारनिषै क्या रै- 

ये तु कत्तीरमात्मानं परयन्ति तमसावृताः ॥ 

सामान्यजनवत्तषां न मोक्षोपि मुमुश्ुतां ॥ ९ ॥ 

याका अर्थ-जे जीव मिथ्याञंधकारव्याप्त होत संते आपके 
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पर्यायाधित क्रियाका कत्ता मानै है, ते जीव मोक्षामिलाषी है, तौऊ 
तिनक जरै अन्यमती सामान्य मनुष्यनिकै मोक्ष न होय, तैर 
मोक्ष न हो है । जात कत्तीपनाका शरद्धानकी समानता है । बहुरि 
रै आप कत्तं होय आवकधर्म॑वा मुनिधर्मकी क्रियाविषै मन 
वचन कायकी परवृत्ति निरंतर रासै है । जसे उन क्रियानिविते 
मग न होय, तसे प्रवत है । सोेसे भाव तौ सरागरै। चारित्र 
है, सो वीतरामभावरूप है । तात ेसे साधनक मोक्षमार्ग 
मानना मिथ्याबुद्धि है । यहां प्रश्च-जो सराग वीतराग भेदकरि 
दोयप्रकार चारित्र कट्या है, सो कैर है । ताका उत्तर-- 

जैसै तंदुक दोय प्रकार टै-एक तुषरहित है, एक तुषसहित 
है । तहां एसा जानना-तुष है सो तंदुलका ख्प नाहीं । तंदुविषै 
दोष है । अर कोई साना तुषसहित तंदुकुका संग्रह करै था, 
ताकौ देखि कोई मोखा ॒तुषनिहीकौ तंदुरु मानि संग्रह करै, तौ 
वृथा खेदखिन्न दी होय । तैसे चारित्र दोय प्रकार है-एक सराग 
है एक वीतराग है । तहां एेसा जानना-राग है, सो चारित्रका 
खरूप नाहीं । चारित्रविमै दोष है । अर केई ज्ञानी परशस्तराग- 
सहित चारित्र धारे है । तिनकौं देखि कोद अज्ञानी प्रशस्तरागदी- 
कौं चारित्र मानि संग्रह कर, तौ वृथा खदखिन्न दी होय । यहां 
कोऊ करैगा-पापक्रिया करत तीत्ररागादिक होते थे, अब इन 
क्रियानिकौँ करतें मंदराग भया । ततिं जताअंञ्च रागमाव घय, 
तितना अंखां तौ चारित्र कहौ । जेता अश राग रह्मा, तेता अंश 
राग कटौ । रेप याक सरागचारित्र संम दै । ताका समाधान-- 


जो तत्छन्ञानपूर्वक रे होय, तोक्ो हौ जस दी है। 
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तत्त्वह्ञानविना उक्कृष्ट आचरण होत भी असंयम ही नाम पावै है । 
जरत रागमाव करनेका अभिप्राय नारीं मिरे हे। सोई दिखाई 2-- 


द्रव्यरिगी मुनि राज्यादिककौं छोडि नि्ैथ हो है, अटाईस 
मूरूगुणनिकौ पाञे है, उभ्रोम्र अनशनादि धना तप करै है, 
शथादिक बास ॒परीषह संहे है, शरीरका खंड खंड मए भी 
व्यमन हो है, तरत्मगके कारण अनेक भि, तोभीदट्डर रहै है, 
कोरसेती करोथ न करै है, ठेसा साधनका मानन करै, रेते 
साधनविषै फोई कपटाई नाहीं है, इस साधनकरि इस लोक 
परलोकके विषयसुखकौं न चाहै है । एेसी याकी दशा भई है । 
जो एेसी दशा न होय, तौ भ्रैवेयकपयैत करं पहुचै । परंतु याकौँ 
मिथ्यादृष्टी असंयमी ही शाखनिषे कल्या । सो ताका कारण यह 
है- यकि तत्रनिका श्द्धान ज्ञान सांचा भया नाहीं । पूव वणन 
किया, तैस तत्वनिका श्रद्धान ज्ञान भया है । तिस द्यी अभिप्राये 
सव साधन करे है। सो इन साधनिका अमिप्रायकी परंपराकौँ 
विचारं कषायनिका अभिप्राय अवि दै। सोके, सो सुनहु- 


यह पापके कारण रागादिककौँ तौ हेय जानि छोर है, परंतु 
पुण्यका कारण परशस्तरागकौं उपादेय मानै है । ताके वधनेका 
उपाय करै है। सो प्ररस्तरागभी तौ कषाय है। कषायकै 
उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका दी श्द्धान रद्य । अप्रञ्ञस्त 
परद्व्यनिसौँ द्वेषकरि प्रदास परद्रव्यनिविषै राग करनेका अभिप्राय 
मया । किदं परद्रव्यनिविषै साम्यमावरूप अभिमाय न भया 
यहां प्रश्ष-जो सम्यष्डष्टी मी तो प्र्स्तरागका उपाय रसै दै । 
ताका उत्तर-- 
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ञे काके बहुत दंड होता था, सो वहं थोरा दंड देनेका 
उपाय रासैहै। अर भोरादंड दिएहर्षं भीमनिदहै। परु 
शरद्धानविषे दंड देना, अनिष्ट दही मनैहै । तैते सम्यग्दष्टीकै 
पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्यरूप थोरा कषाय- 
करनेका उपाय रात है । अर थोरा कषाय मए हषे भी मानै है । 
परंतु शद्धानविषै कषायकं हेय दही माने टै । बहुरि जै कोड 
कुमाईका कारण जानि व्यापारादिकका उपाय रासे है । उपाय 
बनि आ हषं॑मनि है । तैसे द्रव्यरिगी मोक्षका कारण जानि 
प्ररसरागका उपाय राखे है ! उपाय बनि आए हर्षं मनि है । एसे 
भशस्तरागका उपायविषै वा हषविषै समानता होते भी सम्यग्दष्टीके 
तौ दंडसमान मिथ्यादृ्टीकँ व्यापारसमान श्रद्धान पाए है । तातै 
अमिमायविषै विरोष मया । बहुरि याक परीषह तपश्वरणादिकके 
निमित्तत दुख होय, ताका इलाज तौ न करे, प्रतु दुख वैदै 
है। सो दुखका वेदना कषाय ही है! जहां वीतरागता हो है, 
तहां तौ जैस अन्यज्ञेयकौ जनिदटहै, तैर दी दुलका कारण 
केयकों जाने है । सो एेसी दशा याकी नहोहै। बहुरि उनकौं 
सैट, सो मी कषायक्रा अभिग्रायूप विचारतै सहैहै। सो 
विचार एेसा हो है--जो परवरपनै नरकादिगति विषै बहुत दुख 
से, ये परीषहादिकका दुख तौ थोरा है । याको खवदा सहँ 
खगं मौक्षुखकी प्रापि दो है । जो इनक न सहि अर विषय- 
सुख सेए, तौ नरकादिककी भासि हो है, तहां बहुत दुख 
होगा । इत्यादि निचारविषै परीषहनिविषै अनिषवुद्धि रै दै । 
केवर नरकादिकके मयर वा सुखके लोभ तिनकै सरैदै। सो 
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ए सर्वं कषायमाव दी हैँ । बहुरि रेसा विचार होहै-ञे कर्म 
बाधे, ते भोगेविना छटते नाहीं । ताते मोको सहने आए । सो 
रेते विचार कर्मफर चेतनारूप प्रवते है । बहुरि पयौयद्ित 
जो परीषहादिकरूप अवसा हो है, ताकौ आपके मई मानै है । 
द्व्यदृष्टते अपनी वा शरीरादिककी अवस्थाकौं भिन्न न पहिचनि 
है । रेरै दी नानाभकार व्यवहार विचारतै परीषदादिकं सै है । 
बहुरि यानैँ राज्यादि विषयसामभ्रीका त्याग किया दहै, वा इष्ट 
मोजनादिकका त्याग किया करे है। सो जै कोऊ दाहज्वरवाल 
वायु होनेके भयते सीतरूवस्तु सेवनका त्याग करे है, परंतु यावत्‌ 
शीतल वस्तुक सेवन रवै, तावत्‌ वाक दाहका अभाव न कहिए । 
तैं रागसहित जीव नरकादिकके मयत विषयसेवनका त्याग कर 
है, परंतु यावत्‌ विषयसेवन रुचे, तावत्‌ रागका अभाव न कहिए । 
बहुरि जरै अमृतका आखादी देवर्को अन्य भोजन खयमेव न 
रुचै, तेस खरसका आखादकरि विषयसेवनक्री रुचि यके न हो 
है। या प्रकार फरादिककीं अपेक्षा परीषहसदनादिकौं सुखका 
कारण जानै है । अर विषयसेवनादिकोँ दुखका कारण जानै है । 
बहुरि तत्कालविषै परीषह सहनादिकतँ दख होना मानै टै । 
विषयसेवनादिकतें खख माने है । बहुरि जिनतँ सुख दुख दोना 
मानिए, तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धितँ राग दवेषखूप अभिपभायका 
अमाव होय नाहीं । बहुरि जहां रागद्वेष है, तहां चारित्र होय 
नाहीं । तासि यह द्रव्यङिगी विषयसेवन छोरि तपश्चरणादि कर 
है, तथापि असंयमी है । सिद्धातविषै असंयत देशसंयत्त सम्य- 
ग्ष्टीतै मी याकौँं दीन कष्या है। तात उनके चथा पाचर्वो 
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गुणस्थान है, याक पटा दी गुणसान है । यहां कोऊ कदै-- 
असंयत देशसंयत सम्यम्ष्टीकै कषायनिकी धृति विरोष है, अर 
द्रव्यरिगी मुनिकै थोरी है, यात असंयत देशसंयत सम्यण्दष्टी तौ 
सोरहवां खर्गप्यैत ही जाय अर द्रव्यङिगी उपरिम अवेयकपयैत 
जाय । तात भावकिगी सनित तौ द्रव्यरिगीकौं दीन कहौ, असं- 
यत देशसंयत सम्यण्ह्टीतै याक दीन कैर किए । ताका 
समाधान-- 


असंयत देशसंयत सम्यग्टषटिके कषायनिकी प्रवृत्ति तौ टै, 
परंतु श्रद्धानविषै किसी ही कषायके करनेका अभिपाय नाहीं । 
बहुरि द्रव्यङिगीकै श॒मकषाय करनेका अभिप्राय पारईए टै । अद्धा- 
नविषै तिनकौं मले जनि टै । तातते श्रद्धानजयेक्षा असंयत 
सम्यग्दृष्टि मी यारे मधिक कषाय है । बहुरि द्रव्यिगीकै योग- 
निकी पदृत्ति शुमखूप धनी दो है ¡ अर्‌ अधातिकर्मनिविपै पुण्य 
पापवंधका विरोष शुभ अश्युभ योगनिकै अनुसार है । तात उष- 
रिम त्रेवेयकपयैत पहुचै है, सो कि कायकारी नाहीं । जतै अषा- 
तिया कर्मं जात्मगुणके धातक नाहीं । इनके उद्यते उचे नीचेपद 
पाण तौ कहा भया । ए तौ बाह्म संयोगमात्र संसारदशाके खांग है । 
आप तौ आत्मा है, तातते आत्मगुणके घातक णए कर्म्म॑है तिनका 
हीनपना कायैकारी है । सो धातिया कम्मनिका बध बाह्य प्रवृत्तिके 
अनुसार नाहीं । अंतरंग कषायशक्तिके अनुसार दै । याहीतै 
दरव्यकिगीतै असंयत दे्संयत सम्यग्टष्टिके घातिकर्म्मनिका बंष 
. थोरा है । द्रव्यरिगीकै तौ सर्वं ातिकर्मनिका बंध बहुत खिति 
अनुभाग किए होय । अर असंयत देश्संयत सम्यष्दष्िकै भि- 
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थ्यात्वं अन॑तानुर्बधी आदि कर्मनिका तो बंध है ही नाहीं । अवशे- 
धनिका बंध हो है, सो सोक सिति अनुभाग किणि होहै। बहुरि 
द्रव्यङिगीकै कदाचित्‌ गुणश्रेणीनिर्जरा न होय, सम्यग्दष्टिफे 
कदाचित्‌ हो है । देशसकरुसंयम भए निरंतर हो है । यादीत 
यह मोक्षमार्गे मया है । तति द्रव्यड्गी सुनि असंयत देशसंयत 
सम्यग्दष्टीततै हीन कष्या है । सो समयसारविषै दरव्यङ्गी सुनिका 
दीनपना गाथा वा रीका कलश्चानिविषे प्रगट किया है । बहुरि 
प॑चासिकायकी रीकाविषै जहां केवरु व्यवहारावरंबीका कथन किया 
हे, तहां व्यवहार पंचाचार होते भी ताका दीनपना दी परगट किया 
हे । बहुरि म्रवचनसारविषे संसारततत्व द्रव्यरिगीकौं कड्या । बहुरि 
परमात्माप्रकाशादि अन्य शालनिविषै भी इस व्याख्यानकौं स्पष्ट 
किया है | बहुरि द्रव्यिगीफै जो जप तय शील संयमादि करिया 
ई, तिनकौँ भी अकायेकारी इन शाललनिविषै जहां दिखाये है, सो 
तहां देलि लेना । दां अथ वधनेके भयत नाहीं ठिखिए है । रै 
केवर व्यवहारामासके अवर्बी मिथ्याद््टी तिनका निरूपण 
किया | 


अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकौं अवरे है, 
रेते मिथ्यादृष्टी तिनिका निरूपण कीनिए है-- 

जे जीव एसा मान है--जिनमतविषै निश्चय व्यवहार दोय 
नय कहे दे, ताते हमको तिनि दोऊनिका अंगीकार करना । रेस 
विचारि जै केवर निश्चयाभासके मवर्बीनिका कथन किया था, 
तेर तौ निश्वयका अंगीकार करै दै अर जरै केवर व्यवहारमासके 
अवकयीनिका कथन किया था, तेस व्यवहारका अंगीकार करे दै । 
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यद्यपि देर अगीकार करनेविषै दोऊ नयनिनिषै परस्पर विरोध 
ह, तथापि कर कहा, सांचा तो दोर नयनिका खरूप भास्या 
नाहीं, अर जिनमतविभै दोय नय कटे, तिनिविवैँ काकौ छोड़ी 
भी जाती नाहीं । तात अम किए दोऊनिका साधन साधैहै, ते 
भीजीव मिथ्याृष्टी जानने । 

अब इनिकी प्रवृ्तिका विरोष दिखाईए ै--अंतरगदिपै आप 
तौ निद्धीर करि यथावत्‌ निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गफौ पहिचान्या 
नाहीं । जिनञज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गं दोय 
प्रकार माने है । सो मेोक्षमागं दोय नाहीं । मोक्षमागैका निरूपण 
दोय प्रकार है । जहां साचा मोक्षमागेकौं मोक्षमागश निरूपण 
सो निश्चय मोक्षमारी है । अर जहां जो मोक्षमागं तौ है नादी, 
परंतु मोक्षमा्गका निमित्त है, वा सहचारी दै, ताके उपचार- 
करि मेोक्षमा्मं किए, रो व्यवहार भोक्षमाभं है । जात निश्चय 
व्यवहारका सर्वत्र रेसादी रक्षणे । साचा निरूपण सो 
निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, ताति निरूपण अपेक्षा 
दोय प्रकार मेोक्षमागं जानना । एक निश्वयमोक्षमागं है, एक 
व्यवहारमोक्षमाग है । रर दोय मोक्षमार्गं मानना मिथ्या है। 
बहुरि निश्चय व्यवहार दोउनिकरं उपादेय मानै है, सो मी महै । 
जति निश्चय व्यवहारका खूप तौ परस्पर विरोध रिष है । 
जति समथसारविपैं रेस कद्या दै-- 
“व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देपिङउण सुद्धणओ ।" 

याका अथे-व्यवहार अमूता्ं है ! सत्य खरूपकौं न निख्ये 
है । किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निर्य है । बहुरि शद्ध 
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नय जो निश्वय है, सो मूताथं है । जैसा वस्वुकां खरूप है, तेसा 
निख्यै है } रौ इनि दोऊनिका खर्प तो विरुद्धता ठिषए है । 
बहुरि तु पेत मान है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माकरा अनुमवन 
सो निश्चय भर्‌ व्रत शीर संयमादिषरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, 
सो णेसा तेर मानना ठीक नाहीं । जात कोरईदरव्यमावका नाम 
निश्चय कोका नाम व्यवहार, रहै नाहीं । एक दी द्रव्यके 
भावकं तिसखरूप दी निरूपण करना, सो निश्चय नय है । उप- 
चारकरि तिस द्रव्यके भावकौं अन्यद्रव्यके भावखरूप निरूपण 
करना, सो व्यवहार टै । जसँ मादीके षडेकौ मादीका घड़ा निरु- 
पिष सो निश्चय, अर धतसंयोगका उपचारकरि वाकं ही धरृतका 
धडा कहिए, सो व्यवहार । परै ही अन्यत्र जानना । तर्तितू 
किसीको निश्चय माने, किसीकौ व्यवहार मानै, सो भ्रम दै । बहुरि 
तेरे मानने विषै भी निश्चय व्यवहारकै परस्पर विरोध आया । 
जोतू आपको सिद्ध मान शुद्ध मानैदै, ती त्रतादिक काकौ 
करै है! ज व्रतादिकका साधनकरि सिद्ध मया चारै है, तो वतै- 
मानवि शुद्धआत्माका अनुभवन्‌ मिथ्या भया । रसै दोऊ 
नयनिकै परस्पर ॒विरोध है । ताति दोऊ नयनिका उपादेयपना 
बनै नाहीं । यहां प्रश्न-जो समयसारादिविरैं शुद्ध आत्माका 
अनुमवकौँ निश्चय क्या है । बरत तप संयमादिककैं व्यवहार कल्या 
है, तैर दी हम मानै दै । ताका समाधान-- 


शुद्ध आत्माका अनुमव साचा मोक्षमार्ग है । ततिं वाको 
निश्चय कल्या । यहां खमावतै अभिन्न परमाव भिन्न एेसा युद्ध 
राब्दका अर्थं जानना । संसारीकौं सिद्ध मानना, एेसा जमरूप 
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अर्थं शुद्धशब्दका न जानना । बहुरि बत तथ आदि मोक्षमार्ग है 
नाही, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारत इनर्कौ मोक्षमाग किए 
है, ताते इनक व्यवहार कट्या । रे मूता्थं भमूतार्थ मोक्षमामै- 
पनाकरि इनक निश्चय व्यवहार कहे है । सो रँ ही मानना । 
बहुरि ए दोऊ दी सावे मेक्षमागं है । इन दोउनिकौ उपादेय 
मानना, सो तौ मिथ्याबुद्धि ही है। तहां वह कहे है-- श्रद्धानं 
तौ निश्वयका रा है, अर प्रवृत्ति व्यवहारखूप रसे ह, रसँ हम 
दोजनिक्ौं संगीकार करै है। सो भी बन नाहीं । जात निश्वयका 
निश्वयरूप व्यवहारका व्यवहारस्प श्रद्धान करना युक्त है । एक 
ही नयका श्रद्धान भए एकांतमिथ्याल हो है । बहुरि प्रवृरतिविषै 
नयका प्रयोजन ही नाहीं । प्रवृति तौ द्रव्यकी परणति है 1 तहां 
जिस द्रव्यकी परणति होय, ताकौ तिसदीकी प्ररूपिए सो निश्वय- 
नय अर तिसदहीकौ अन्य द्रव्यकी प्रखूपिए, सो व्यव्ारनय; पे 
अमिप्राय अनुसार प्ररूपणतते तिस प्रृ्तिनितै दौऊ नय मनै है । 
कि प्रवृत्ति दी तौ नरप दै नाहीं । तात या प्रकार भी दोऊ नका 
ग्रहण मानना मिथ्या दै) तौ कदा करिष्‌, सो किए है-- 
निश्चयनयकरि जो निरूपण किय। दोय, तारको तौ स्यां मानि 
ताका श्रद्धानं अंगीकार करना अर व्यवह्यरनय्करि जो निरूपण 
किया होय, ताकौँ सत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोडना । सो ही 
तमयसारविषे कद्या है-- 
सर्वत्राध्यवसायमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिने- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निलिरोऽष्यन्याश्रयस्त्याजितः। 
सम्यधिश्चयमेकमेव परमं निष्कम्प्यमाक्रम्य कि 
शद्धज्ञानधने महिश्नि न निजे बश्नन्ति सन्तो धृतिम्‌॥१ 
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याका अथ-- जति सर्वं ही हिसादि वा अहिसादिविषै जध्य- 
वसाय है सो समस्त ही छोड़ना, रेता जिनदेवनिकरि क्या है ¦ 
तात भे रेरै मानौ हौ, जो पराश्रित व्यवहारदहै, सो सर्वही 
छुड़ाया दै । सन्तयुरुष एक निश्वयदीकौं भरे पकार निश्वयपनै 
अंगीकारकरि शुद्ध्ञानघनरूप निजमहिमाविषे खिति क्योँन 
करे है । भावार्थ यहां व्यवहारका तौ त्याग कराया, तरप 
निश्वयकौँ अंगीकारकरि निजमहिमारूप प्रवत्तेना युक्त टै । बहुरि 
षट्पाहुडनिषै का है-- 


जो स॒त्तो ववहारे सो जोई जागदे सकलजम्मि । 

जो जागदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणे कजे ॥ १ ॥ 

याका अर्थ- जो व्यवहारविषै दूता, सो जोगी अपने 
कार्यविषै जागे है । बहुरि जो व्यवहारविषै जागे है, सो अपने 
कार्येविषै सूता है । तातं व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़ि निश्चय- 
नयका श्द्धान करना योग्य है । व्यवहारनय खद्रव्य परदरव्यकौ 
वा तिनके भावनिक वा कारण कायौदिककों काटूकों काहविषै 
मिलाय निरूपण करे दै। सोरेसे दी श्रद्धानतै मिथ्यातल्र है। 
तात याका त्याग करना । बहुरि निश्चयनय तिनके यथावत्‌ 
निरूप है, काहकों काहूविषै न मिकवै दै । देसे दी श्रद्धानते 
सम्यक्त हो है । तात याका ्द्धान करना । यहां प्रर जोर 
है, तौ जिनमागबिषै दोऊ नयनिका अरहण करना क्या दै, सो 
केस । ताका समाधान-- 

जिनमागेनिषै कटी तौ निश्चयनयकी मुख्यता ठिए व्याख्यान है 
ताकौ तो “सत्यार्थ रे ही है", एेसा जानना । बहुरि कहीं व्यव- 
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हारनयकी सुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकौ °ेतै है नाही- 
निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है", एसा जानना । इस प्रकार 
जाननेका नाम ही दोऊ नयनिका अहण है । बहुरि दोऊ नय- 
निके व्याख्यानकौ समान सत्यथ जानि रे भीहै, रतै मीहै, 
ेसा अमरूप प्रवेनेकरि तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना क्ष्णा है 
नाहीं । बहुरि परभ्--जो व्यवहारनय असत्याथ है, तौ याका 
उपदेश जिनमागैविषै किक दिया--एक निश्वयनयहीका 
निरूपण करना था । तका समाधान- 

सादी तकं समयसारविषै क्रिया ¡ तहां यह उत्तर 
दिया है- 

जह णवि सक्मणजो अणजभासं विणा उगाहिखं । 

तह ववहारेण विणा परमर्थुवएसणमसक्ं ॥ १ ॥ 

याका अर्थ-जेरयँ अनार्यं जो म्टेछ सो ताहि म्लेछमाषा 
विना अर्थं प्रहण करावनेकौ समथ न हजे । तैय व्यवहार विना 
परमार्थका उपदेश अशक्य है ! तात व्यवहारका उपदेश है । 
बहुरि इसी सूत्रकी व्यास्याविषै देसा कट्या है--व्यवदहारनयो 
नानुसत्तैव्यः । यह निश्चयके अंगीकार करावनेकौं व्यवहारकरि 
उपदेश दीजिए है । बहुरि व्यवहारनय है, सो अगीकार करने 
योग्य नाहीं । यहां प्र्ञ--व्यवहार विना निश्चयका उपदेश करै 
न होय । बहुरि व्यवहारनय कैर अंगीकार करना, सो कहो । 
ताका समाषान-- 

निश्चयनयकरि तो आत्मा परद्रव्यतँ भिन्न खमावनिते अभिन्न 
लयंसिद्ध वस्तु है । ताकौ जे न पटिचानै, तिनक्ौ रेवै शै कषा. 
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करिए तौ बह समश्नै नाही । तब उनकरौ व्यवहारनयकरि शरी- 
रादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारक प्रथ्वीकायादिरूप जीवके 
विशेष किए । तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि पकार 
िए वाक जीवकी पहचानि मई । अथवा अभेदवस्नुनिमै भेद 
उपजाय ज्ञानदर्चनादि गुणपययांयरूप जीवके विदोष किए, तब 
जाननेवाख जीव है, देखनेवाङा जीव है, इत्यादि भकार किए 
वाके जीवकी पिचानि मई । बहुरि निश्वयकरि वीतरागभाव 
मक्षमा है । ताकौ जे न पिन, ताकौ एर दी कष्या करिए, 
तौ वह समन्नै नाहीं । तब उनके व्यवहारनयकरि तच्वश्रद्धान- 
ज्ञानपूर्वकं परद्रव्यका निमित्त मेरनेकी सापिक्षकरि त्रत शीर 
संयमादिकरूप वीतरागभावके विरोष दिखाए, तब वाक वीतराग- 
भावकी पहचानि भद । यादी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना 
निश्चयका उपदेशका न होना जानना । बहुरि यहां व्यवहारकरि 
नर नारकादिपयायदीकौं ओव कष्या, सो पयायहीकौं जीव न 
मानि केना) परयांय तो जीव पद्रक्का संयोगरूप टै । तहां 
निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, तादीरकौ जीव मानना । जीवका 
संयोगते शरीरादिककं भी उपचारकरि जीव कष्या, सो कहने 
मात्र दी है । परमार्थे शरीरादिकं जीव होते नाहीं । रेसादी 
अद्धान करना । बहुरि अभेदभात्माविषै ज्ञानदर्शनादि भेद किए, 
सो तिनकौँ भेदखूप दी न मानि ठेने । भेद तौ समञ्ावनेके अथं 
ह । निश्चयकरि आत्मा अभेद दही है । तिसदहीकौं जीववस्तु 
मानना । संज्ञा संख्यादिकरि मेद कटे, सो कहने मात्र दी दं । 
परमार्थत जुदे जुदे दै नादीं। रसादी श्रद्धान करना । बहुरि 
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परद्व्यका निमित्त मेटनेकी अपेक्षा बरत शीर संयमादिकरकौ 
मक्षमागे कष्या । सो इनहीकौं मोक्षमागे न मानि केना । जात 
परद्रव्यका रहण त्याग आत्मके होय, तौ आत्मा परद्रव्यका कर्ता 
हत्त होय । सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यके आषीन है नाहीं । र्ति 
आत्मा अपने भाव रागादिक दै, तिनक्ौँ छोडि बीतरागी हो है । 
सो निश्चयकरि वीतराग भाव ही मोक्षमार्गं है । वीतराग भावनिक 
अर्‌ ्रतादिकनिकै कदाचित्‌ काय॑कारणपनो दै । ततिं वतादिककौँ 
मोक्षमाग कटे, सो कहने मात्र दी है । परमार्थत बाष्वक्रिया 
मक्षमा नाहीं, पेसा ही श्रद्धान करना । रदी अन्यत्र भी 
व्यवहारनयका अंगीकार करना जानि ठेना । यहां प्रभ--जो 
व्यवहारनय परक उपदेशविषै ही कायैकारी है कि, अपना भी 
पयोजन सि है । ताका समाधान-- 

आप भी यावत्‌ निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने, 
तावत्‌ व्यवहारमार्मकरि वस्तुका निश्चय करै । तरति नीची दञ्चाविवै 
आपकौं भी व्यवहारनय कायैकारी है । परंतु व्यवहारकौ उपचार 
मात्र मानि वके द्वारि वस्तुक दीक करै, तौ कायैकारी दोय । 
बहुरि जो निश्वयवत्‌ व्यवहार भी सत्यभूत मानि वस्व परै दी है, 
रेसा श्रद्धान करै, तौ उल्टा अकार्यकारी होय जाय । सोदी 
पुरुषा्थसिद्धयुपायविषै कट्या दै- 

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीन्वरा देदायन्त्यभूतार्थम्‌ । 

उ्यवहारमेव केवरुमवेति यस्तस्य देशना नासि ॥ ६ ॥ 

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतर्सिंहस्य ! 

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य . ॥७॥ 
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इनका अर्थ--मुनिराज अज्ञानीके समक्षावनेकं असत्यार्थं जो 
व्यवहारनय ताकौ उपदेश है । जो केवर व्यवहारी जानै है, 
ताकौ उपदेश ही देना योम्य नाहीं है । बहुरि जरै जो सांचा 
सिष्टकौँं न जनि, तार बिलव ही सिंह है, तैस जो निश्वयकौं न 
जनै, ताक व्बवहार ही निश्चयपणाकौ प्राप्त हो है । यहां कोई 
निर्विचार पुरुष देप कहै-- तुम व्यवहारकौँ असत्या्थ॑हेय कटो 
हौ, तौ हम ब्त शीर संयमादिका व्यवहार कार्म करकौ करै - 
सर्वे छदि देर्ैगे । ताको किए है-- किट नती संयमादिकका 
नाम व्यवहार नाहीं है । इनकी मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, सो 
छोट दे । बहुरि ठेसा श्रद्धानकरि जो इनके तौ बाह्म सहकारी 
जानि उपचारत मोक्षमार्ग ॑कट्या है । ए तौ परद्रव्याभरित है । 
बहुरि साचा मोक्षमाग वीतरागभाव है, सो खद्रव्याभ्रित है । पे 
व्यवदारकौं असत्या देय जानना । बतादिककौ छोडनेतै तौ 
व्यवहारका हेयपना होता है नाहीं । बहुरि हम पू है--तरता- 
दिककौ छोट का करेगा । जो हिंसादिरूप प्रव्तैगा, तौ तहां 
तौ मोक्षमारका उपचार भी संभव नाहीं । तहां प्रवसैनेतै कहा 
भला होयगा, नरकादिक पविगा । तति रेस करना, तो निर्बि- 
चारपना है । बहुरि ततादिकरूप परणति मेटि केवर वीतराग 
उदासीन भावरूप होना बनै, तौ मरै ही है । सो नीचली दश्चा- 
विषै दोय सकै नाहीं । तातं ्रतादिसाधन छोड़ि खच्छंद होना 
योम्य नाहीं । या प्रकार श्रद्धानविषे निश्चयौ, प्रवृततिविषे 
व्यवहारो, उपादेय मानना, सो भी मिथ्यामाव ही दै । 


बहुरि यद जीव दोऊ नयनिका अंगीकार करनेके अथि 
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कदाचित्‌ आपकी शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादै- 
सहित आत्मा अनुभवे है, ध्यानमुद्रा धारि देसे विचारबिषै लागे 
है। सो रेता आप नाहीं, परंतु जमकरिभैरेसादहीहौ, रेसा 
मानि संतुष्ट हो है। कदाचित्‌ वचनद्वारि निरूपण रेता ही करै 
ह । सो निश्चय तौ यथावत्‌ वस्तुको परख्यै, प्रत्यक्ष जसा आष 
नाहीं तैसा आपको मानना, सो निश्चय नाम केस पवै। जसे 
केवर निश्चयाभासवाला जीवक पूषै अयथार्थपना कया था, तै 
ही याक जानना । अथवा यह रयै मनिदटै, जो इस नयकरि 
आतमारेसा है, इस नयकरि ेसादहै, सो मात्मा तौजैसाटै 
तैसा ह दी, तिसविषै नयकरि निरूपण करनेका जो अभिमाय है, 
ताकौ न पहिचान है । जैस आत्मा निश्चयकरि तौ सिद्धसमान 
केवलज्ञानादिसदहित द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्मरहित टै, व्यवहार- 
नयकरि संसारी मतिक्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्म- 
सहित है, एेसा मनै टै । सो एक आत्मके एेसे दोय खूप तौ 
दोय नाहीं । जिस भावहीका सहितपना तिस भावदीका रहितपना 
एकवस्तुविषै कैसे संभवे । तत एेसा मानना भम टै। तौ कैसैँ 
है- जैसे राजा रंक मनुप्यपनेकी अपेक्षा समान है, तैसे सिद्ध 
संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कदे टै । केवर्ञानादि 
अपेक्षा समानता मानिए, सो रै नारीं । संसारीकै निश्वयकरि 
मतिज्ञानादिक दही ह । सिद्धे केवलक्ञान दै । इतना विशेष है- 
संसारीकै मतिज्ञानादिक कर्मका निमि्ततै है, ताम खभावथपेक्षा 
संसारीकै केवलन्ञानकी शक्ति किए, तो दोष नारीं । जरै रंक- 
मनुप्यकै राजा दोनेकी शक्ति पाए, तैर यह शक्ति जननी । 
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` बहुरि द्रव्यकर्म नोकर्मपुद्धस्करि निपजे है, तात निश्वयकरि 
संसारीकै भी इनका मिन्नपना है । परंतु सिद्धवत्‌ इनका कारण 
कार्यसंबंष भी न मानै, तौ अरम दी है । बहुरि भावकर्म 
आत्माका भाव है, सो निश्वयकरि आत्मादहीका है । कर्मके 
निमित्ते दोहै, तातै व्यवहारकरि कर्मका किए है । बहुरि 
सिद्धवत्‌ संसारीकै भी रागादिक न मानना, कर्महीका मानना यह 
भीअमदीहे। यादी प्रकारकरि नयकरि एक दी वस्तुकौ एक- 
भावअयेक्षा वैसा भी मानना, वैसा मी मानना, सो तो मिथ्या- 
बुद्धि है ¡ बहुरि जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, 
देस मानि यथासंभव वस्तुकं मानना सो सांचा श्रद्धान दै । तातं 
मिथ्यादृष्टी अनेकांतरूप वस्त्रक मानै, परंतु यथार्थं भावक 
पहिचानि मानि सङ्क नारीं, एेसा जानना । 


बहुरि इस जीवक त्रत शीर संयमादिकका अंगीकार पाईए है, 
सो व्यवहारकरि "ए भी मेोक्षके कारण दैः” एेसा मानि तिनकैं 
उपादेय मानै है । सो जैस केवर व्यवहारावरुबी जीवक पूर्वै जय- 
थाथेपना कष्या था, तैसे दी यके भी अयथा्थपना जानना । 
बहुरि यह पेयैँभी मानै है--जो यथायोम्य व्रतादि क्रिया तौ 
करनी योग्य है, परंतु इनविै ममत्व न करना । सो जाका आप 
कर्ता होय, तिसविषे ममत्व कैसे न करिए । अर आप कर्तान 
है, तो सुद्चकौं करनी योग्य है, एसा भाव कैर किया । अरजो 
कर्ता है, तौ वह अपना कर्म भया, तव कर्ताकर्मसं्बंध खयमेव 
दीभया। सो पेसीमानितो अमहै। तौ कैर दै--वाद्य 
रतादिक है, सो तौ शरीरादि परदरव्यकै आश्रय है| परद्रयका 


३६१ 


आप कर्ता है नाहीं । तात तिसविषै कवतवबुद्धि भी न करनी । 
अर तहां ममत्व भी न करना । बहुरि बतादिकविपै रहण त्याग- 
रूप अपना शुमोपयोग होय, सो अपने आश्य है । ताका आप 
कर्ता है, ताते तिसविषै कवलबुद्धि भी माननी । अर तहां 
ममत्व भी करना । बहुरि इस ॒शुमोपयोगकौ बंधका दी कारण 
जानना, मोक्षका कारण न जानना । जात बं अर मोक्षकै तौ 
प्रतिपक्षीपना है । तात एक ही भाव पुण्यवंधकौं भी कारण होय, 
अर मोक्षकौ भी कारण होय, एेसा मानना अम है। तात व्रत 
अव्रत दोऊ विकस्परहित जहां परद्रव्यके अ्रहण त्यागका किष 
प्रयोजन नाहीं, रेखा उदासीन वीतराग शद्धोपयोग सोर 
मोक्षमागै है । बहुरि नीचरी दज्चानिषै केई जीवनिकै शुभो- 
पयोग अर शुद्धोपयोगका युक्तपना पाई है । ताति 
उपचारकरि त्तादिक शुमोपयोगकौं मेक्षमाग कट्या है । वस्तु- 
विचारे शुभोपयोग मोक्षका धातक ही है । जरति मोक्षरकौ कारण 
सोई मोक्षका घातक दै, एेसा श्रद्धान करना । बहुरि शद्धोषयो- 
गहीकौँ उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभोपयोग अश्युमो- 
पयोगकैं हेय जानि तिनके यागका उपाय करना । जहां छयुमो- 
पयोग न होय सकै, तहां अश्ुमोपयोगकौ छोड़ि शयुमदीविवै 
म्रवर्सना । जतं श्ुमोपयोगते अश्ुभोपयोगविषै अशुद्धताकी 
अधिकता है । बहुरि शुद्धोपयोग होय, तव तौ परदरव्यका साक्षी- 
मूत ही रहै है । तहां तौ कि परदरव्यका प्रयोजन ही नाहीं । 
बहुरि श्रुमोपयोग होय, तहां बाह्म बरतादिककी परवृत्ति दोय, अर्‌ 
अश्ुभोपयोग होय, तहां॒बा्च अत्रतादिककी प्रदृत्ति होय । जाँ 
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अश्चुभोपयोगकै अर ॒परद्रव्यकी भदृत्तिकै निमित्त नेमितिक संबंघ 
पए हे । बहुरि पटहे अशुमोपयोग टि शमोपयोग होय, षी 
श्॒भोपयोग रि शचद्धोपयोग होय । एेसी कमपरिपारी है । बहुरि 
केई रेस मानै कि शुमोपयोग है, सो शुदधोपयोगकौं कारण है । सो 
नैस अशुभोपयोग हटि श्युभोपयोग हो है, तैर छभोपयोग टि 
छद्धोपयोग हो है । रै ही काय कारणपना होय, तौ शयुमोपयो- 
गका कारण अञ्युमोपयोग ठै । अथवा द्र्व्यगीके ुभोपयोग 
तौ उक्कृष्ट हो है, शदधोपयोग होता ही नाहीं । तति परमार्थे 
इनके कारणकार्येपना है नाहीं । जरै रोगीकै बहुत रोग था, 
पी स्तोक रोग मया, तौ वह सोक रोग तौ निरोग होनेका 
कारण है नाहीं । इतना है स्तोक रोग रहै निरोग ॒होनेका उपाय 
करै, तो होय जाय । बहुरि जो स्तोक रोगहीकौं मला जानि 
ताका राखनेका यत्र करै, तौ निरोग कैर होय । तैर कषायीकै 
तीनकेषायदूप अद्युमोपयोग था, पीठे मंदकषायरूप श्मो- 
पयोग भया, तौ वह श्युमोपयोग तौ निःकषाय शुद्धोपयोग होने- 
कौं कारण है नाहीं । इतना है--ुमोषयोग मए शुद्धोपयोगका 
यल करै, तौ होय जाय । बहुरि जो श्युमोपयोगदीरक भला जानि 
ताका साधन किया करै, तौ शुद्धोपयोग के दोय । ताते मिथ्या- 
दष्टीका शुमोपयोग तौ शुद्धोपयोगकौ कारण है नादं । सम्ब्द्ठीफै 
खमोपयोग भण निकट शुदधोपयोग पराति होय, एेसा सुख्यपनाकरि 
कहीं शयभोपयोगकौँ श्ुद्धोपयोगका कारण भी कषिए है ¡ ठेसा 
जानना । बहुरि यह्‌ जीव आपको निश्चय व्यवहाररूय मोक्षमा- 
मेका साधकं मान है । तदा पूवोक्त भकार आत्माकौ खद्ध मान्या, 
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सो तौ सम्यग्दशेन मया । तैर दी जान्या सो सम्यजञान भया । 
तैसे दी विचारविभै प्रवत्यां सो सम्यकबारित्र मया । एेरै तौ 
आपके निश्चय रलत्रय मया मानै । सोभ परदयक्ष अशुद्ध सो 
शद्ध कै मानौ जानें विचारो हौ, इत्यादि विवेकरहित अमै 
संतुष्ट हो है । बहुरि अरहंतादि विना अन्य देवादिककौँं न मानै 
है, वा जैनशार अनुसार जीवादिकके भेद सीख किए है, तिनही- 
कौ मनेहै ओरकौंन मानै, सो ती सम्यग्दशेन भया । बहुरि 
जेनशाखनिका अभ्यासविपै बहुत प्रवर्त दै, सो सम्यग्ज्ान मया । 
चहुरि बतादिरूप क्रियानिविषै भवते है, सो सम्यकूचारित्र भया । 
रेस आपके व्यवहार रल्नत्रय मया मान । सो व्यवहार तौ उपचा- 
रका नाम है । सो उपचार भी तौ तब बनै, जब सत्यमूत निश्चय 
स्कनयका कारणादिक होय । जेर निश्चय रलत्रय सै, तैसे 
इनकी साधै, तौ व्यवहारपनो भी संमवै । सो याकरै तो सत्यमूत 
रलत्रयकी पहवानि ही भईं॑ नाही । यह पै कैसे सापि सक । 
आज्ञाअनुसारी हवा देख्यादेखी साधन करै है । ताते याकै 
निश्चव व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । अगि निश्चय व्यवहार मोक्ष- 
माका निरूपण करगे, ताका साधन भए दी मोक्षमागं होगा । 
फेस अह जौव निश्चयामासकौ जन मनिहै । परंतु व्यवहार 
साधनैकौ भी भला जानै है, ततिं खच्छंद्‌ होय अद्युभरूप न प्रवे 
है । ब्रत्ादिकं शुमोपयोगरूप प्रवते दै, ताते अतिम भरेवेयक 
पयैत पदक पै हे । बहुरि जो निश्वयामासकी भवता अञ्यु- 
रूप प्रवृत्ति होय जाय, तै कुगतिविषै मी गमन होय परिणाम- 
निके अनुसार फर पावे है । परंतु संसारका दी मोक्ता रै है । 


२६४ 


साचा मोक्षमार्गं पाए विना सिद्धपदकौँ न पावै है । रेस निश्चया- 
भास व्यवहाराभास दोऊनिके अवरूबी मिथ्यादृष्टी तिनिका निख- 
पण किया । 


अब सम्यत्तवके सन्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण 
कीजिष्‌ है-- 


कोई मंदकषायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका 
क्षयोपश्चम मया, तात तत्वविचार करनेकी शक्ति भई । अर मोहः 
मद्‌ भया । तात तच्वादिविचारविषै उम मया । बहुरि बा्च- 
निमित्त देव गुरु सास्रादिकका भया, तिनकरि सांचा उपदेशका 
काम मया । तहां अपने भयोजनभूत मेोक्षमागैका, वा देवगुर- 
धर्मादिकका वा जीवादि तत््वनिका, वा आपा परका, वा आपके 
अहितकारी हितकारी भावनिका, इत्यादिकका उपदेशतैँ सावधान 
होय, एेसा विचार किया-- अहो सञ्चकों तो इन बातनिकी खबरि 
नाही, भँ अमत भूरि पयांयदहीविषै तन्मय भया । सो इस 
पयांयकी तौ थोरे दी काल्की सिति है। बहुरि यहां मोकौँ सर्व 
निमित्त मिले है । तात मोको इन बातनिका ठीक करना । जरति 
इनविषै तौ मेरा दी प्रयोजन मासै है । रसँ विचारि जो उपदेश 
सुन्या ताका निद्धौर करनेका उदम किया । तहां उदेश, रक्षण, 
निदेश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निद्धौर होय । तति पदे तौ 
तिनके नाम सीसे, बहुरि तिनके लक्षण जानै, बहुरि एतै संभवे 
है कि नाही, एसा निचारलिए परीक्षा करने कमी । तहां नाम 
सीख लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तौ उपदेशक अनुसार 
हो ३ । सै उपदे दिया तयै याद करि लेना । बहुरि परीक्षाकरने- 
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विधै अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकांत अपना 
उपयोगविषै विचरे-जैसे उपदेश दिया तैत हीह कि अन्यथा 
हे । तदं अनुमानादि प्रमाणकरि ठीक करै, वा उपदेश तौ रे है 
अर देर न मानिए तौ पसे होय । सो इनविषै प्रबरु युक्ति कौन 
है अर निर्बल युक्ति कौनदटै । जो प्रवर मासे, ताकौ सांच 
जान । बहुरि जो उपदेशते अन्यथा सांच भाते वा संदेह रै 
निर्धार न दोय, तौ बहुरि विदोषं ज्ञानी होय तिनकौँ पूै । 
बहुरि वह उत्तर दे, वाकं विचारे । देसे ही यावत्‌ निद्धीर न 
होय, तावत्‌ परभ उत्तर कर । अथवा समान बुद्धिके धारक होय, 
तिनको आपंक जसा विचार भया होय तेसा कहै । पर्न उत्तर 
परस्पर च्चा करे । बहुरि जो परभोत्तरविषै निरूपण भया होय, 
ताकौ एकांतविषै विचारे । याही प्रकार अपने अंतरगविषै जतै 
उपदे दिया था, तैसं ही निणेय होय माव न भासे, तावत्‌ पै 
ही उदयम किया करे । बहुरि अन्यमतीनिकरि कल्पित वत्वनिका 
उपदेश दिया है, ताकरि जेन उपदेश अन्यथा मासै, संदेह दोय, 
तो भी पूर्वोक्त मकारकरि उद्यम करै । रेस उम किए जसँ जिन- 
देवका उपदेशचदटै, तैस दी सांचटै। सुक्षौ भीर दी माति 
है, ठेसा निर्णय होय । जातिं जिनदेव अन्यथावादी है नाहीं । 
यहां कोऊ कटै-जिनदेव अन्यथावादी नाहीं है, तौ जस उनका 
उपदेश है, तैसे श्रद्धान करि ठीजिए, परीक्षा काकौ कीजिए, 
ताका समाधान-- 


प्रक्षा किए विना यह तौ मानना होय, जो जिनदेव एस 
क्या है, सो सत्य है । परंतु उनका भाव आपको मासै नाहीं । 
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बहुरि माव मासे बिना निर्मङु श्रद्धान न होय । जाकी काहका 
वचनदहीकरि भरतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी 
रतीति होय जाय, तौ सक्तिभक्षा वचनकरि कीन्हीं प्रतीति 
अप्रतीतिवत्‌ है । बहुरि जाका भाव भाखा होय, ताकौ अनेक 
प्रकारकरि भी अन्यथा न मानै । ताति माव भास प्रतीति होय 
सोर सांची प्रतीति है । बहुरि जो कहौगे, पुरुषप्रमाणते वचनं 
प्रमाण कीजिए है, तौ पुरुषकी मी प्रमाणता खयमेव न होय । 
वाके कैर वचननिकी परीक्षा पहर करि ठीजिए, तब पुरुषकी 
भमाणता होय । यहां प्रभ--उपदेञ्च तौ अनेक प्रकार, किस- 
किसकी परीक्षा करिए, ताका समाधान- 


उपदेशविषै केई उपादेय केई हेय तत्त निरूपिए है । तहां 
उपादेय हेय तत्वनिकी तौ परीक्षा करि ठेनी । जात इनविषै 
अन्यथापनों भए पना बुरा हो है । उपादेयकेँ हेय मानिके, तौ 
बुरा होय, हेयकौं उपादेय मानि ऊ, तौ बुरा होय । बहुरि जो 
कहौगे, आप परीक्षा न करी, अर जिनवचनदहीतै उपादेयकं 
उपादेय जानै, देयकौ हेय जानै, तौ कैम बुरा होय । ताका 


समाषान--- 


अर्थका भाव भासे विना वचनका अभिप्राय न पहिचाने। 
यह तौ मानिले, जो भ जिनवचन अनुसार मानौ हौ । परंतु 
भाव भासे विना अन्यथापनो होय जाय । रोकविषै मी 
किंकरकौं किसी कायक मेजिए, सो वह उस कायेका भाव जनि, 
तौ काकौ सुधार, जो भाव न भायै, तौ कीं चूकरि दी जाय । 
ताद माव भासनेके अथि हेय उपादेय तच्वनिकी परीक्षा अवद्य 
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करनी । बहुरि वह कटै दै- जो परीक्षा न्यथा होय जाय, तौ 
कहा करिए । ताका समाधान- 


जिनवचन अर अपनी परीक्षा इनकी समानता होय, तब तौ 
जानिए सत्य परीक्षा मई । यावत्‌ देर न होय तावत्‌ सै कोई 
ठेखा करै है, ताकी विधि न मिङे तावत्‌ अपनी चृककौँ द्व । 
तेस यह अपनी परीक्षाविषै विचार किया करै । बहुरिजो 
ेयतत्तव है, तिनकी परीक्षा होय सकै, तौ परीक्षा करै । नाहीं, 
यह अनुमान करै, जो देय उपादेय तत्व ही अन्यथा न कटै, 
तौ ज्ञेयतत््व अन्यथा किस अर्थं कहै । जेस कोऊ प्रयोजनरूप 
कार्यनिविषै श्चुढ न बोरे, सो अपयोजनविषै श्चूटठ॒कादेकौँ बोरे । 
तति ज्ञेयतत्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि खखूप जानिए । 
तिनका यथार्थं खर्प न मासै, तौ भी दोष नादी । यादीत जेन- 
शाखनिविपै तत्त्वादिकका निरूपण करिया, तहां तौ हेतुयुक्ति 
आदिकरि जैसे याकै अनुमानादिकरि प्रतीति अवि, तेत कथन 
किया } बहुरि त्रिोक गुणखान मागंणा पुराणादिकका कथन 
आज्ञा अनुसार किया । तात हेयोपादेय तत्वनिकी परीक्षा करनी 
योग्य है । तहां जीवादिकं द्रव्य वा तत्त्व तिनकौँ पहचानना । 
बहुरि त्यागने योम्ब मिथ्यात्व रागादिक अर्‌ अरहृणे योग्य सम्य- 
ग्दोनादिक तिनका खरूपं पहचानना । बहुरि निमित्त नैमित्तादिक 
जसे है, तैसे पहचानना । इत्यादि मोक्षमार्मविषै जिनके जानै 
प्रवृत्ति होय, तिनकौ अवद्य जाननै । सो इनकी तौ परीक्षा 
कनी । सामान्ये हेतुयुक्तिकरि इनक जाननै, वा प्रमाण 
नयनिकरि जानने, वा निर्देश खाम्यत्वादिकरि, वा सत्‌ संख्यादि- 


> - 


करि इनका विदोष जानना । जेसी बुद्धि होय जैसा निमित्त कनै, 
तते इनकौ सामान्य विदोषरूप पहचाननै । बहुरि इस जाननैका 
उपकारी गुणस्थानमागणादिक वा पुराणादिक वा ब्रतादिक 
क्रियादिकका भी जानना योग्यै । यहां परीक्षा होय सक, 
तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसारि 
जानपना करना । रसँ इस जाननेकै अर्थं कबहू आपी विचार 
करे है, कबह्‌ शाख बचि है, कबह सुने है, कबह अभ्यास करे 
हि, कब भ्रश्रोत्र कर है । इत्यादिरूप प्रवते है । अपना कायै 
करनेका जकर हषं बहुत है, ताते अंतरंग प्रीति ताका समाधान 
करै । या प्रकार साधनकरतैँ यावत्‌ सांचा तत्वश्रद्धान न होय, 
व्ह देर दही टैः रेसी भ्रतीति र्ण जीवादि तत्वनिका खूप 
आपको न मामे, जै पर्यायविषै अहवुद्धि दै, तैय केव 
आतमविषै अर्हबुद्धि न आयि, दित अहितरूप अपन भाव न 
पहिचानै, तावत्‌ सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टी है । यह जीव 
थोरे दी कार्म सम्यक्तकौ प्राप्त होगा । हस दी मवमे वा जन्य 
पययविषै सम्यक्तकौँ पावेगा । इस मवमे अम्यासकरि परलोक- 
विषे तिर्यचादिगतिविषै भी जाय-तौ तहां संस्कारके बत 
देव गुर शाख्रका निमित्तविना भी सम्यक्त होय जाय । जतिं 
एसे अभ्यासके बरत मिथ्यात्वकर्मैका अनुमाग हीन हो है । 
जहां वाका उदय न होय, तहां ही सम्यक्त होय जाय । मूल- 
कारण यह ही है । देवादिकका तौ बाह्म निमित्त है, सो युल्य- 
ताकरि तौ इनके निमित्तदीते सम्यक्त हो है। तारतम्थते पूरव 
अभ्यास संस्कारतै वर्तमान इनका निमित्त न होय, तीभी 
सम्यक्त होय सकै है । सिद्धातविषै ठेसा सूत्र क्या है- 
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“तक्निसर्गादधिगमाद्वा? 

यह सो सम्यग्दर्शन निस वा अधिगम हो है। तटां देवा- 
दिक बाह्य निमित्तविना होय, सो निसरगतै भया फदिए । देदा- 
दिककरा निमित्ततै होय, सो अधिगमे भया कहिए । देखो 
तत्त्वविचारकी महिमा, तत्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति 
करै, बहुत शास अभ्यासे, बतादिक तपश्वरणादि करै, तक तौ 
सम्यक्त होनेका अधिकार नाहीं । अर तत््वविचारवाख इन विना 
भी सम्यक्तका अधिकारी हो है । बहुरि कोई जीवक तत््वविचारंके 
होने पह किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय, वा ब्रत 
तपका अंगीकार्‌ होय, पी तत्वविचार करै । परंतु सम्यक्तका 
अधिकारी तत्वविचार भए ही हो है । बहुरि काह तत्वविचार 
मए पीट तच््वप्रतीति न होनेत सम्यक्त तौ न भया, अर व्यवहार 
धर्मकी प्रतीति रुचि होय गई, ततिं देवादिककी प्रतीति करै है, 
वा व्रत तपकौँ अंगीकार करै हे । कारकै देवादिककी प्रतीति अर 
सम्यक्त युगपत्‌ होय, अर त्रत तप सम्यक्तकी साथि भीय, वा 
नभी होय, देवादिककी प्रतीतिका तौ नियमदै। इस विना 
सम्यक्त न होय । नतादिकका नियम है नाहीं । धने जीव तौ 
पदे सम्यक्त होय पीर दी व्रतादिककौ धरै है ! काहकै युगपत्‌ 
भी होय जाय है । रेस यह॒तत््वविचारवाख जीव सम्यक्तका 
अधिकारी है । परंतु यके सम्यक्त हो ददी होय, रेषा नियम 
नाहीं । जत शाख्विषै सम्यक्त होनेते पदर पंचरुन्धिका होना 
कष्या है--क्षयोपशम, विशुद्धि, देना, परायोग्य, करण । तहां 
जिसकौ टोतसंतै तत््वनिचार्‌ होय सके, एेसा ज्ञानादरणादि 
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कर्मनिका क्षयोपशम होय । उदयकालकरौ प्राप्त सर्वधाती सद्ध- 
कनिके निषेकनिका उदयका अभाव सो क्षय, अरं अनागतकार- 
विषै उद्य आवने योम्य तिनदीका सत्तारूप रहना सो उपदाम, 
देसी देशषाती खद्धैकनिका उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका 
नाम क्षयोपशम दै । ताकी प्रापि सो क्षयोपश्मरुन्ि टै । बहुरि 
मोहका मंद उदय आवनेतँ मंदकषायरूप भाव होय, तहां 
तत््वविचार होय सके, सो विशयुद्धलब्ि है । बहुरि जिनदेवका 
उपदेश्या तत्तका धारण होय, विचार होय, सो देशनारन्धि है । 
जहां नरकादिविषै उपदेशका निमित्त न होय, तहां पूर्वसंस्कारते 
होय । बहुरि कर्मनिकी पूर्वसत्ता धटकरि अंतःकोराकोरी सागर 
प्रमाण रहि जाय, अर नवीनं अंतःकोटाकोरी प्रमाण तकि 
संख्यात मागमात्र होय, सो भी तिस रन्धिकारते रगाय क्रमते 
धटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बंध क्रमते मिटता जाय, 
इत्यादि योग्य अवस्थाक्रा होना, सो प्रायोग्यरुन्ि है । सोए 
च्यारौँ रन्धि भव्य वा अमव्यकै होय हैँ । इन च्याररन्धि मए 
पीत सम्यक्त होय तो होय, नदहोयतो नहीं भी होय परै 
लभ्धिसारविषै क्या है । तात तिस तत्वविचारवाककर सम्यक्त 
होर्नैका नियम नाहीं । जस काहकौ हितकी रिक्षा दई, ताकौ 
वह जानि बिचार करै, यह सीख दई सो कयै है। पै 
विचारतां वक रेरैदहीदहै, रेसी प्रतीति होय जाय । अथवा 
अन्यथा बिचार होय, वा अन्य विचारविषै लगि तिस सीखका 
निद्धीर न करे, तौ भतीति नाहीं भी होव । तैसे श्रीगुरां तत्वो- 
पदेश दिया, ताकौ जानि विचार के, यह उपदेश दिया, सो 
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कैर है । पीर विचार करनेते वक यसै दीह रेसी भरतीति 
होय जाय । अथवा अन्यथा विचार होय, वा अन्य विचारविषै 
लागि तिस उपदेशका निद्धीर न करै, तौ प्रतीति नाहीं होय । 
रेसा नियम है । याका उद्यम तौ तत्वविचारका करने मात्र ही 
हे । बहुरि पांच करणरब्धि मए सम्यक्त होय ही होय, रेसा 
नियमटै। सोजकै पू कदीथीं वच्यारि रन्धि तेतौ भई 
होय, अर अंतमुहतं पी जाके सम्यक्तं होनो होय, तिसदी 
जीवक करणरब्धि हो है । सो इस करणलन्धिवालाके बुद्धिपूरवक 
तौ इतना दी उद्यम हो है-जिस तत्वविचारविषै उपयोगकौ 
तद्रप होय लगावै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मर होते 
जाय है । जसे काहके सीखका विचार रेसा निर्मल होन लम्या, 
जाकरि यके शीघ्र ही ताकी प्रतीति होय जासी । तैस तत््वउपदेश 
ेसा निर्म होने रम्या, जाकरि याक शीघ्र दी ताका श्रद्धान 
होसी । बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केवरक्ञानकरि देख्या, 
ताकरि निरूपण करणानुयोगविषै क्या है । सो इस करणर- 
ज्धिके तीन मेद है अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिदृत्तिकरण । 
इनका विदोष व्याख्यान तो रन्धिसार शालनिषै किया है, तिसतै 
जानना । यहां संक्षेपसौं कहिए है 

त्रिकारवर्ता सवं करणरन्धिवाटे जीव तिनके परिणामनिकी 
अपेक्षा ए तीन नामदहै। तहां करण नाम तौ परिणामका है । 
बहुरि जहां प्के पिछले समयनिके परिणाम समान होय, सो 
अधःकरण है । जै कोई जीवका परिणाम तिस करणके पिके 
समय सोकं विशुद्धता रिए मए, पीछे समय समय अर्तगुणी 
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विशुद्धतकरि बधते भए । बहुरि वाकै जसे द्वितीय तृतीयादि 
समयनिविषे परिणाम होय, तैसे केई अन्य जीवनिकै प्रथम 
समयबिषै ही होय । ताक तिस समय समय जनंती विषटुद्धतकरि 
वधते होय । परौ जषःपदृत्तकरण जानना । बहुरि जिसविषै पटे 
पिछले समयनिके परिणाम समान न दोय, अपू ही होय, बहुरि 
जैस यहां अधःकरणवत्‌ पहले समय दोय तसै कोई ही जीवे 
द्वितीयादि समयनिविषै नोय बधते ही होय । तिस करणके 
परिणाम जै जिन जीवनिके करणका प्रहा समय दी होय, 
तिन अनेक जीवनिकै परस्पर परिणाम समान भी होय, अर 
अधिकं हीन विशुद्धता क्षि भी होय । परंतु यां इतना विशेष 
भया, जो इसकी उक्कृष्टत्ते भी द्वितीयादि समयवालेका जघन्य 
परिणाम भी अनंतगुणी विद्ुद्धता ल्एि दीदहोय । रेरौही 
जिनके करण मांडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनकै तिस 
समयवालकै तौ परस्पर परिणाम समान वा असमान होय । 
परंतु ऊपरले समयवाढकै तिस समय समान सर्वथा ने व 
अपूर्व ही होय, रेत अपूर्वकरण जानना । बहुरि जिसनिै समान 
समयव्त जीवनिकै परिणाम समान दी होय, निढृत्ति कहिए 
प्र्षर मेद ताकरि रहित होय । जैसे तिस करणका पे समय- 
विषै सर्वं जीवनिका परस्पर समान दी होय, फे दी द्वितीयादि 
समयनिविषै समानता प्रसर जाननी । बहुरि प्रथमादि समय- 
वाठोतँ द्वितीयादि समयवाकोके अनंतगुणी वि्युद्धता चपि होय 
एस अनिदृततिकरण आनना । सँ ए तीन करण जानने । तहां 
पहले अंत्ुहते कारपर्यत अधःकरण होय, तहां च्यारि आवदयके 
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हो दै । समय समय अनेतगुणी विद्युद्धता होय, बहुरि एक 
अंतर्ृहसैकरि नवीनबंधकी सिति घटती होय, सो सितिवधा- 
पसरण होय, बहुरि समय समय प्रसत प्रकृतिनिका अनंत गुणा 
अनुभाग बधे, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिक्रा अनुभाग- 
वंध अनंत माग होय, रये च्यारि आवदयक होय । तहां पीर 
अपूर्वकरण होय । ताका काल अधःकरणके कारकै संख्यात भाग 
है । ताविषै ए आवश्यक ओर होय । एक एकं अतयहसैकरि 
सत्तामूत पूर्वकर्मकी खिति थी, ताकौ षटवि सो सितिकांडक 
धात होय । बहुरि तिसतै स्तोक एक एक अंत्हतंकरि पूर्व- 
कर्मका जनुभागकै घटवि, सो अनुभागकांडकं धात होय । बहुरि 
गुणश्रेणिका कावि करमते असंख्यातगुणा प्रमाण किए कर्म नि- 
रने योग्य करिए, सो गुणश्रेणीनिजंरा होय । बहुरि गुणसंक्रमण 
यहां नाहीं हो है । अन्यत्र जपूर्वकरण हो है, तहां हो है । 
एस अपूर्वकरण मणु पीछे अनिबृत्तिकरण होय । ताका कारु 
अपूर्वकरणके मी संस्यते भाग है । तिसविषे पूर्वोक्त आवदयक 
सहित केता काल गण्‌ पी अनिवृत्तिकरण करे है । अनिवृत्तिकर- 
णके काठ पीठ उदय आवने योग्य एेसे मिथ्यात्चकर्म मुहूरतमात्र 
निषेकनिका अभाव क है, तिन परिणामनिकीं अन्य॒खितिखूप 
परिणमाव है । बहुरि अतःकरणकरि पी उपशमकरण करे है । 
अंतःकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके 
निषेक तिनको उद्य आवनेके अयोग्य कर है । इत्यादिक क्रिया- 
करि अनिव्ृ्तिकरणका अंतसमयकै अनेतर जिन निकेकनिका 
अमाव किया था, तिनका उदयकाल आया, तव निषेकनि विना 


३५७४ 


उदय कौनका आवि । तात मिथ्यात्वकों उदय न होनेतं प्रथमो- 
पशम सम्यक्तकी प्राति हो है । अनादि मिथ्यादष्टीके सम्यक्त- 
मोहनीय मिश्रमोहनीयकी सचा नाहीं है । तात एकं मिथ्या्च- 
्र्महीकौ उपरमाय उपशमसम्यग्दष्टी हो है । बहुरि कोई जीव 
सम्यक्त पाय पीछै अष्टहोटै, ताकी भी दशा अनादि मिथ्या 
इष्टीकी सी दी होय जाय है । यां प्रक्र-- जो परीक्षाकरि तच्व- 
शअरद्धान किया था, ताका अमाव कैर होय । ताका समाधान-- 


जरे किसी पुरुषकों शिक्षा दई, ताकी परीक्षाकरि वके “रै 
ही है" एसी प्रतीति भी आई थी, पीठ अन्यथा कोई प्रकारकरि 
विचार भया, ततिं उस रशिक्षाविषै संदेह भया । रतैहैकि 
पतत है, अथवा (न जानो केस है, अथवा तिस शिक्षाक च्चूठ 
जानि तिस विपरीति भई, तब वकि प्रतीति न मई । तव वकि 
तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय, अथवा पूर्वै तौ अन्यथा 
प्रतीति थी दी, बीचिमे शिक्षका विचारेत यथार्थं प्रतीति मई 
थी; बहुरि तिस शिक्षका विचार किए बहुतकार होय गया, 
तब ताकौ मूलि असे पूव अन्यथा प्रतीति थी, तैसे दी खयमेव 
होय गई । तब तिस ॒रशिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय जाय। 
अथवा यथार्थं प्रतीति पठे तो कीन्दी, पै न ती श्रि अन्यथा 
विचार किया, न बहुत कारु भया । परंतु तैसा दी कर्म उदयते 
होनहार अनुसार सखथमेवही तिस प्रतीतिका अभाव होय, 
अन्यथापना भया । र अनेक प्रकार तिस ॒शिक्षाकी यथार्थ 
परतीतिका अमाव हो है। तैस जीवै जिनदेवका तत्त्व(दिरूप 
उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि वाके शतै दी है" रेसा श्द्धान 
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मया, पीठ पूर्वै जे कटे तैस अनेक प्रकर तिस परदार्थश्रदधानका 
अमाव हो है । सो यह कथन स्थूखपन दिखाया है । तारतम्यकरि 
केवलज्ञानविषै मासे है इस समय श्रद्धान है, कि इस समय 
नाहीं है । जातिं यहां मूलकारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय 
होय, तब तौ अन्य॒विचारादिकं कारण मिली वा मति मिल । 
खयमेव सम्यक्शरद्धानका अभाव हदो है । बहुरि ताका उदय न 
होय, तब अन्य कारण मिखो वा मति मिरे खयमेव सम्यक्श्रद्धान 
होय जाय है । सो रेप अंतरंग समयसंबधी सूष्ष्मदशाका जानना 
छद्मखकै होता नाहीं । तति अपनी मिथ्या सम्यकूरूप अवसखाका 
तारतम्य याकौँ निश्चय दोय सै नाहीं । केवलज्ञानविषै भासे 
ह । तिस अपेक्षा गुणख्थाननिकी पल्टनि शछालविषै कटी है । 
या प्रकार जो सम्यक्तते अष्ट होय, सो सादि मिथ्यादृष्टी किष । 
ताकै भी बहुरि सम्यक्तकी प्रा्िविषै पूर्वोक्त पांचरुब्ि हो है । 
विदोष इतना यहां ई जीवकै द्चनमोहकी तीन म्रकृतिकी 
सत्ताहो है। सो तिनके उपरशमाय प्रथमोपरामसम्यक्ती हो दै । 
अथवा काहू सम्यक्तमोहनीयका उदय अवै है, दोय प्रकृतिनिका 
उदयन दहो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है । यकि गुणश्रेणी 
आदिक्ियानटहोदहै। या अनिदृत्तिकरण नदहोटै । बहुरि 
काहु मिश्रमोहनीयक्ा उदय आनि है, दोय प्रकृतिनिका उदय न 
हो है। सो मिश्रगुणखानके प्रापो है । यके करणन,होहै। 
रसँ सादिमिथ्यादृष्टीकै मिथ्या दै दशा हो है । क्षायिकस- 
म्यक्तकौ वेदकसम्यक्दृष्टीदी पावै है । ततिं याका कथन यहां न 
किया है । पसे सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तौ मध्य अैतसुहततै- 
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मात्र उक्ृष्ट फिंचिदून अर्डपुद्रक परिवसेनमात्र कार जानना । 
देखो, परिणामनिकी विचित्रता कोई जीव तौ भ्यास गुणखान 
यथाख्यातचारित्र पाय बहुरि मिथ्यादृष्टी होय, किंचित्‌ उन अद्धं- 
द्र परिकसन कार्पर्यत संसारम रुके, अर फोई॑ निल निगो- 
दमैसौ निकसि मनुष्य होय, मिथ्यात्वे पीठै अंतयहरमे 
केवलज्ञान पावै । रमँ जानि अपने परिणाम बिगरनेका भय 
राखना । अर्‌ तिनके सुधारनेका उपाय करना । बहुरि इस 
सादिमिथ्यादृ्ठीकै भोरे कार मिथ्यालका उदय रहै, तौ बाह्य 
जेनीपना नाहीं नष्ट हो है । वा तत्वनिका अश्रद्धान व्यक्त न 
होहै।वा विना विचार किष दीवा स्तोकं विचारदीतै बहुरि 
सम्यक्तकी प्रापि होय जाय है । बहुरि बहुत कार मिथ्यात्वका 
उद्य रै, तौ जेसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी दशा 
हो है) गृहीत मिथ्यालकोौं भी अहै है। निगोदादिविषै भी रुक 
हे । याका कि प्रमाण नाहीं । बहुरि कोई जीव सम्यक्ततैँ अष्ट 
दोय सासादन हो है । सो तहां जघन्य एक समय उक्छृष्ट छह 
आवटी प्रमाण काल रहै है, सो याका परिणामकी दशा वचनकरि 
कहनेमे वती नाहीं । सूक्ष्ममात्र काल कोई जातिके केवल- 
ज्ञानगम्य परिणाम हो हैँ । तहां अनंतानुधीका तौ उदय हो है, 
मिथ्यात्वका उदय न हो है। सो आगम प्रमाणत याका खरूप 
जानना । बहुरि कोई जीव सम्यक्तते नष्ट होय, मिश्रगुणसखानकं 
प्राप्त हयो है । तहां मिश्रमोहिनीयका उदयहोहै। याका काल 
मध्य अंत्ुहरतमात्र है । सो याका भी काल थोराहै, सो यके भी 
परिणाम केवलन्ञानगम्य है । यहां इतना भाम है- जसे काहकों 
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सीख दई, तिसकौं वह किषटर सत्य किट असत्य एकै कार मानै । 
तैत तच्चनिका श्रद्धान अश्रद्धान एकै काल होय, सो मिश्रदशा 
ह । के$ कहै हमको तौ जिनदेव वा अन्य देव सर्व॑ही 
बंदने योग्य है । इत्यादि मिश्रश्रद्ानकौ मिश्रगुणखान कै ईै, 
सो नाहीं । यह तौ प्रक्ष मिथ्यात्वदस्चा है । व्यवहाररूप देवा- 
दिकका श्रद्धान भए भी मिथ्यात् रै दै, तौ याकेतौ देव कृदे- 
वका क्छ ठीक दी नाहीं । याक तौ यह विनयमिथ्यात्व परगट 
है । रेस जानना । रँ सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन 
किया । प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है । या प्रकार जैनमत- 
बाले मिथ्यादृष्टीनिका खरूप निरूपण किया । यहां नानाप्रकार 
मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया दै, ताका प्रयोजन यह जानना, जो 
इन प्रकारनिकौं पहचानि आपविपै सा दोष होय, तौ ताकौ 
दूरिकरि सम्यर्‌श्रद्धानी होना । ओरनिहीकै एेसे दोष देखि 
कषायी न होना । जातिं अपना मला बुरा तौ पने परिणामनितें 
हो है । जरनिकौँ रचिवान्‌ देमै, तो कटु उपदेश देय तिनका 
भी भला करै । जर्तं अपने परिणाम घुधारनेका उपाय करना 
योम्ब है । सर्वप्रकारकरे मिथ्यात्वभाव छोड़ि सम्यण्दष्टी होना योग्य 
हे । जात संसारका मूर मिथ्यातर है । मिथ्यात्व समान अन्य 
पाप नाहीं है। एक मिथ्यातल्र अर॒ताकरै साथ अनंतानु॑धीका 
अभाव भए इकताटीस प्रकृतिनिका तौ बध दी मिट जाय । 
सिति अन्तःकोटाकोरी सागरकी रह जाय । अनुभाग थोरा दी 
रह जाय । शीघ्र ही मोक्षपदकौँ पयि । बहुरि मिथ्यातरका सद्भाव 
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रह अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्ष न होय । तात जिस तिस 
उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाच करना योग्य है । 


इति मोक्षमार्मप्रकाद्राकनाम शाखविषै ज्ञनमतवाके मिथ्या- 
ृष्टीनिका निरूपण जानि पेखा सातर्वौ अधिकार संपूण 
भया ॥ ७ ॥ 


अथ मिथ्यादृष्टौ जीवनिकौं मेोक्षमाभैका उपदेश्च देय तिनका 
उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है । तीभकर गणधरादिक 
भीरेसा दी उपाय करद । ततिं इस शाखनिपै भी उनहीका 
उपदेशक अनुसारि उपदेश दीजिए दै । तहां उपदेशका खरूप 
जाननेकै अर्थं कि व्याख्यान कीजिए है । जात उपदेशक 
यथावत्‌ न पहिचानै, तौ अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्षे, तातं 
उपदेश्चका खरूप करिए है-- 

जिनमतविषै उपदेश च्यारअनुयोगका दिया है । सो प्रथमा- 
मुमोग करणानुयोग॒चरणानुयोग द्रव्यानुयोग ए च्यार अनुयोग 
है । तहां तीथकर चक्रवर्ती आदि महान्‌ पुरुषनिके चरित्र 
जिसविषे निरूपण किए होय, सो प्रथमानुयोग है । बहुरि 
गुणस्थान मागंणादिकूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिका 
जाबिषै निरूपण होय, सो करणानुयोग दै । बहुरि ृहस्य 
सुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषै निरूपण होय, सो चरणा- 
लुयोग है । बहुरि षट्‌ द्रव्य सप्त तत्त्वादिकका वा खपरभेद 
विज्ञानादिकका जाविषै निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग दै । 
जब इनका प्रयोजन किये है 

मथमानुयोगनिषै तौ संसारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल, 
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महंतपुरुषनिकी पदृत्ि इत्यादि निरूपणकरि जीवनिकौं घर्मनिषै 
लगाए र । जे जीव तुच्छबुद्धि होय, ते मी तिसकरि धर्मसन्मुख 
हो है । जतं वै जीव सृक्ष्मनिरूपणकौ पिवामि नाहीं । लौकिकं 
वार्तानिकैं जनिं । तहां तिनक्रा उपयोग खगै । बहुरि प्रथमानु- 
योगविषै लोकिकं प्रवृत्तिरूप निरूपण होय, ताकौ ते नीक समश्चि 
जाय । बहुरि लोकविषै तौ राजादिककी कथानिविषै पापका वा 
पण्यका पोषण है, तक्षं महंत पुरुष राजादिक तिनकी कथा सनै 
ह । परंतु प्रयोजन जहां तहां पापर्ौ छांडि धर्मविपै लगावनेका 
प्रगट कहै है । ताति ते जीव कथानिके लारचकरि तौ तिनकौँ 
वाच सुम, पीठ पापक बुरा धमेकों भला जामि धर्मविपै रुचित 
हो हं । तै तुच्छ बुद्धीनिके समञ्चावनेकं यह अनुयोग॑तै “रथम 
कहिए “अब्युखन्न मिथ्यादृष्टी तिनके अर्थं जो अनुयोग सो 
म्रथमानुयोग है । टेसा अर्थं गोमदसारकी दीकाविषे किया है । 
बहुरि जिन जीवनिकै तत्वज्ञान भया होय, पै इस प्रथमानुयो- 
गक बाच सुन, तो तिनको यह तिनका उदाहरणरूप भासे है । 
ञसे जीव अनादिनिधन दै, शरीरादिक संयोगी पदार्थं है, रेस 
यह जाने था । बहुरि पुराणविषै जीवनिके भवांतर निरूपण 
किए, ते तिस जनिनेके उदाहरण मए । बहुरि शुम अद्युम 
शुद्धोपयोगकमौ जान था, वा तिनके फलकी जानँ था । बहुरि 
पुराणनििषे तिन उपयोगनिकी भृतचि अर तिनका फर नीवनिकै 
मया, सो निदूपण क्या । सो दही तिस जाननेका उदाहरण 
मया । एर ही अन्य जानना । यहां उदाहरणका अथं यह जो 
जरै जनिथा, तैर दी को जीवके अवखा मदै, तापि तिस 
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जाननेकी सासि भई । बहुरि जेय कोई घुभर है, सो घुभटनिकी 
प्रशंसा अर कायरनिकी निंदा जाविषै होय, पेसी कोई पुराण 
पुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटपनाविषै अति उत्साहवान्‌ हो है, 
तैसे धमौत्मा दै, सो धर्मीनिकी मशंसा अर पापीनिकी निदा 
जाविवै होय, एेसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि अति- 
उत्साहवान्‌ हो है । एँ यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना । 


बहुरि करणानुयोगविपै जीवनिकीं वा कर्मनिकी विशेषता वा 
तनिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकैौं धर्मविषै रगाए 
ह । जे जीव धर्मविषै उपयोग रुगाया चारै, ते जीवनिका 
गुणस्थान मार्मणा आदि विदोष अर कर्मनिका कारण अवसा 
फल कौन कनकं केत केर पाए, इत्यादि विशेष अर त्रिलोक- 
विषै नरक ख्गादिकके टिकाने पहचानि पापते विमुख दोय 
धर्मविषै छै है । बहुरि एसे विचारविषै उपयोग रमि जाय, 
तब पापमवृतति छूट खयमेव तत्का धर्मं उपै है । तिस अभ्या- 
सकरि तत्त्वज्ञानकी भराति हो है । बहुरि रेस्ा सृष्ष्म यथार्थं कथन 
जिनमतविषे ही टै, अन्यत्र नाही, रेस महिमा जानि जिनमतका 
श्द्धानी हो है । बहुरि जे जीव तच्वज्ञानी होय इस करणानु- 
योगकौं अभ्यासे है, तिनकौँ यह तिसका विरोषणखूप मासे है । 
जो जीवादिक तत्त्व भाप जानि है, तिनदहीके विशेष करणानु- 
योगविषै किए हैँ । तहां केई विरोषण तौ यथावत्‌ निश्वयखूप है, 
केदै उपचार किए व्यवहारखूप रै । केई द्रव्य क्षेत्र कारु भावा- 
दिकका खड्प प्रमाणादिरूप रै, के निमित्त आश्रयादि अपेक्षा 
किण } इत्यादि अनेक प्रकारके विरोषण निरूपण किए है, 
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तिनके जसाका तैसा मानता, तिस करणानुयोगर्कौ अभ्यासे है । 
इस अभ्यासे तच्वक्ञान निर्मल हो है । जैस कोऊ यह तौ जानै 
था, यह रल है । परंतु उस रलके विरोष धने जाने निर्म 
रलका पारखी होय, तैसं तत्वनिकेौ जनँ था, ए जीवादिक 
है, परंतु तिन तत््वनिके घने विदोष जानै, तौ निर्म तत्वज्ञान 
होय । तत्वज्ञान निर्मल भए आपही विदोष धर्मासादहोहै । 
बहुरि अन्य टिकाने उपयोगकौं लगाए, तौ रागादिककी बृद्धि 
होय, छदमखका एकाग्र निरंतर उपयोग रहै नाहीं । तात ज्ञानी 
इस कारणानुयोगका अभ्यासविमै उपयोगको रगार्वै है । तिसकरि 
केवल्ञानकरि देखे पदा्थनिका जानपना यकि हो है । प्रत्यक्ष 
अमर्यक्षदीका भेद है । भासनेविषै विरुद्ध है नाहीं । ठेर यह 
करणानुयोगका प्रयोजन जानना । “करणः कहिए गणितकार्यकौ 
कारण सूत्र" तिनका जाविषै “अनुयोगः अधिकार दोय, सो 
करणानुयोग है । इसविपै गणितवर्णनकी मुख्यता टै, रेसा 
जानना । 

बहुरि चरणानुयोग विषै नान;भकार धर्मके साधन निखूपणकरि 
जीवनिकौँ धर्मविषै व्गारईए है । जे जीव हित अहितकौ जान 
नाहीं, हिंसादि कषाय कार्यनिविपै तत्पर दोय रहे है, तिनकौँ 
जैसे वै पापकायेनिकौं छोड धर्मकायेनिषे रम, तेरे उपदेश 
दिया । ताकौ जिनधर्म आचरण फरनेकीं सन्मुख भए, ते जीव 
गृहखधर्मका विधान सुनि आपत जैसा धर्म सै, तैसा धरम- 
साधनविषै काग है । एमे साधने कषाय मंदटहोदै। तकि 
फल्मै इतना तौ हो है, जो कुगतिगिषै दुख न पावै अर सुगति- 
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विषै सुखं पवे । बहुरि एेसे साधनतैँ भिनमतका निमित्त बन्या 
रहै । तहां तत्त्वज्ञानी प्रापि होनी होय, तौ होय जावै । बहुरि 
जीवतत््वके ज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकौ अभ्यासे है, तिनकौ ए 
सर्वं आचरण अपने वीतरागमावके अनुसारी भायै ह । एकदेश 
वा सर्वदेश वीतरागता भए एेसी श्रावकदश्ा एसी मुनिदज्चा हो 
है । जत इनके निमित्त नैमित्तिकपनो पाईए है । रेप जानि 
श्रावक समुनिधर्मके विरोष परहचानि जैसा अपना बीतरागमाव भया 
होय, तैसा अपने योग्य धर्मक साधे है| तहां जेता अंशां 
वीतरागता हो टै, ताकौ कायैकारी जानै है, जेता अंशं राग 
रहै है, ताक हेय जानै है । संपूण वीतरागताकौँ परमधर्म॑मान 
है । रेस चरणानुयोगका प्रयोजन है । 


बहुरि द्रव्यानुयोगविषै द्रव्यनिका वा॒तत्त्वनिका निरूपणकरि 
जीवनिकौं धर्मविषै लगाई है । जे जीवादिक द्रव्यनिकौं पहिचान 
नाही, आपा परकौं भिन्न जर्नि नाहीं, तिनके हेतु दष्टांत युक्ति- 
करि वा भमाणनयादिककरि तिनका खखूप रतै दिखाया, जँ 
याक प्रतीति होय जाय । ताके अभ्यासतै अनादि अज्ञानतादूरि 
होय, अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक शु भास, तब जिनमतकी 
प्रतीति होय । अर उनके भावका अभ्यास रसै, तौ शीप्रदी 
तत्वज्ञानकी प्रापि होय जाय । बहुरि जिनके तत््वहान भया 
होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकौँं अभ्यास । तिनकी अपने श्रद्धानके 
अनुसारि सो सर्वं कथन प्रतिमासे टै । जैस काह किसी 
वि्याकौं सीख क । परंतु जो ताका अभ्यास किया करतो वह 
यादिरै, न करै तौ भूकि जाय । तैसं याकै तत्वज्ञान भया; 
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परंतु जो द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करै, तौ बह तत्वज्ञान 
रहै, न करै तौ मूलि जाय । अथवा संक्षेषपनैँ तत्त्वज्ञान भया 
था, सो नानायुक्ति हेतु टष्टातादिककरि स्यष्ट होय जाय, तौ 
तिसविषै शिथिरुता न दोय सके । बहुरि इस अभ्यासतैँ रागादि 
धटनेतें शीघ्र मोक्ष सधै । रेस दरव्यानुयोगका प्रयोजन जानना । 

अब इन अनुयोगनिविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो 
कटिएहै-- 

मरथमानुयोगविषै जे मूरकथा है, ते तीजेसीरह तैसी दी 
निरूपित हैँ । अर तिनविषै प्रसंग पाय व्याख्यान होदहै, सो 
कोर तौ जैसाका तैसा हो है, कोई ग्र॑थकर्ताका विचारक अनुसार 
होय, परंतु प्रयोजन अन्यथा न हो है । 

ताका उदाहरण- जसे तीथकर देवनिके कत्याणकनिविषै 
हद आया, यह कथा तौ सत्य है । बहुरि इर सुति करी, ताका 
व्याख्यान क्या, सोडद्रतौ ओर दी भकार स्तुति कीनी थी, 
अर्‌ यहां ग्रथकर्ता ओर ही प्रकार सुति कीनी ट्खी। परंतु 
स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुरि प्रसर किनि 
वचनाखप भया । तहां उनके ओर प्रकार अक्षर निकसे ये, यहां 
अथकर्ता अन्य प्रकार के । परंतु प्रयोजन एक ही दिखवि दै । 
बहुरि नगर वन संभरामादिकका नामादिक तो यथावत्‌ दी लि, 
अर्‌ वर्णन दीनाधिक भी प्रयोजनकौ पोषता निर्य है । इत्यादि 
ठेस दी जानना । बहुरि प्रसंगरूप कथा मी म्रंथकत्तं अपना 
विचार अनुसार कै । जैसे धमेपरीक्षाविषै मूखेनिकी कथा 
ञ्खिी,सोषएदी कथा मनोवेग कदी थी, रेस नियम्‌ नाहीं। 
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परंतु मूरैपनाकौं दी पोषती कोई वार्ता कटी, एेसा अभिप्राय 
पोषे | रे ही अन्यत्र जानना । यहां कोऊ कहै--अयथाथं 
कहना तौ जेन शाखि विषै संभवै नाहीं । ताका उत्तर-- 


अन्यथा तौ वाका नाम है, जो प्रयोजन ओरका जीर 
प्रगट करे । जैत काकं कक्षा- तू रे कषठियो, वानवेष्ठी 
अक्षर तौ न कटे, परंतु तिसदही प्रयोजन किए क्या । तार्कौ 
मिथ्यावादी न कहिए । रेस जानना-जो जैसाका तैसा ज्खि- 
नेकी संप्रदाय होय, तौ काट्वनै बहुत प्रकार वैराम्य चितवन 
किया था, ताका वर्णन सब ल्खि रंय बधि जाय, अर किदन 
लिलि, तौ माव मासै नाहीं । तरति वैराग्यके टिका भोरा बहुत 
अपना विचारकै अनुसार वैराग्य पोषता दी कथन करै, सराग 
पोषता न करे । तहां प्रयोजन अन्यथा न मया, तरति यार्न जय- 
थथं न किए । एस दी अन्यत्र जानना । बहुरि प्रथमानुयोग- 
विषे जाकी युख्यता होय, ताक दी पोषे है । जे काहनै 
उपवास किया, ताका तौ फल स्तोक था बहुरि वाके अन्यधम्मं 
परिणतिकी विशेषता मई, ततिं विशेष उखपदकी प्राप्ति मद । 
तहां तिसकौ उपवासहीका फल निरूपण कर । रेस दी अन्यत्र 
जानना । बहुरि जसे कमै शीरहीकी प्रतिज्ञा दृद राखी, वा 
नमस्कार मंत्र सरण किया, वा अन्यधर्मं साधन किया, ताके कष्ट 
दूरि भण्‌ अतिकाय प्रगट भए, तहां तिनहीका तैसा फल न भया 
अर अन्य कोई कर्म उदयत वैसे कायं भए तौ भी तिनको तिन 
शीलादिकका ही फल निरूपण करै । देर दी कोई॑पापकाये 
किया, तक तिसहीका तौ तैसा फल न मया अर अन्य कर्म 
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उदयते नीचगतिकौँ प्राप्त मया, वा कष्टादिक भए, ताकौ तिस दी 
पापका फक निरूपण करै । इत्यादि रै ही जानना । वहां कोऊ 
केहै-रेसा श्चूटा फल दिखावना तौ योग्य नाहीं । ेसे कथनको 


सै कीनि 


प्रमाण केसे कीजिए । ताका समाधान- 


जे अज्ञानी जीव बहुत फट दिखाए विना पर्मविषै न खगै, 
वा पापै न ई, तिनका भरा करनेकै अर्थं पे वणेन करिण 
हे । बहुरि चुट तौ तव होय, जव धर्मका फलक पापका फल 
वताय, पापका फलकं धर्मका फल बति । सो तौ है नाहीं । 
जँ दश पुरुष मिलि कोद काय करै, तां उपचारकरि एक पुरुष 
भी किया कहिए, तौ दोष नाहीं । अथवा जाके पितादिकनै कोई 
कार्य करिया होय, तर्को एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिक 
किया कटिए, तौ दोष नाहीं । तें बहुत शम वा अङ्ुमकायनिका 
फर भया, ताकौ उपचारकरि एक छम वा अुभकायैका फल 
किए, तौ दोष नाहीं । जथवा ओर शुभ वा अञ्युभकार्यका फल 
मया होय, ताके एकजाति अवेक्षा उपचारकरि कोई ओर दही 
युम वा जशरुमकारयका फल कहिए, तौ दोष नाहीं । उपदेशनिषै 
कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है । यहां उपचारद्प 
व्यवहार वर्णन किया हे, रेस याक प्रमाण कीजिए है । याक 
तारतम्य न मानि देना । तारतम्य करणानुयोगनिषै निरूपण 
करिया है, सो जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषे उपचाररूप कोई 
धर्मेका अंग भए संपूण धर्म मया किए है । जसौ जीवनिकै 
सेका कांक्षादिक न भए, तिनकै सम्यक्त भया कहिए । सो एक 
कोई कार्यविपे राका काक्षान किएदी तौ सम्यक्त न होय, 
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सम्यक्त तौ तत््वश्रद्धान भष हो है । परंतु निश्चय सम्यक्तका तौ 
व्यवहारविषै उपचार करिया, बहुरि व्यवहार सम्यक्तका कोई एक 
अंगनिकै संपूर्ण व्यवहार सम्यक्तका उपचार किया, रे उपचार- 
करि सम्यक्त भया कहिए । बहुरि कोई जेनालका एक अंग 
जाने सम्यग्ञान मया किण है, सो संशयादिरहित तत्त्वज्ञान 
मए सम्यम्ज्ञान होय, परंतु पूर्ववत्‌ उपचारकरि किण । बहुरि 
कोई भला आचरण मए सम्यकूचारित्र मया किए है । तहां 
जानै जेनधरम्म अंगीकार किया होय, वा कोद छोरी मोरी पतिक्ञा 
गृही होय, ताके श्रावक किए, सो श्रावक तौ पंचमगुणखान- 
वत्ती मए हो है । परंतु पूर्ववत्‌ उपचारकरि याको आवक कट्या 
है । उत्तरपुराणविषे प्रिणिककों श्रावकोत्तम कष्या, सो वह तौ 
असंयत था। परंतु ञेनीथा, तति क्या । मै दी अन्यत्र 
जानना । बहुरि जो सम्यक्तरहित मुनिरग धारे, वा कोई द्रध्यां 
भी अतीचार रगावता होय, ताकौ सुनि कहिए । सो मुनि तौ 
षष्ठादि गुणसानवत्ता मए हो है । परंतु पूर्वत्‌ उपचारकरि सुनि 
कष्या है । समवसरणसमाविषै मुनिनिकी संख्या कदी, तां 
सयं ही भावङिगी मुनि न थे, परंतु मुनििंग धारनेतँ सनि 
मुनि कटे । एँ दी सर्वत्र जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषै कोई 
धर्मबुद्धिते अनुचित काय करै, ताकी भी प्रशंसा करिए है । जसे 
विष्णुङकमार सुनिनिका उपसग दूरि किया, सो पर्म्मानुरामतै करिया, 
परंतु मुनिपद छोड़ि यह कायं करना योम्थ न था । जतत रेषा 
कायं तौ गृहखधर्मविषै संमवै अर गृहयथर्मते निर्म ऊचा है । 
सो ऊचा धर्मक छोडि नीचा धर्म अगीकार किया, सो अयोग्य है । 
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परंतु वात्सल्य अंगकी पथानताकरि विष्णुकुमारजीकी प्रच्॑साकरि 
इस छल्करि ओरनिकौं उचा धर्म छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार 
करना योग्ब नाहीं । बहुरि जैस गुषालियानें सनिकौँ अभिकरि 
तपाया, सो करूणां यह कायं करिया । परंतु आया उपसर्गकौ ` 
तौ दूरि करं सहजभवखाविषै जो शीतादिककी परीषह होय 
है, तिसक्ौ दूर भए रति मान लेनेका कारण हो है, सो तिनै रति 
करनी नाही, ततिं उल्टा उपसर्ग होय । यतति विवेकी तिनके 
उपचार करते नाहीं । गुवाछ्या अविवेकी था, करूणाकरि यह 
कायं किया, तातं वाकी प्रशंसा करी । ओरकों धर्मपद्धतिविषै 
जो विरुद्ध होय, सो कार्यं करना योग्य नादीं। बहुरि जर 
बज्जकरण राजा सिंहोद्र राजाकौं नम्या नाही, मुद्धिकाविषै 
प्रतिमा राखी, सो बड़े वड़े सम्यग्दष्ठी राजादिककैौं नमै, याका 
दोष नाहीं, अर मुद्रिकाविषै प्रतिमा राखनेभे अविनय होय, 
यथावत्‌ विधते फेसी प्रतिमा न होय, तति इस कार्यविषै दोष 
है । परंतु वकरैरेसाक्ञानन था, धरमानुरागतै भे ओरकौं नमो 
नाहीं, एेसी बुद्धि मई, ताते वाकी प्रशंसा करी । इस छल्करि ओर- 
निक एेसे कायं करने युक्त नाहीं । बहुरि केई पुरूपोनें पुत्रादि- 
ककी परा्तिके अर्थवा रोग कष्टादि दरि करनेके अरं चैत्याल्य 
पूजनादि कायं किए, नमस्कार मंत्र सरण किया ।सो्तै किए 
तौ निकांक्षित गुणका अभाव होय निदानबेधनामा आरैध्यान 
हय । पापदीका प्रयोजन अंतरंगविषै है, तात पापदीका ब॑ध होय। 
परंतु मोहित होयकरि मी बहुत ॒पापवंधका कारण कृदेवादिकका 
तौ पूजनादि न किया, इतना गुण ्रहणकरि वाकी प्रह॑सा करिए 
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हे । इस छर्करि ओरनिकौ किक कायेनिके अर्थं ॒धर्मसाधन 
करना युक्त नाहीं । रेप दी अन्यत्र जानना । रेत ही प्रथमानुयोग- 
विषै अन्य कथन भी होय, ताकौ यथासंमव जानि ज्रमखूप 
न होना । 

अब करणानुयोगविै किस प्रकार व्याख्यान है, सो करिण 
है- जय केवलक्ञानकरि जान्या तपँ करणानुयोगविषै व्याख्यान 
है । बहुरि केवक्ञानकरि तौ बहुत जान्या, परंतु जीवकं कायै- 
कारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही याविषै निहूपण 
हो दै। बहुरि तिनका मी खरूप सर्य निरूपण न होय सक, 
ताते वचनगोचर होय छदखके ज्ञाननिषै उनका क्ट माव मासै, 
तैस संकोचन करि निरूपण करिए है । 


यहां उदाहरण--जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणयखानक करे, 
ते माव अनंतखरूप छिए वचनगोचर नाहीं । तहां बहुत भावनिकी 
एक जातिकरि चौदह गुणस्थान के । बहुरि जीव जाननेके 
अनेक प्रकार हे । तदा युख्य चौदह मार्मणाका निरूपण किया । 
बहुरि कर्मपरमाणू अनेतप्रकार शक्तियुक्त है, तिनविषै बहुतनिकी 
एक जाति करि आठ वा एकसौ अडतारीस प्रति कीं । बहुरि 
त्रिलोकविषै अनेकं रचना है, तहां सुख्य केतीक रचना निरूपण 
करिए है । बहुरि प्रमाणके अनंत मेदं तां संख्यातादि तीन 
मेद वा इनके इकर्स भेद निरूपण किए, रयै दी अन्यत्र 
जानना । बहुरि करणानुयोगविषै यपि वस्तुके द्रव्य क्षेत्र कार 
मावादिक असंडित है, तथापि छद्मखकौँ हीनाधिक ज्ञान होनेके 
अथं प्रदेय समय अविमागमरतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि 


३८९ 


तिनका प्रमाण निरूपिए है । बहुरि एक वस्तुनिषै जुदैः जुदे 
गुणनिका वा पयौयनिका भेदकरि निरूपण कीजिए है । बहुरि 
जीव पुद्रशादिक यद्यपि भिन्न भित्न है, तथापि संब॑ादिककरि वा 
द्रव्यकरि निपञ्या गति जाति आदि भेद तिनको एक जीवके 
निरूपे है, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता किए व्याख्यान 
जानना । जात व्यवहारविना विरोष जानि सकै नाहीं । बहुरि 
कहीं निश्चयवर्णन भी पारईए है । जसं जीवादिक द्रव्यनिका 
प्रमाण निरूपण क्या, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्यदहैं।सो 
यथारंमव जानि ठेना । बहुरि करणानुयोगविषै कथन है, ते के 


तो छद्मखके प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, बहुरि जेन होय 
तिनके आज्ञा प्रमाणकरि दी मानने । जैसे जीव पुद्भरके स्थूल 
बहुतकालखायी मनुप्यादि परयौय वा घटादि पयय निरूपण 
किए, तिनका तौ प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सके, बहुरि समय 
समयपति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिक्षके वा कविर सृष््मा- 
दिकके अश्च निद्धपण किए, ते जज्ञादीतै पमाण हो है । पे ही 
अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोगविै छद्मखनिकी प्रबृत्तिकै अनु- 
सार वणन नाहीं । केवलन्ञानगम्य पदा्थनिका निरूपण हे । जेस 
कैई जीव तौ द्रव्यादिकका विचार करै, वा व्रतादिक पेट, 
परंतु अंतरंग सम्यक्त चारित्रशक्ति नाहीं, ताते उनकौँ मिथ्यादृष्टि, 
अत्रती किए है । बहुरि कैर जीव द्रव्यादिकका वा वतादिकका 
विचार रहित है, अन्य कार्यनिविवै प्रवत दै, वा निद्रादिकरि 
निर्विचार होय रहै हे, परंतु उनके सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव 
है, ताते उनकौँ सम्यक्ती बा त्रती किए हे । बहुरि कोई जीवक 
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कृषायनिकी परवृत्ति तौ धनी है, अर वाक अंतरंग कषायशक्ति 
थोरी दै, तौ वाकौ मंदकषाई किए है । अर कोई जीवकै 
कषायनिकी पत्ति तो थोरी है, अर वाके अंतरंग कषायदक्ति 
धनी है, तौ वाक तीव्रकषायी किए है । जस व्यंतरादिक देव 
कषायनित नगरनाश्चादि काय करै, तो भी तिनके थोरी कषाय- 
शक्तिम पीतलेश्या की । बहुरि एकद्रियादिः जीवे कषायकायै 
करते दीस नाही, तिनकै धनीशक्तितै कृष्णादि ठेदया कदी । 
बहुरि सर्वाथसिद्धिके देव ॒कषायरूप थोर प्रवते, तिनकै बहुत 
कषायरक्तिते असंयम कट्या, अर पंचम गुणस्थानी व्यापार अन्र- 
ह्यादि कषायकायैरूप बहुत परवत, ताके मंदकषायरक्तितै 
देशसंयम कट्या । रँ दी अन्यत्र जानना । बहुरि कोई जीवक 
मन वचन कायकी चेष्टा थोरी होती दीपै, तौ भी कर्माकर्षेण 
शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कट्या । काक चेष्टा बहुत दीस, 
तो भी शक्तिकी दीनतातते सोकयोग कट्या । जेस केवली गमनादि 
क्रियारहित मया, तहां भी ताके योग बहुत कड्या । वेंद्रियादिक 
जीव गमनादि केरे, तौ भी तिनकै योग स्तोक कटे, रेैदी 
अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं जाकी व्यक्त तौ क्न भासे, तो 
भी सुष्ष्मरक्तिके सद्धावतै ताका तहां असित््व कष्या । जै 
मुनिके अन्रह्कायं कि नाही, तौ भी नवम गुणखानपर्यैत 
भेुनसंज्ञा कटी । अहमिद्रनिकै दुखका कारण व्यक्त नाही, तौ 
मी कदाचित्‌ असाताका उदय कड्या । नारकीनिकै युखका कारण 
व्यक्त नाहीं, तो भी कदाचित्‌ साताका उदय कष्या । रेसं ही 
अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोग सम्यग्द्॑न ज्ञान चारित्रादिक 
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धर्मक निरूपण कर्म्रकृतीनिका उपरामादिककी अपेक्षा किष 
सुक्मदक्ति जसे पाए तैत गुणखानादिविमै निरूपण करै है, 
वा सम्यम्ददेनादिकके विषयभूत ओवादिक तिनका भी निरूपण 
सृकष्मभेदादि किए करे है। यहां कोई करणायुयोगकै अनुसारि आप 
उदम करै, तौ दोय सकै नाहीं । करणानुयोगविषै तौ यथार्थ 
पदाथ जनावनेका युख्य प्रयोजन है । आचरण करावनेकी 
मुख्यता नाहीं । तात यह तौ चरणानुयोगकै अनुसार प्रव॑ै, 
तिसतै जो कार्य होना होय सो खयमेव हीहोहै। जै आप 
कर्मनिका उपशमादि किया चाह, तौ कैसैहोय। पतौ 
तच्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करै, त्ति खयमेव दी उप- 
शामादिक सम्यक्त होय । रय दी अन्यत्र जानना । एक अंत 
हरवि ग्यारवां गुणसखानसौं पड़ कमत मिथ्यादष्टी होय बहुरि 
चद्विकरि केवलज्ञान उपजाय । सो रै सम्यक्तादिकके सूष्ष्ममाव 
बद्धिमोचर आवते नाहीं, तात करणानुयोगकै अनुसारि जेसाका 
तैसा जानि तोके, अर्‌ प्रवृति वुद्धिगोचर जरौ भख होय, तैसे 
केरे । बहुरि करणानुयोगविषै भी कीं उपदेरकी मुख्यता ठिष 
व्याग््यान हो हे, ताकौ सर्यथा तैसे ही न मानना । जसँ िसादि- 
कका उपायकैं कुमतिज्ञान कड्या, अन्य मतादिकके सास्रा 
भ्यासक कुश्रतज्ञान कड्या, बुरा दीसै भला न दीसे ताकौ विर्भग- 
ज्ञान कल्या । सो इनकौ छोटू्नकै अथं उपदेककरि रेस कट्या । 
तारतम्यते मिथ्यादृष्टीकै स्वं ही ज्ञान कुज्ञान है, सम्यनदष्टीकै 
सवै ही ज्ञान सुज्ञान हे । देँ ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं 
म्भूवकथन क्रिया होय, ताकौ तारतम्यरूप न जानना । जे 
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व्यासे तिगुणी परिषि किण, सूक्ष्मपनैँ विद्र अधिकं तिगुणी 
हो है । एर दी अन्यत्र जानना । बहुरि कीं सुख्यताकी अपेक्षा 
व्याख्यान होय, ताकौ सर्व प्रकार न जानना । जसे मिथ्यादृष्टी 
सासादन गुणस्थानवालौकौ पापजीव कटे, असंयतादिक गुणखा- 
नवालँकौँं पुण्यजीव करे, सो मुरूयपनँ रै कटे, तारतम्यं 
दोउनिकै पाप पुण्य यथासंभव पारईए है । एेपैँ ही अन्यत्र जानना । 
देतैँदहीओरभी नाना प्रकार पाईए है, ते यथासंभव जानने । 
देस करणानुयोगविषै व्याल्यानका विधान दिखाया । 


अब चरणानुयोगविपै किस प्रकार व्याख्यान है, सो दिखाईष 
हे- 

चरणानुयोगविषै जरै जीवनिकै अपनी बुद्धिगोचर धर्मका 
आचरण होय, सो उपदेश दिया है । तहां धर्म तौ निश्चयरूप 
मोक्षमागै है, सोई हे । ताकै साधनादिकं उपचारत धर्म है, सो 
व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचारधर्मके भेदा- 
दिकका याविषै निरूपण करिए है । जतं निश्चय धर्मविषै तौ 
किट अहण त्यागका निकल्प नाहीं अर याक नीची जवखाविपै 
विकल्प छ्टता नाही, तात इस जीवको धर्मविरोधी कायैनिकों 
छुडावनेका धर्मसाधनादि कारयनिके अरहण करावनेका उपदेश 
याविषै है । सो उपदेश दोय प्रकार करिए रै । एक तो व्यव- 
हारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्वयसहित ॒व्यवहारका 
उपदेश दीजिए हे \ तहां जिन जीवनिकै निश्चयका ज्ञान नारीं 
है, वा उपदेश दिए भी होता न दी, देसे मिथ्यादृष्टी जीव 
किट धर्मक सन्मुख मए. तिनको व्यवहारदीका उपदेश दीजिए 
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हे । बहुरि जिन जीवनिक निश्चय व्यवहारका ज्ञान है, वा उपदेश्च 
दिए तिनका ज्ञान होता दीसै दे, एेसे सम्यग्ह्टी जीव वा सम्ब 
क्तकौं सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनको निश्वयसहित व्यवहारका 
उपदेश दीजिए हे । जति श्रीगुरु सर्वं जीवनिके उपकारी है । 
सो असंज्ञी जीव तौ उपदेश हणे योम्ब नाही, तिनका तौ उप- 
कार इतना दी किया ओर जीवनिकौं तिनकी दयाका उपदेञ्च 
दिया । बहुरि जे जीव कर्मप्रबलततिं निश्धयमागकौं प्राप्त होय 
सकैः नाहीं, तिनका इतना दी उपकार किया, जो उनकौं व्यवहार 
धर्मका उपदेरा देय कुगतिके दुःखनिक्रा कारण पापकार्यं छुड़ाब 
सुगतिके इंद्रियनिके सुखका कारण पुण्यका्य॑तिसविषै लगाया । 
जेता दुख ॒मिव्या, तेता दी उपकार भया । बहुरि पापीकै तो 
पापवासना ही रहै, अर कुगतिनिषै जाय तहां धर्मका निमित्त 
नाहीं । ताति परंपराय दुखदीकौं पावो केरे । अर पुण्यवानकै धर्म- 
वासना रहै अग्‌ सुगति विषै जाय, तहां धर्मके निमित्त पाईए, 
तात परंपराय सुखको पावै । अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय, 
तौ मोक्षमार्गकौ मी प्रा होय जाय । तातं व्यवहार उपदेशकरि 
पापते दुडाय पुण्यकार्यनिविषै लगाईए हे । बहुरि जे जीव 
मोक्षमार्गकौँ प्राप्त भए वा प्राप्त होने योम्य दै, तिनका सा उप- 
कार किया जो उनकी निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय 
मोक्षमागैविषै प्रव्तांए । श्रीगुरु तो सर्वकार्सा ही उपकारं 
करं । परंतु निन जीवनिका ठेसा उपकार न बने, तौ श्रीगु 
कहा करं । जसा बन्या तेसा ही उपकार किया । ताति दोय प्रकार 
उपदेश दीजिए हे । तहां व्यवहारविषै तो बाह्म क्रियानिदीकी 
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प्रधानता है । तिनका तौ उपदेशतै जीव पापक्रिया छोडि पुण्य 
क्रियानिविषै प्रव । तदां क्रियानिकै अनुसार परिणाम भी 
तीवरकषाय छोड़ कि मंदकषायी होय जांय । सो मुख्यपरनँ तौ 
फे है । बहुरि काके न होय, तौ मति होहु । श्रीगुरु तौ 
परिणाम सुधारनेके अथं वायक्रियानिकौँं उपदेशे है । बहुरि 
निश्चयसरित व्यवहारका उपदेशविषै परिणामनिहीकी प्रधानता 
है । ताका उपदेशते तत्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्यभावनाकरि 
परिणाम सुधीर, तहां परिणामक अनुसारि बाद्यक्रिया भी सुधरि 
जाय । परिणाम सुधर वाद्यक्रिया मी घुर ही सुरै । ताते 
शगु परिणाम सुधारनेकै शख्य उपदेश । रेस दोय प्रकार 
उपदेशविषै व्यवहारहीका उपदेश होय । तहां सम्यग्दरीनके अर्थं 
अरहंत देव, निभैथ गुरु, दया धर्मक ही मानना । बहुरि जीवादिक 
तत्वनिका व्यवहारखरूप क्या है, ताका श्रद्धान करना, शंकादि 
पच्वीस दोष न रगावने, निःशंकितादिक अंग अथवा संवेगादिक 
गुण पारे, इत्यादिक उपदेश दीजिए दहै । बहुरि सम्यगज्ञानके 
अथं जिनमतके शाखनिका अभ्यास करना, अथं व्यंजनादि 
अंगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश्च दीजिए है । बहुरि 
सम्यकूचारित्रेके अर्थं एकोदेश स्ेदिश हिंसादि पापनिका त्याग 
करना, ब्रतादि अगनिकौं पारने इत्यादि उपदेशा दीजिए है । 
बहुरि कोई जीवकं विरोष धर्मका साधन न होता जानि, एक 
आसी आदिकका ही उपदेश दीजिए हे । जै भीरौ कागङाका 
मांस छुड़ाया, गुबाख्याकौं नमस्कार मंत्र जपनेका उपदेश दिया, 
गृहकौँ चैत्यारय पूजा पभावनादि कायैका उपदेश दिया, 
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इत्यादि जैसा जीव होय, ताके तैसा उपदेश्च दीजिए है । बहुरि 
जहां निश्वयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहां सम्यग्दशेनके 
अर्थं यथार्थं तत्त्वनिका श्रद्धान कंराईए है । तिनका जो निश्चय 
. खखूप है, सो मृतां है । व्यवहारखखूप दै, सो उपचार हे । 
सा श्रद्धान लिए वा खपरका भेदविज्ञानकरि परद्रव्यनिषै रागादि 
छोडनेका प्रयोजन ठिए तिन तत्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश्च 
दीजिए है । रेसे श्रद्धानतै अरहंतादिषिना अन्य देवादिक श्चूट 
मै, तब खयमेव तिनका मानना ददे हे, ताका भी निरूपण 
करिए है । बहुरि सम्यग्ज्ञाने अर्थं संश्षयादिरहित तिनही 
तच्वनिका तैर दी जाननेका उपदेश दीजिए ह, तिस जाननेकौ 
कारण जिनशाखलनिकौ अभ्यास दै । ततिं तिस प्रयोजनकै अर्थ 
जिनशास्लनिका भी अभ्यास खयमेव हो है, ताका निरूपण करिष 
हे । बहुरि सम्यक्रवारित्रकरे अर्थं रागादि दूरि करनेका उपदेश्च 
दीजिए है। तहां एकदेश वा स्वदेश ॒तीत्ररागादिकका अमाव 
मए तिनके निमित्तत होतीं जे एकदेश स्वदेश पापक्रिया, 
तात छै हे । बहुरि मेदरागंत श्रावकमुनिनिकै वतनिकी प्रवृत्ति 
हये हे । बहुरि मंद्रागादिकरनिका भी अमाव भए उुद्धोपयोगकी 
प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए हे । बहुरि यथाथ श्रद्धान 
टि सम्यग्दष्टीनिकै जेस यथार्थं कोई आखड़ी हो है, वा भक्ति 
हो है, वा पूजा पभावनादि काय॑होदहै, वा ध्यानादिक षहो दै, 
तिनका उपदेश्च दीजिए है । जैसा जिनमतविषै सांचा परंपराय 
माग है, तैसा उपदेश दीजिए दै। रै दोय पकार उपदेश 
चरणानुयोगविषै जानना । 
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बहुरि चरणानुयोगविषै तीत्रकषायनिका कार्यं ॒छुडाय म॑द्‌- 
कषायदूय काय करनेका उपदेश दीजिए है । यथयपि कषाय 
करना बुरा दी है, तथापि सर्यकषाय न रते जानि जेता कषाय 
धरै तितना दी भसा होगा, रेसा प्रयोजन तहां जानना । जसे 
जिनि जीवनिकै आरंमादि करनेकी वा॒मंदिरादि बनावनेकी वा 
विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दृरिन 
होती जान, तिनकौँ पूजा प्रभावनादिक करनेका बा चैत्याख्यादि 
बनावनेका वा॒जिनदेवादिकफै आग सोभादिक नृत्य गानादि- 
करनेका वा धर्मात्मा पुरुषनिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए 
है । जति इनविषै परंपराय कषायनिका पोषणन हो हे। 
पापकार्यनिविषै परंपराय कषायपोषणा हो हे, ताते पापकायनितै 
छुडाय इन कार्यनिविपै रुगाईषए हे । बहुरि थोरा बहुत जताः 
छुटता जानै, तितना पापकार्यं छुडाय सम्यक्त वा अणुत्रतादि 
पाठनेका तिनके उपदेश दीजिए हे । बहुरि जिन जीवनिकै 
सर्वथा आरंभादिककी इच्छा दृरि भई, तिनकौ पूर्वोक्त पूजनादिक 
कायै वा सर्वं पापकायै चुडाय महात्रतादि का्यनिका उपदेद 
दीजिए है। बहुरि जिनके कंचित्‌ रागादिक छटता न जनि; 
तिनकीं दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कायं करनेका उपदेश 
दीजिए है । जहां सर्वराग दरि दयेव, तहां कि करनेका कायै 
दीरद्या नाहीं । ताते तिनको किर उपदेश्च दी नाहीं । रेल 
कम जानना । 


बहुरि चरणानुयोगविमै कषायी जीवनिकौँं कषाय उपजायकरि 
भी पापकं खुडाईए हे, अर धर्मविषै लगाए है । जसे पापका 
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फल नरकादिकके दुख ॒दिखाय तिन॑कै मय कषाय उपजाय 
पापकाये दुंडाईए हे । बहुरि पुण्यका फर खगादिकके सुख 
दिखाय तिनकौँ लोमकषाय उपजाय भर्मकारयनिविषे रगाईए है । 
बहुरि यह जीव इंद्रियविषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुरागे 
पाप करै है, धर्म पराश्ुख रहै हे, ताति इंदरियविषयनिर्कौ मरण 
कठेशादिकके कारण दिखावनेकरि तिनविै अरतिकषाय कराए 
हे। शरीरादिककै अश्युचि दिखावनेकरि तहां जुगुप्साकषाय 
कराए है, पुत्रादिककौ धनादिकके आआहकं दिखाय तहां द्वेष 
कराए है, बहुरि धनादिककौ मरण कले्ञादिकका कारण 
दिखाय, तहां अनिष्ट बुद्धि कराईए है । इत्यादि उपायत विषया- 
दिविषै तीतराग दरि होनेकेरि तिनके पापक्रिया टि धर्मेविषै 
प्रवृत्ति हो हे । बहुरि नामसमरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिकै 
इस रोकविषै दरिद्रकष्ट दृरिदो हे, पुत्र धनादिककी प्रापि 
हो है, रेप निरूयणकरि तिनके लोभ उपजाय तिन धर्म कायै- 
निनिपै लगाईएदहे। पेत दी अन्य उदाहरण जाननै । यहां 
प्रभ--जो कोई कषाय डाय कोद कषाय करावनेका प्रयोजनं 
कहा ? ताका समाधान-- 


जै रोग तौ शीतांगभी हे अर ज्वर भी दहै । परंतु कोकै 
शीतांगते मरण होता जानै, तहां वैय है सो वाक ज्वर दोनेका 
उपाय केरे । ज्वर भए पीर वाके जीवनेकी आशा होय, तब 
पी ज्वरके भी मेटनेका उपाय के । तैपै कषायतौ स्वदी 
हेय दै, परंतु कोई जीवनिकै कषायनिते पापकार्यं होता जनै, 
तहां श्रीगुरु ह सो उनके पुण्यकार्यकौ कारणभूत कषाय होनेका 
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उपाय करै, पीठ वाके सांची धर्मबुद्धि जानै, तब पै तिस 
कषाय मेरनेका उपाय करै, एेसा भयोजन जानना । बहुरि चरणा- 
नुयोगविै जैसे जीव पायकौं छोडि धर्मविषै लै, तैसे अभिप्राय 
छ्यि अनेक युक्तिकरि वणेन करिए दै । तहां लौकिक दृष्टान्त 
युक्तिकरि न्याययद्धतिके द्वारा समञ्चादए है । बहुरि कहीं 
अन्यमतके मी उदाहरणादि दीजिए हे । जे सूक्तयुक्तावरी- 
विषै रक्ष्मीकौ कमलवासिनी कटी, वा समुद्रविषै विष ओर 
लक्ष्मी उपज है, तिस अपेक्षा विष्की भगिनी कदी । पदी 
अन्यत्र कहिए है । तहां कोई उदाहरण श्ट ह दै, परन्तु सांच 
प्रयोजनकौँ पोष है । तहां दोष नाहीं । यहां कोऊ करै, सुटका 
तौ दोषलगैहै। तका समाधन--जो श्चुटठदे ओर साचे 
प्रयोजनकौं पोषै है, तौ उसको स्चूठ न कहिए है ओर जो सचि 
भी ओर क्ंटे प्रयोजनकैं पोषे तो वह ज्जू दही दै। 
एसे अलंकारयुक्त नामादिकविै वचन अपेक्षा ज्लुठ सांच 
नाहीं, प्रयोजन अपेक्षा श्लूठ सांच है । जेर तुच्छदोभासदित 
नगरीको इदरपुरीके समान किए है, सो स्रु है । परंतु 
शोमाका प्रयोजनकौं पोषै है, ताते श्ट नाहीं । बहुरि “इस 
नगरीविषै छन्रदीके दंड हे अन्यत्र नाही" एेसा॒कद्या, सो स्षुठ 
हे । अन्यत्र भी दंड देना पाईएट हे, परंतु तहां न्यायवान्‌ थोरे है 
न्यायवानकौँ दंड न दीजिष है, रेसा प्रयोजनो पोषे हे, ततिं 
स्ट नाहीं । बहुरि बृहस्यतिका नाम सुरगुरु लिलि वा मंगर्का 
नाम 'कुज' ठि, सो रसे नाम॒ अन्यमत अपेक्षा है । इनका 
अक्षराय है, सो ज्ञूटा है । परंतु वह नाम तिस पदार्थकं प्रगर 
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करै है, ततिं श्चा नाहीं । रै अन्व मतादिकके उदाहरणादि 
दीजिये है, सो श्ट दै, परंतु उदाहरणादिकका तौ श्द्धान करा- 
वना है नाहीं, अद्धान तौ भरयोजनका करावना दै, सो प्रयोजन 
सांचा है, दोष है नारीं । बहुरि चरणानुयोगविषै छद्रस्थकी बुदधि- 
गोचर स्थूरुपनाकी अपेक्षा रोकमदृत्तिकी युखूयता किए उपदेश 
दीभिए हे । बहुरि केवलक्ञानगोचर सृक्ष्मपनाकी अपेक्षा न 
दीजिए है । जति तिसका चरण न होय सक है । जर यहां आ- 
चरण करावनेका प्रयोजन है । जैस अणुवतीफै त्रसदिसाका त्याग 
कल्या, भर वाके खीसेवनादि कार्यविषै त्रसर्हिसा दोहै) यहमभी 
जनि हे-जिनवानी विपे यहां त्रस कदे दै। परंतु यक्रै त्रस 
मारनेका अभिप्राय नाहीं, अर लोकविषै जका नाम त्रसधात दहे, 
ताकौ करै नाहीं । तति तिस अपेक्षा वकि त्रसर्दिसाका त्याग 
हे । वहुरि मुनिकै सखवरहिंसाका भी व्याग कद्या, सो मुनि 
्रथ्वी जलादिविपै गमनादि करे है, तहां सर्वथा त्रसकाभी 
अभाव नाहीं । जति त्रसजीवकी भी अवगाहना प्सी छोरी 
दोहे, जो दृष्टिगोचर न होवे । अर तिनकी स्थिति प्रथ्वी जलादि 
विधैदहीहै, सो सुनि जिनवानीतैं जनि, वा कदाचित्‌ अवधि 
ज्ञानादिकरि भमी जानै । परंतु यै प्रमादंते स्थावर त्रस- 
साका अभिप्राय नाहीं । बहुरि सोकविपे भूमि खोदना अप्रायुक 
जलत क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्तिका नाम खावरदिसा दहै, 
अर स्थूल त्रसनिके पीड़नेका नाम त्रसदहिसा हे, ताकौ न कर । 
ताति मुनिकै सर्वथा दिंसाका त्याग किए है । बहुरि देर ही 
अनृत सेय अत्रह्म परिग्रहका त्याग क्या । अर्‌ केवरनञानका 


०99 


जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग वारवां गुणखान पर्यत 
कक्षा । अदत्त कर्मपरमाणु आदि परद्रव्यका अहण तेरवां 
गुणस्थान परैत है । वेदका उदय नवमगुणखानपयैत है । 
अंतरंगपरिग्रह दशमगुणस्थानपयैत है । बा्मपरिग्रह समवस- 
रणादि केवीकै भीहोहे। परंतु प्रमादे पापरूप अभिप्राय 
नाहीं, अर लोकपरवृत्तिविषै तिन करियानिकरि यह श्चूट बोरे है, 
चोरी करै है, कुशीक सेवै हे, परिह रासै हे, एेसा नाम पै, 
वैक्रिया इनके नाहीं । ततिं अनृतादिकका इनक त्याग 
कहिए है । बहुरि जैस सुनिके मूरगुणनिविषै पंचरैद्रियनिके 
विषयका त्याग कट्या । सो जानना रद्रियनिका मिरे नाहीं, अर 
विष्यनिविषै रागद्वेष सर्वथा दूरि भया होय, तौ यथाख्यात- 
चारित्रे होय जाय, सो भया नाहीं । परंतु स्थूरपनँ विषयहच्छाका 
अमाव मया अर बाह्य विषय सामग्री मिलावनेकी प्रवृत्ति दूरि 
महै, तात याक रदंद्रियनिषयका त्याग कट्या । एर दी अन्यत्र 
जानना । बहुरि ब्रती जीवत्याग वा आचरण करैदहै, सो 
चरणानुयोगकी पद्धति अनुसारि वा लोकपरदृत्तिकै अनुसारि 
करे है । जेस कान त्रसद्दिसाका त्याग किया हे, तहां चरणानु- 
योगविषै वा लोकविषै जाक तरसर्दिसा किए हे, ताका त्याग 
किया, केबलज्ञानकरि जो त्रस देखिए है, तिनिका त्याग बने 
नाहीं । तहां त्रसर्हिसाका त्याग किया, तिसखूप मनका विकल्प न 
करना मनकरि त्याग है, वचन न बोखना सो वचनकरि त्याग है, 
कायकरि न प्रवरषेना, सो कायकरि त्याग है । एस अन्य त्याग वा 
ग्रहण हो है, सो एसी पद्धति ठ्एि दी हो दै, रेसा जानना । 
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यहां प्रश्न--जो करणानुयोगविषै केवलन्ञान अपेक्षा तारतम्य 
कथन है, तहां छठे गुणस्थानवाटेके सर्वथा बारह भविरतिनिका 
अभाव कद्या, सो केस कट्या । ताका उत्तर- 


अविरति भी योगकषायविषै गमित थे, परंतु तहां मी 
चरणानुयोग अपेक्षा व्यागका अभाव तिसदीका नाम अविरति 
कल्या है । ताति तहां तिनका अभाव है । मनजविरतिका अमाव 
कष्या, सो यनिकै मनके विकल्प हो है, परंतु खेच्छाचारी 
मनका पापर्प प्रृत्तिका अभावतै मनअविरतिका अभाव कट्या, 
रेसा जानना । बहुरि चरणानुयोगविषै व्यवहार रोकपवृतति 
अपेक्षा दी नामादिक किए है । जेस सम्यक्तीकौ पात्र कष्या, 
मिथ्यातीकौं अपात्र कल्या । सो यहां जाके जिनदेवादिकका 
श्रद्धान पारण, सो तौ सम्यक्ती, जाकै तिनका श्रद्धान नाहीं, सो 
मिथ्याती जानना } जाति दान देना चरणानुयोगविपै कट्या है, सो 
चरणानुयोगहीकी अपेक्षा सम्क्त मिथ्या अहण करिण टै । 
करणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व अहे बोदी जीव भ्या 
गुणस्थान अर वो ही अंत्महसभे पहिले गुणस्थान जवै, तहां दातार 
पात्र अपात्रका कैम निणेव करि सफ । बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा 
सम्यक्त मिथ्यातर अहं मुनि संघविषै द्रव्यङिगी भी हं, भावस्मी 
भीरं! सो प्रथम तौ तिनका टीक होना कठिन है । जातं 
बाद्ययवृत्ति समान है । सर जो कदाचित्‌ सम्यक्तीकौं कोई 
चिहकरि ठीक पडै अर बह वाकी भक्ति न करै, तब जरनिकै 
संशय होय, जो याकी भक्ति क्यौ न करी । पै वाका मिथ्या- 


दृ्टीपना परगट होय, तव संघविषै विरोध उपज । तात यहां 
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व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानन । यां कोई 
परभ कैरै--सम्यक्ती तौ द्रव्यलिगीकरौं आपत हीनगुणयुक्त मानै 
है, ताकी मक्ति करै कर । ताका समाधान-- 

व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यरिंगीकै बहुत है अर भक्ति करनी 
सो मी व्यवहार दी है। तति जैस कोई धनवान्‌ होय, परंतु जो 
कुरुविषै बड़ा होय ताकौ कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका सकार 
करै, तैसे आप सम्यक्तगुणसहित है, परंतु जो व्यवहारधर्मविषे 
प्रधान होय, तकं व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी 
भक्ति करै है। रेसा जानना । बहुरि रेपैदी जो जीव बहुत 
उपवासादि कै, ताके तपलखी कहिए है । यपि जो कोई ध्यान 
अध्ययनादि विशेष करट, सो उच्ृष्ट तपखी है । तथापि 
चरणानुयोगविषै बाह्यतपदीकी प्रधानता है। तात तिसदीकों 
तपली किए है । यादी प्रकार अन्य नामादिक जानन । रेत दी 
अन्य अनेक प्रकार किए चरणानुयोगनिमै व्याख्यानका विधानं 
जानना । 

अब द्रव्यानुयोगविषै किए है-- 

जीवनिके जीवादि द्रव्यनिका यथार्थं श्रद्धान जतै होय, तैसे 
निरोष युक्ति हेतु द्न्तादिकका यहां निरूपण कीजिए है । जत 
याविषै यथार्थं श्रद्धान करावनेका प्रयोजन है । तहां ययपि 
जीवादि वस्तु अभेद दहै, तथापि तिनविषै भेदकल्पनाकरि 
व्यवहारते द्रव्य गुण पयोयादिकका भेद निरूपण कीनिए है । 
सो भी युक्त है । बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थं अनेक युक्तिकरि 
उषदेरा दीजिषएु है, अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिष है, 
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बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यमिज्ञानादिक करनेकौं हेतु दृष्टंतादिक 
दीजिए है । रेस तह वस्तुकी प्रतीति करावनेका उपदेश दीजिए 
है । बहुरि यहां मोक्षमार्गका श्रद्धान करावनेकै अथं जीवादि 
तत्वनिका विरोष युक्ति दृष्टंतादिकरि निरूपण कीजिए है । 
तहां खपरभेदविज्ञानादिकं जैस होय, तैव जीव अजीवका निर्णय 
कीजिए है । बहुरि वीतरागमाव जस होय, तैसे आलवादिकका 
खर्प दिखाईणए दहै । बहुरि तहां मुख्यै ज्ञान वैराग्यकौं कारण 
आमानुभवनादिक ताकी महिमा गारईए है । बहुरि द्रव्यानुयो- 
गविषे निश्यय अध्यारम उपदेरकी प्रधानता होय, तहां व्यवहार- 
धर्मेका भी निषेध कीजिष्‌ है । जे जीव आत्मानुभवनके उपायकौं 
न करै, अर बाह्य क्रियाकांडविषे ममर है, तिनकौं तहतं 
उदासकरि आत्मानुभवनादिविषै कगावनेकौ त्रत शीर संयमादि- 
कका हीनपना परगट कीजिष है । तहां रेखा न जानि केना, जो 
इनकौं छोड़ परापविषै रगना । जात तिस उपदेशका प्रयोजन 
अञुभविमै रगावनेका नाहीं दै । शद्धोपयोगविषे र्गावनेकौ 
छ्ुमोपयोगका निषेध कीजिष्‌ है । यहां कोऊ कहे कि-अध्यात्म- 
शास्लनिविपै पुण्य पाप समान कहे है, तात शुद्धोपयोग होय 
तौ भलादहदीदहे, नदहोयतौ पुण्यविमै र्गोवा पापविषै रूगो। 
ताका उत्तर--- 


जसे शूद्रजातियपेक्षा जाट चांडार समान कटे, परंतु चांडार्तै 
जाट किट उत्तम है । यह अस्पस्य दै, वह स्य दै । तसै 
बंधकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान दै, परंतु पाते पुण्य किष 
मला है । वहं तीत्रकषायरूप है, यह मेदकषायरूप है । ततिं 
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पुण्य छोद्धि पापविषै र्गना युक्त नाहीं, ेसा जानना । बहुरि 
जे जीव जिनबिम्बभक्तयादि कार्यनिविषै ही मम ई, तिनर्कौ 
आत्मश्द्धानादि करावनेकौं ““देहविषै देव हे, देहरानिषै नाही" 
इत्यादि उपदेश दीजिए हे । तहां एेसा न जानि ठेना, जो भक्ति 
डाय भोजनादिकते आपकर खुखी करना । जातं तिस उपदेशका 
प्रयोजन ेसा नाहीं है । एेस ही अन्य व्यवहारका निषेध तहां 
किया होय, ताकौ जानि प्रमादी न होना । एेसा जानना,+-जे 
केवर व्यवहारविषै ही मम्र॒रै, तिनकौं निश्चयरुचि करावनेकै 
अर्थं व्यवहारकैं दीन दिखाया है । बहुरि तिन दी शाखननिविषै 
सम्यण्दष्टीके विषय मोगादिकरककौ बंधकारण न कल्या, निजजराका 
कारण कल्या । सो यहां भोगनिका उथादेययना न जानि ठेना । 
तहां सम्यग्दष्टीकी महिमा दिखावनेकौ जे तीतर्धके कारण 
भोगादिकं भ्रसिद्ध ये, तिन भोगादिककौं होतसंतै भी श्रद्धानश- 
क्तिके बलत मंदनेध होने लगा, ताकौ तौ गिन्या नाहीं अर 
तिसदी बरत निल्जरा विद्रोष होने रमी, तात उपचारत मोग- 
निकौं भी बंधका कारणन कष्या, निजीराका कारण कट्या । 
विचार किए भोग निज्जैराके कारण होय, तौ तिनक छोडि 
सम्यग्टष्टी अुनिपदका अण काटेकौं करे । यहां इस कथनका 
इतना दी प्रयोजन है-- देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बरत 
मोग भी अपने गुणक नकरिसकैै । यापकार ओर मी 
कथन होय, तौ ताका यथा्थेपना जानि छेना । बहुरि द्रव्यानुयोग- 
विषै भी चरणानुयोगवत्‌ अहण त्याग करावनेका प्रयोजन है । 
त्त छद्मखके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा दी तहां कथन 
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कीजिए है । इतना विरोष दै, जो चरणानुयोगविषै तौ बाहम- 
क्रियाकी सुख्यताकरि वर्णन करिए है, अर द्रव्यानुयोगविषै आत्म- 
परिणामनिकी सुख्यताकरि निरूपण कीजिए है-करणानुयोगवत्‌ 
स्ष्मवणैन न कीजिए टै । ताके उदाहरण कहिए दै-- 


उपयोगके शुभम अश्युभ शुद्ध एतै तीन भेद कंडे । तहां धर्मानु- 
रागरूप परिणाम सो द्युभोपयोग, पापानुराग वा द्विषरूप परिणाम 
सो अद्युमोपयोग, अर रागद्धेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, 
रसे क्या । सो इस छद्मस्के परिणामनिकी अपेक्षा यह कथन 
है । करणानुयोगविे कषायरक्ति गुणस्थानादि विषै सं्के्च विशुद्ध 
परिणाम निरूपण क्रिया दै, सो विवक्षा यहां नाहीं दै। 
करणानुयोगविषै तौ रागादिरहित शुद्धोपयोग, यथाख्यातचारित्र 
मए होय, सो मोहका नाश्च भए खयमेव होगा । नीचली 
अवसखावाला शुद्धोपयोग सापन केरे करै । अर द्रव्यानुयोगविषै 
ञुद्धोपयोग करनेदीका युख्य उपदे है, ताति यहां छद्मस्थ जिस 
कालनिपै बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा दहिंसा आदि का्ंख्प 
परिणामनिकै छुड़ाय आस्मानुमवनादि कार्यनिविषै प्रवरच, तिस 
काल ताकौ टुद्धोपयोगी किए । ययपि यहां केवलज्ञानगोचर सूक्ष्म 
रागादिक दे, तथापि ताकी विवक्षा यहां न कदी, अपनी बुद्धि- 
मोचर रागादिक छोड़ि तिस अपेक्षा याक्रौ शद्धोपयोगी कश्चा हे । 
ठेस दी खपरश्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक करं, सो बुद्धिगोचर 
अपेक्षा निरूपण है । वुष्षम भावनिकी अपेक्षा गुणस्यानादिनिषै 
सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषै पाए है । पेरैदी 
अन्यत्र जानन । तातं द्व्यानुयोगके कथनकी करणानुयोगते निषि 
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मिखया चाहिए, सो कहीं तो मिरे कीं न मिरे । जेस यथा- 
ख्यातचारित्र भए, तौ दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुरि नीची 
दज्चाविषै द्रव्यानुयोग अपेक्षा तौ कदाचित्‌ शुद्धोषयोग होय 
अर करणानुयोग अपेक्षा सदा कार कषायभश्के सद्भाव 
शद्धोपयोग नाहीं । रेरै दी अन्य कथन जानि लेना । बहुरि 
द्रव्यानुयोगविषै परमत विषै कटे ततत्वादिक तिनकौ असत्य दिखा- 
वनेकै अर्थं तिनका निषेध कीजिए है, तहां द्वेषबुद्धि न जाननी । 
तिनकै असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना । 
ए दी भौर भी अनेक प्रकारकरि दरव्यानुयोगविषै व्याख्यानका 
विधान कियाहै । या प्रकार च्यारौ अनुयोगके व्यार्यानका 
विधान कट्या, सो कोई प्रंथविषै एक अनुयोगकी, कोई विषै 
दोयकी, कोई विषै तीनकी, कोई विषै च्यारौकी प्रधानता किए 
व्याख्यान हो है । सो जहां जैसा संमवै, तहां तैसा समञ्च ऊेना । 


अब इन अनुयोगनिविषै कैसी पद्धतिकी युख्यता पाए है, 
सो कहिए है-- 


पथमानुयोगविषै तो अरंकाराखनिकी वा काव्यादि चाखर- 
निकी पद्धति सख्य है । जति अलंकारादि मन रंजायमान 
होय । सुधी बात कहै एेसा उपयोग कगे नाही, जैसा अलं- 
कारादि युक्तिसहित कथनत उपयोग लगे । बहुरि परोक्ष 
बातकों कि अधिकताकरि निरूपण करिए, तौ वाका खूप 
नीकैँ मासे । बहुरि करणानुयोगविषैे गणित जादि चाखनिकी 
पद्धति मुख्य है । जाति तहां द्रव्य क्षेत्र कार भावका प्रमाणादिक 
निरूपण कीजिए है ¦ सो गणित ग्रथनिकी आश्नायतै ताका सुगम 
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जानपना हो है । बहुरि चरणानुयोगविषै सुभाषित नीतिद्याख्लनिकी 
पद्धति सुख्य है । जात यहां आचरण कराना है, सो रोक- 
भदृत्तिकै अनुसार नीतिमागं दिखाए वह जाचरन करै । बहुरि 
दरव्यानुयोगविषै न्यायदाखनिकी पद्धति सुख्य है । जाते यहां 
निणेय करनेका प्रयोजन है अर न्यायश्ास्रनिविषे निर्णय करनेका 
मामं दिखाया है । रे इन अनुयोगनिविषै पद्धति मुख्य है । 
ओर भी अनेक पद्धति चपि व्याख्यान इनविषै पाईए है । यहां 
कोऊ कहै-अरुंकार गणित नीति न्यायका तौ ज्ञान पंडितनिकै 
होय, तुच्छबुद्धि समने नाहीं, तति सुधा कथन क्यो न किया । 
ताका उत्तर-- 


साल्ल है सो सुखूयपनँ पंडित अर चतुरनिके अभ्यास करने 
योग्य है । सो अलंकारादि आन्नाय किए कथन होय, तौ तिना 
मन कगे । बहुरि जे तुच्छबुद्धि है, तिनके पंडित समञ्ञाय दे । 
अरजे न समक्चि सै, तौ तिनको सुखंते सूथा ही कथन के । 
परंतु भ्रंथनिमैँ सूधा कथन खिलि विरोषुद्धि तिनका अभ्यासनिषै 
न प्रवतत । ताते अलंकारादि आन्नाय िए कथन कीजिए है । 
एस इन च्यारि अनुयोगनिका निरूपण किया । बहुरि जिनमत- 
विषै घने शास्र तौ इन व्यार अनुयोगनिविै गित है । बहुरि 
व्याकरण न्याय छंद कोषादिकं शास्र वा वैकं ज्योतिष वा 
मंत्रादि शखर भी जिनमतविषै पारईए टै । तिनका का प्रयोजन 
है, सो य॒नहु- 

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए जनुयोगरूप शाखनिका 
अभ्यास होय संक है । तातैँ व्याकरणादिक शाख करे है । कोऊ 
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कहै,-माषारूप सूषा निरूपण करते तौ व्याकरणादिकका कहा 
प्रयोजन था। ताका उत्तर- 


भाषा तौ अपम्रशरूप अशुद्ध वाणी है । देख दे्यविषै ओर 
ओर है । सो महंतपुरुष शासनिविभै रेसी रचना कैर करं । 
बहुरि व्याकरण न्यायादिककरि जैसा यथार्थं सृष््म अर्थं निरूपण 
हो है, तेसा सुधी माषाविषै होय सै नाहीं । ताते व्याकरणादि 
आज्नायकरि वणन क्ियादहै । सो अपनी बुद्धिअनुसार थोरा 
बहुत इनका अभ्यासकरि अनुयोगदूप म्योजनमूत चाखनिका 
जभ्यास करना । बहुरि वै्कादि चमत्कारते जिनमतकी प्रमावना 
दोय वा जौषधादिकते उपकार भी बनै, अथवा जे जीव लोकिक 
कार्यविवँ अनुरक्त दै, ते वैयकादिक चमत्कारते जेनी होय पीर 
सांचा धर्म्म पाय अपना कल्याण करं । इत्यादि प्रयोजन ठिए 
वैयकादि शास कटे दै । यहां इतना दै ए भी जिनरास दै, 
सा जानि इनका अभ्यासविषै बहुत रुगना नाहीं । जो बहुत 
बुद्धितै इनका सहज जानना होय, अर इनकौं जाने अपक 
रागादिक विकार बधते न जनै, तौ इनका भी जानना होहु । 
अनुयोग शासत्‌ ए शास्र बहुत कार्यकारी नाहीं । ताते इनका 
अभ्यासका विदोषं उम करना युक्त नाहीं । यहां प्रभ-जो 
एसे है, तौ गणधरादिक इनकी रचना काक करी । ताका 
उत्तर- 

पर्वोक्तं कंचित्‌ प्रयोजन जानि इनकी रचना करी । जसँ 
बहुत धनवान्‌ कदाचित्‌ सोककार्यकारी वस्तुका मी संचय करे । 
बहुरि थोर! धनवान्‌ उन वस्तुनिका संचय करै, तौ धन तौ तहां 
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लगि जाय, बहुतकार्यकारी वस्तुका संह कित करै । तैस बहुत 
बुद्धिमान्‌ गणधरादिक कथंचित्‌ सोककाय॑कारी वैयकादि शास 
निका भी संचय कर । थरा बुद्धिमान्‌ उनका अभ्यासविषे सगौ, 
तौ बुद्धि तौ तहां रुगि जाय, अर उक्छरृष्ट कायैकारी शाखनिका 
अभ्यास कैर करै । बहुरि जेसैँ मंदरागी तौ पुराणादिविषै श्रगा- 
रादि निषूपण करै, तौ भी विकारी न होय । तीवरागी तैसं 
श्रगारादि निर्यै, तो पाप दही बै । तेस मंदरागी गणधरादिक हे, 
ते वे्कादि शाख निर्ख्ये, तो मी विकारी न होय, अर तीतरामी 
तिनका अभ्यासविषै कमि जाय, तौ रागादिकं बधाय पापकर्म्मकौं 
नाध । एसे जानना । या प्रकार जेनमतके उपदेशका खरप 
जानना । 

अब इननिषै दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकरण 
करिए है-- 

कोई जीव कटै है- प्रथमानुयोगविषै श्रंगारादिकका वा 
संग्रामादिकका बहुत कथन करं, तिनके निमित्तत रागादिक 
बधि जाय, तात एसा कथन न करना था । एसा कथन सुनना 
नाहीं । ताकौ किए है-- कथा कहनी होय, तब तौ सर्वं ही अव- 
स्थाका कथन किया चाहिए । बहुरि जो अल्कारादिकरि बधाय 
कथन्‌ करे हे, सो पंडितनिके वचन युक्ति रिं ही निकर । अर 
जो तृ कटैगा, संबंध मिलावनेकौं सामान्य कथन किया होता; 
बधायकरि कथन काटेकौं किया । ताक्रा उत्तर-- 

जो परोक्षकथनकौं बधाय कटे विना वाका खर्प मासै 
नाहीं । बहुरि पहर तौ भोग संमामादि पेत किए, पी स्वका 
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त्यागकरि सुनि मए, इत्यादि चमत्कार चब ही भासे, जब वधाय 
कथन कीजिए । बहुरि तू कटै है, ताके निमित्तत रागादिक 
वधि जांय, सो जैस कोऊ चैत्याख्य वनावै, सो वाका तौ प्रयोजन 
तहां धर्मकार्यं करावनेका है । अर कोई पापी तहां पापकार्यं करै, 
तो चैत्याल्य बनावनेवारका तौ दोष नाहीं । तैर श्रीगुरु पुरा- 
णादिविषै श्रुगारादि वणेन किए, तहां उनका प्रयोजन रागादि 
करावनेका तौ है नाहीं धरम्मविषै रगावनेका प्रयोजन है । अर 
फोर पापी धर्म न करै, जर रागादिक ही बधि, तो श्रीगुरुका 
कहा दोष है । बहुरि जो तू कहे-जो रागादिकका निमित्त होय, 
सो कथन ही न करना था । ताका उत्तर-- 

सरागी जीवनिका मन केवर वैराग्यकथनविषै कगे नाहीं, 
तात जपै बालककँ पतासकै आश्रय ओषधि दीजिए, तेर सरा- 
गीकौँ मोगादिकथनकै जाश्रय धर्मविषै ठचि कराईए है । बहुरि 
तू कदैगा- रेह, तौ विरागी पुरुषनिकौं तौ रेसे ग्रथनिका 
अभ्यास करना युक्त नाहीं । ताका उत्तर- 

जिनके अतरंगविषै रागमाव नाही, तिनकै श्ंगारादि कथन 
सुने रागादि उपज दी नाहीं । यह जानै, रेस दी यहां कथन 
करनेकी पद्धति दै । बहुरि तु कहैगा-जिनकै श्रृगारादि 
कथन सुने रागादि होय आवै, तिनके तौ वैसा कथन सुनना 
योग्य नाहीं । ताका उत्तर- 

जहां धर्मदीका तौ प्रयोजन अर जहां तहां धर्मक पोष, एेसे 
जेनपुराणादिकं तिनविषै प्रसंग पाय श्रुगारादिकका कथन किया, 
ताकौ सुने भी जो बहुत रागी भया, तौ बह अन्यत्र कहां विरागी 
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होमा, पुराण खुनना छोडि ओर कार्य भी ठेसा दी करेगा, जहां 
बहुत रागादि होय । तात वाकै मी पुराण सुनें थोरा बहुत धर्म- 
बुद्धि होय तौ होय ओर कार्यनिते यह काय भल दी है । 
वहुरि कोई केहै--प्रथमानुयोग विषै जन्य॒जीवनिकी कहानी है, 
वाते अपना कहा प्रयोजन सधे है । ताकौ कहिए है-- 


जै कामीपुरुषनिकी कथा सुन आपके भी कामका प्रेम 
वयै है, तैसे धर्मात्मा पुरुषनिकरी कथा सुन आपकै धर्मकी प्रीति 
विदोषं वधै है । ताति प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य 
हे । बहुरि के जीव कै है करणानुयोगविषै गुणस्थान 
मागैणादिकका वा कर्मप्रकृतिनिका कथन क्रिया, वा त्रिरोका- 
दिकका कथन करिया, सो तिनकौं जानि खि ध्यह रतै है" 
"यह रेत हेः यामे जपना कायै कहा सिद्ध भया । कै तो भक्ति 
करिण, फ त्रत दानादि करिए, कै आत्मानुमवन करिए, इनरैँ 
अपना मखा होय । ताके कहिए है-- 

परमेश्वर तौ वीतराग हे । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि कष्ट 
करते नाहीं । भक्ति करते म॑दकषाय हो हे, ताका खयमेव उत्तम ` 
फ़ल हो है । सो करणानुयोगंके अभ्यासविषै तिसतै भी अधिक 
मंद कषाय होय सक है, तात याका फल उत्तम हो है । बहुरि 
्रतदानादिकं तौ कषाय धटावनेके बाह्य निमित्तका साधन रहै, 
अर चरणानुयोगका अभ्यासे किए तहां उपयोग गि जाय, तब 
रागादिक दूरि होय, सो यह अंतरंग निमित्तका साधन है। 
तात यह विरोषं कार्यकारी है। ततादिकं धारि जध्ययनादि 
कीजिए है । बहुरि आत्मानुमव सर्वोत्तम कार्यं है । परंतु सामान्य 
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अनुमवविवै उपयोग अमे नाहीं, अर नरै तब अन्य विकल्प 
होय । तहां करणानुयोगका अभ्यास होय, तौ तिस विचारविषै 
उपयोग्कौ लगावै । यह विचार वर्तमान भी रागादिकं धरि 
है । अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है । तरति यहां 
उपयोग र्गावना । जीव कमौदिकके नाना प्रकार मेद जर्नि, 
तिनविषै रागादिकरनेका प्रयोजन नाही, ताते रागादि बधै 
नाहीं । वीतराग होनैका प्रयोजन जहां तहां प्रगट दै, तात 
रागादि मिरावनेकौं कारण दै। यहां कोऊ कै-क तौ 
कथन ठेसा ही है, परंतु द्वीप ससृद्रादिकके योजनादि निख्ये, 
तिने कहा सिद्धि है । ताका उत्तर-- 

तिनकै जाने कद्र तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धिन होय; 
ताते पूर्वोक्त सिद्धि दोहै । बहुरि वहक्दै है रेसैटै, तौ 
जिसतें कि प्रयोजन नाही, ेसा पाषाणादिकर्कौ मी जानेँ तहां 
इष्ट अनिष्टपनो न मानिए टै, सो मी कार्यकारी मया । 
ताका उत्तर-- 

सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना कारकौ जाननेका उम 
न करै । जो खयमेव उनका जानना होय, तो अंतरंग रागादि- 
कका अभिप्रायके वरकरि तहतं उपयोगकौँ दछ्ुडाया दी चाहै है । 
यहां उचमकरि द्वीप ससुद्रादिकरकौ जाने 2, तहां उपयोग 
रुगवे दै । सो रागादि धरै एेसा काय होय । बहुरि पाषा- 
णादिकबिषै इस रोकका कोई प्रयोजन मासि जाय, तौ रागादिक 
होय आवैं ¦ अर द्वीपादिकविषै इस ठोकसम्ब॑धी कार्यं ॒कि्ट 
नाहीं । तात रागादिकका कारण नाहीं । जो खर्गादिककी रचना 
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सुनि तहां राग होय, तौ परोकसंब॑धी होय । ताका कारण 
युण्य्को जानै, तव पाप छोड़ि पुण्यविषै प्रवते । इतना ही नफा 
होय । बहुरि द्वीपादिकके जान यथावत्‌ रचना भासै, तब 
अन्यमतादिकका कल्या श्लुठ भायै, सत्य श्रद्धानी होय । बहुरि 
यथावत्‌ रचना जानरनैकरि अम मिरे उपयोगकी निर्मरता होय, 
ताति यह अभ्यास कार्यकारी है । बहुरि केई कहै है--करणानु- 
योगविषै कठिनता घनी, तात ताका अभ्यासविषै सेद्‌ होय । 
ताकौ किए है-- 

जो वस्तु शीघ्र जाननेम अवि, तहां उपयोग उरन्षे नाहीं, 
अर जानी वस्तुकौँं वारंवार जाननेका उत्साह दोय नाहीं, तब 
पापकार्यनिविभै उपयोग लगि जाय । तात अपनी बुद्धि अनुसार 
कटिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानै, ताका अभ्यास 
करना । अर जाका जभ्यान होय ही सकै नाही, ताका कैर करे । 
बहुरि तू कहै है-खेद होय, सो प्रमादी रहनेमैँ तौ धरम है नाहीं । 
मादते सुखिया रहिए, तहां तौ पाप होय । तात धर्मकै अर्थं 
उयम करना दी युक्त है । या विचारि करणानुयोगका 
अभ्यास करना । 


बहुरि केई जीव कहै दै चरणानुयोगविषै बाह्य व्रतादि 
साधनका उपदेश है, सो इनत किष सिद्धि नाहीं । अपने परि- 
णाम निर्मल चाहिए, बाद्य चाहो जैसै प्रवर्तो ¡ ताते या उपदेश- 
तँ पराख्छख रहै टै । तिनिकौं कटिए दै--आत्मपरिणामनिकै 
जोर बाह्म पदृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । क्योकि छदम- 
खक क्रिया परिणामपूरवैक हो है । कदाचित्‌ विना परिणाम ह 
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कोई क्रिया हो है, सो परवत हो है । अपने उद्यमकरि कार्य 
करिए अर कहिए परिणाम इसखूप नाहीं है, सो यह भ्रम दै । 
अथवा बाह्य पदाथनिका आश्रय पाय परिणाम दोय सकै है । 
तात परिणाम मेटनेकै अर्थं बाह्यवस्तुका निषेध करना समय- 
सारादिविषै कष्या है । इस दी वासै रागादिमाव घटे बाह्य एेसे 
अनुक्रमतै श्रावकं मुनिधर्म होय हैँ । अथवा रसै श्रावकं सुनिषर्म 
अगीकार किं पंचम षष्ठम गुणखाननिविषै रागादि षटावनेरूप 
परिणामनिकी पराति होय है । देसा निरूपण चरणानुयोगविषै 
किया । बहुरि जो बाह्य संयमते कि सिद्धि न होय, तौ सवाथ 
सिद्धिके वासी देव सम्यग्दष्टी बहुज्ञानी तिनक्रै तौ चौथा 
गुणख्थान होय, अर गृहस्य श्रावक मनुष्यकै पंचम गुणखान 
होय, सो कारण कहा । बहुरि तीथैकरादिक गृहखपद्‌ छोड 
काकौ संयम ग्रै । तात यह नियम है बाह्य संयम साधनविना 
परिणाम निर्म न होय सके हें । ततिं बाह्य साधनका विधान 
जानने चरणानुयोगका अभ्यास अवद्य किया चाहिए । 


बहुरि केई जीव कै है-जो द्रव्यानुयोगविषे रतसंयमादि 
व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट किया है । सम्यण्दष्टीके विषय 
मोगादिककं निजीराका कारण कट्या है । इत्यादि कथन चुनि 
जीव दै, सो खच्छन्द होय पुण्य छोड पापविषै परवर्चेगे, तातं 
इनका वाचना सुनना युक्त नाहीं । ताकौ कटिए है- जेर गदैभ 
मिश्री खाप मरै, तौ मनुष्यतौ मिश्री खानान षोड । तसे 
विपरीतबुद्धि अध्यातम्रंथ सुनि खच्छन्द होय, तौ विवेकी तौ 
अध्यासमभ्रथनिका अभ्यास न छोड । इतना करै-जाकौ खच्छंद 
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होता जाने, ताकौं जैस वह खच्छन्द न होय, तैर उपदेश दे । 
बहुरि अध्यात्मभरंथनिनिषै भी खच्छन्द्‌ होनेका जहां तहां निषेध 
कीजिए है, ताते जो नीक तिनके घुनै, सो तौ खच्छन्द होता 
नाहीं । अर एक वात सुनि अपने अभिप्रायते कोऊ खच्छन्द्‌ होय, 
तौ थका तो दोष है नाही, उस जीवदीका दोष है । बहुरि जो 
कूटा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्मश्चास्षका ांचना सुनना निषेधिषए 
तौ मोक्षमाशैका मूर उपदेश्च तौ तहां दी है । ताका निषेध किरं 
मोक्षमार्गका निषेध होय । जस मेषवर्षा भए बहुत जीवनिका 
कल्याण होय, अर काटे उल्टा रोटा पह तौ तिसकी सुरूय- 
ताकरि मेषका तो निषेधन करना । तैर सभाविषै अध्यात्म 
उपदेशा भणं बहुत जीवनिकरौ मेोक्षमारगकी प्राप्ति होय अर काटे 
उल्टा पाप प्रवत, तौ तिसकी सुख्यताकरि अध्यात्मरास्- ` 
निका तौ निषेध न करना । बहुरि अध्यासमग्रथनिर्ते कोऊ 
खच्छंद होय, सो तो पहर भी मिथ्यादृष्टौ था, अब भी मिथ्या- 
दृष्टी ही रद्या । इतना दी टोट पडे, जो सुगति न होय कुगति 
होय । अर अध्यात्म उपदेश नहीं मणं बहुत जीवनिकै मोक्षमा- 
मैकी परािका अभाव होय, सो याम घने जीवनिका धना बुरा 
होय । ताते अध्यात्म उपदेश्चका निषेध न करना । बहुरि कोऊ 
केह है-- जो द्रव्यानुयोगरूप अध्या उपदेश्च है, सो उक्कृष्ट 
हे । सो ऊंची दञ्याकोँ प्राप्त होय, तिनको कार्यकारी दै, नीची 
दशावारोकों तौ तरत संयमादिकका दी उपदेश देना योग्य है । 
ताकत किए है--जिनमतविवै तौ यह परिपारी है, जो पहर 
सम्यक्त होय पीठे त्रत होय } सो सम्यक्त खपरका श्रद्धान भए 
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होय, अर सो श्रद्धान द्रव्यानुयोगका अभ्यास किए होय । तात 
परै द्रव्यानुयोगकै अनुसार श्रद्धानकरि सम्यग्दष्टी होय, पीठ 
चरणानुयोगकै अनुसार ब्रतादिकं धारि ब्रती होय । एर मुख्यपने 
तौ नीची दञ्चाविषै दी दरव्यानुयोग का्ैकारी है, गोणपने जाकौं 
मोक्षमार्गकी म्रापि होती न जानिए, ताके पहर कोई बरतादिकका 
उपदेश दीजिए टै । जात ऊंची दञ्चावालरकौ अध्यात्म उपदेश्च 
अभ्यास योग्य है, एसा जानि नीचटीदश्ावारीकै तदति पराद्युख 
होना योम्य नाहीं । बहुरि जो कटौगे, ऊन्चा उपदेश्चका खर्प 
नीचरी दशावालौँकौं मासे नाहीं । ताका उत्तर- 

जओर तौ अनेक प्रकार चतुराई जानै अर यहां मूखैपना प्रगट 
कीजिए, सो युक्त नाहीं । अभ्यास किएं॑खरूप नीक भाते है । 
` अपनी बुद्धि अनुसार थोर बहुत भासे, परंतु सर्वथा निर्यमी 
होनेकौँ पोषिए, सो तौ जिनमागैका द्विषी होना दै। बहुरि जो 
कटोगे, अनार काठ निकृष्ट है, ताते उकछृष्ट अध्यात्मका उपदे- 
शकी सुख्यता न करी । ताक कदि है, अवार कारु साक्षात्‌ 
मोक्ष होनेकी अपेक्षा निष्ट है, आसमानुभवनादिककरि सम्यक्ता- 
दिकका होना अवार मनँ नाहीं । तति आस्मानुमवनादिकके अर्थं 
द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । सोई षटृपाहुडविषै 
( मोक्षपाहुडमे ) कद्या है-- 

अजवि तिरयणसुद्धा अप्पाज्क्ाउण जंति सुरखोये । 

रोते देवत्तं तच्छ चुया णिन्ुदिं जंति ॥ ७७ ॥ 

याका अर्थ--अबह त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्मकं 

१ "्ददंद्तःरेसीमी पह 
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ध्थायकरि खगोकविषै प्राप्त हो है, वा लोकांतिकनिषे देवपणो 
पावै हँ । तदहातिं च्युत होय मोक्ष जाव है । ताति इस काठयिषै 
मी द्रव्यानुयोगका उपदे स॒ख्य चाहिए । बहुरि कोई कटै है-- 
द्रव्यानुयोगविषे अध्यात्मा दै, तहां खपरभेद विज्ञानादिकका 
उपदेश दिया, सो तौ कार्यकारी भी घना अर समर्षिे भी शीत्र 
आ । परंतु दरव्यगुणपर्यायादिकका वा॒अन्यमतके कटै तत्त्वा- 
दिकका निराकरणकरि कथन किया, सो तिनका अभ्यास 
विकल्प ॒विदोष होय । बहुत प्रयास किए जानने अ । 
ताति इनका अभ्यास न करना । तिनकौँ कदिए है-- 


सामान्य जाननेतै बिरोष जानना बवख्वान्‌ है । ज्यौ ज्यौ 
विदोष जानै त्यो त्यौ वस्तुखमाव निरम्मरु मासे, श्रद्धान दृढ़ 
होय, रागादि षै, ताते तिस अभ्यासविभँ प्रवर्तना योभ्य है। 
देसे च्याखों अनुयोगनिविषै दोषकल्पनाकरि अम्यासतै पराश्जख 
होना योग्य नाहीं । 


बहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्र हैँ, तिनका भी योरा बहुत 
अभ्यास करना । जातिं इतका ज्ञानिना बड़े शास्रनिका अर्थ 
भासे नाहीं । बहुरि वस्तुका भी खरूप इनकी पद्धति जान 
जेता भावै, तेसा भाषादिककरि मासै नाहीं । ताति परेषरा 
काथकारी जानि इनका मी अभ्यास करना । परंतु इनदीविषै 
फंसि न जाना । कि इनका अभ्यासकरि प्रयोजनमूत शास- 
निका अभ्यासविपै मवरसैना । बहुरि वैयकादि शाख है, तिनतै 
मोक्षमागीविषे किद्‌ पयोजन दी नाहीं । तात कोई व्यवहार धर्मका 


अभिप्रायते निनाखेद इनका अभ्यास होय जाय, तो उपकारादि 
२७ 
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करना, पापरूप न प्रव्तैना । अर इनका अभ्यास न दोय तौ 
मति होहु, निगार किट नाहीं । एस जिनमतके शास निर्दोष 
जानि तिनका उपदेश मानना । 


अब श्ाल्लनिविषै अपेक्षादिककौँ न जानें परस्पर विरोध भायै, 
ताका निराकरण कीजिए है । प्रथमादि अनुयोगनिकी आन्ना- 
यै अनुसारि जहां जेस कथन किया होय, तहां तैस जानि 
लेना मर अनुयोगका कथनत अन्यथा जानि संदेह न करना । 
जसँ कहीं तौ निर्मर सम्यग्दष्टीदीके शेका कांक्षा विचिकितसाका 
अभाव कल्या, कीं मयका आठवां गुणखान पर्थत, रोभका 
दश्षमा पर्यैत, जुगुप्साका आढवां परयत उद्य कष्या । तहां 
निरुद्ध न जानना । श्रद्धानपूर्वक तीतर संकादिकका सम्यग्ष्टीकै 
अभाव भया, अथवा मुख्यपनैँ सम्य्दष्टौ शक्रादि न करै, तिस 
अपेक्षा चरणानुयोगविषै शंकादिकका सम्यग्दष्टीकै अमाव कट्या । 
बहुरि सृक्ष्मशक्ति अपेक्षा मयादिकका उदय अष्टमादि गुण- 
खान परयैत पाए टै । तात करणानुयोगविषै तहां पर्त 
तिनका सद्धा कशा । रेत ही अन्यत्र जानना । पूर्वै अनुयोग- 
निका उपदेशविधानविषै कई उदाहरण कटे दै, ते जानने, 
अथवा जपनी बुद्धित समच्चि केने । बहुरि एक दी अनुयोगविपै 
विविक्षाके बरत अनेकरूप कथन करिए है । नैर करणानु- 
योगविवै भमादनिका सप्तम गुणस्थानविषै अमाव कषा, तहां 
केषाय प्रमादके भेद कटे । बहुरि तहां ही कषायादिकका सद्भाव 
द्चमादि गुणान पर्यत कष्या, तहां विरुद्ध न जानना । 
जत यहां प्रमादनिविषै तौ जे शुम अञ्युम भावनिका अभि- 
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प्राय किए कषायादिक होय; तिनका अहण है । सो सप्तम 
गुणखानविषै ेसा अमिभाय दूरि भया, ताते तिनका तहां 
अभाव कष्या । बहुरि सुक्ष्मादिभावनिकी अपेक्षा तिनहीका 
दङमादि गुणान पर्वत सद्भाव कद्या है । बहुरि चरणानुयो- 
गविषै चोरी परली आदि स्तव्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमा- 
विषै कष्या, बहुरि तहां ही तिनका त्याग द्वितीय परतिमाविषै 
कट्या । तहां विरुद्ध न जानना । जात सप्तव्यसनविषै तौ चोरी 
आदि कार्म देस प्रहे टै, जिनकरि दंडादिक पावै, रोकविषै 
अतिर्निदा दोय ¦ बहुरि त्रतनिविषै चोरी आदि त्याग 
करनेयोग्य परौ कहे द, जे गृहस्थधर्मविषै विरुद्ध होय, वा 
किचित्‌ लोकनि होय । एेसा अर्थं जानना । एेरँ ही अन्यत्र 
जानना । बहुरि नाना भावनिकी सापोक्षतै एकं दी मावकौँ जन्य 
जन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जेस कहीं तौ महानतादिक 
चारित्रके मेद कटे, कहीं महात्रतादि दोतँ मी द्व्यङिगीकौं 
असंयमी कल्या, तहां विरुद्ध न जानना । जात सम्यम््ान- 
सहित महात्रतादिक तौ चारित्र है, अर अज्ञानपूर्वक व्रता 
दिक भए मी असंयमी दी है । बहुरि जैस पंच मिथ्यात्वनिविषै 
भी निनय कड्या, अर बारह भकार तपनिविषे भी विनय कड्या, 
तहां विरुद्ध न जानना | जात विनय करने योग्य नारी, 
तिनका भी विनयकरि धर्म मानना, सो तौ विनय मिथ्या है 
अर धर्म्मपद्धतिकरि जे विनय करने योम्य दै, तिनका यथा- 
योग्य विनय कूरना, सो विनय तप है । बहुरि नै कहीं तौ 
अभिमानकी निंदा करी, कटीँ प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना । 
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जति मानकषायरै आपको ऊचा मनावनेफै अर्थं विनयादि न 
करै, सो अभिमान तौ र्निवदी है, अर निर्लोमपनाते दीनता 
आदि न करै, सो जमिमान प्ररंसा योम्य है । बहुरि जै कहीं 
चतुराईैकी निदा करी, कीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना । 
जरति मायाकषायतँ काहका दिगनेकै अथं चतुराई कीजिए, सो 
तौ नियदही दहै अर विक ठिएु यथासंभव कार्यं करनेविषै जो 
चतुराई होय, सो छाघ्य दी है । रेस ही अन्यत्र जानना । 
बहुरि एक दी मावकी कहीं तौ उस उक्छृष्टमावकी अपक्षाकरि 
निंदा करी होय, अर कहीं तिसतै दीनभावकी अयक्षाकरि 
म्च॑सा करी होय, तहां विरुद्ध न जानना । जसे किसी शुम 
क्रियाकी जहां निंदा करी होय, तहां तौ तिसतै ऊची शुभ- 
क्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी, अर जहां प्रशसा 
करी होय, तहां तिसते नीची क्रिया वा अद्युभक्रिया तिनकी 
अपेक्षा जाननी । रयै दी अन्यत्र जानना । बहुरि रेसैँदी 
काहू जीवकी ऊचे जीवकी अपेक्षा निदा करी होय, तहां 
सर्वथा निंदा न जाननी । काकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा 
करी होय, तौ सर्वथा प्ररंसा न जाननी । यथासंभव वाका 
गुण दोष जानि केना । रेस दी अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा 
कि. किया होय, तिस अपेक्षा वाका जर्थं समञ्ञना । बहुरि 
एक दी शब्दका कीं तौ कोई अथंदहोदहै, कहीं कोई अर्थ 
हो है, तहां प्रकरण पहचानि वाका संमवता अर्थं जानना । जै 
मोक्षमागैविषै सम्यण्द्न कड्या । तहां ददन शब्दश्य अर्थं श्रद्धान 
हे, अर उपयोगव्णनविषै दर्शन शब्दका अथं सामान्य ग्रहण 
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मात्र है, भर इन्दियवर्णन विषै दरशन शब्दका अथं नेत्रकरि देखने 
मात्र है । बहुरि जैस सू््मवाद्रका अर्थं ॒वस्तुनिका प्रमाणादिक 
कथनविषै छोय प्रमाण किएं होय, ताका नाम सुक्ष्म अर बड़ 
प्रमाण रिपुं होय, ताका नाम वादर; णसा अर्थं होय । अर 
पद्रलस्कंधादिका कथनविवै इद्वियगम्य न होय, सो सुक्ष्म, इद्रिय- 
गम्य होय सो वाद्र, रेसा अथं है | जीवादिकका कथनविंषै 
ऋद्धि आदिका निमित्तविना खयमेव रकरै नाहीं, ताका नाम 
सूक्ष्म, स्कै ताका नाम वाद्र, रेता अथं है ¡ वखरादिकका कथन- 
विषै महीनताका नाम सुक्ष्म, मोराका नाम बादर, एेसा अथं है । 
करणानुयोगके कथनविषे पुद्ररस्कधके निमित्तत स्के नाही, 
ताका नाम सूक्ष्म है अर स्क जाय ताका नाम वाद्र है । बहुरि 
प्रत्यक्ष शब्दका अथे रोकव्यवहारबिषै तौ इईंद्रियनिकरि जाननेका 
नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविषै स्ट व्यवहार प्रतिभासका नाम 
पर्क्ष है, आत्मानुभवनादिविषै आपविषै अवसा होय, ताका 
नाम प्रच्यक्ष दै । बहुरि जरै मिथ्यादृष्टीके अज्ञान कष्या, तहां 
सर्वथा ज्ञानका अमाव न जानना, सम्यम्तानके अभावि अज्ञान 
क्या है । बहुरि जेस उदीरणा शब्दका अर्थं जहां देवादिकके 
उदीरणा न कही, तहां तौ अन्य निमिक्ततै मरण होय, ताका नाम 
उदीरणा है । अर दश्च करणनिका कथनविै उदीरणा करण 
देवायुके भी कल्या । तदां तौ उपरिके निषेकनिका द्रव्य उदया- 
वीविषै दीजिए, ताका नाम उदीरणाै | रेमैदी अन्यत्र 
यथासंभव अर्थ जानना । बहुरि एक दी शन्दृका पूर्वै शब्द जोई 
अनेकं प्रकार अथंहोटहै । वा उस ही शब्दके अनेक अर्थं है । 
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तां जेस संमवै, तेसा अर्थ जानना । जसँ “जीते ताका नाम 
“जिन' है । परंतु धर्मपद्धतिविषै कर्मदावुकछौ जीतै, ताका नाम 
“जिनः जानना । यहां कर्मशतरु शब्दको पूर्वै जोड जो अथं होय, 
सो अहण करिया, अन्य न करिया । बहुरि जरै श्राण धारः ताका 
नाम जीव" है । अहां जीवन मरणका व्यवहार अपेक्षा कथन 
होय, तहां तो इंद्रियादि प्राण धरि, सो जीव है । बहुरि द्रव्यादि- 
कका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय, तहां चेतन्यप्राणकौं धारे, सो 
जीव है । बहुरि जरै समय शब्दके अनेक अर्थ है । तहां 
आत्माका नाम समय है, सर पदार्थनिका नाम॒ समय है, कालका 
नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शासका नाम 
समय है, मतका नाम समय है । रस॑ अनेक अर्थनिविषै जैसा 
जहां संम, तैसा तहां अर्थं जान लेना । बहुरि कदी तो अर्थ 
अवेक्षा नामादिकं कटि दै, कहीं रुदिजयक्षा नामादिक किए 
है । जहां रूदरअपेक्षा नाम॒ र्ल्या होय, तहां वाका शब्दार्थ 
न ग्रहण करना । वाका रूद्ूप अर्थं होय, सो दी ग्रहण करना । 
जसँ सम्यक्तादिककें धर्म॑कद्या । तहां तो यह जीवकं उत्तम- 
खानविै धारे है, तात याका नाम सार्थक है । बहुरि धर्मद्रव्यका 
नाम धर्म कष्या, तहां रूढि नाम है । याका अक्षराथं न॒अहणा । 
इस नाम॒ धारक एकं वस्तु हे, एेसा अर्थं रहण करना । एसे 
ही अन्यत्र जानना । बहुरि कही जो शब्दका अर्थं होता होः 
सो तौ न अहण करना अर जहां जो प्रयोजनमूत अर्थं होय, 
सो अहण करना । जै कटी किसीका भमाव कष्या होय, अर 
तहां किचित्‌ सङ्धाव पाए, तो तहां सर्वथा अभाव न महण 


४२३ 


करना । किचित्‌ सद्धावकौँ न गिणि अमाव कष्या है, एेसा अथं 
जानना । सम्यग्दष्टीकै रागादिकका अभाव कष्या, तां रसँ अर्थं 
जानना । बहुरि नोकषायका अथं तौ यह,-“कषायका निषेधः 
सोतौ अर्थ न ग्रहण करना, अर यहां करोधादि सारिखे ए कषाय 
नाही, किंचित्‌ कषाय दै, तति नोकषाय है । रसा अर्थे महण 
करना । पेसै दी अन्यत्र जानना । बहुरि जसँ कीं कोई युक्तिकरि 
कथन किया होय, तहां प्रयोजन अहण करना । समयसारका 
कल्ानिषे यह कद्या-““धोबीका इष्टान्तवत्‌ परभावका त्यागकीं 
दृष्टि यावत्‌ प्रवृत्तिकौं न प्राप भई, तावत्‌ यह अनुमति प्रगट 
मई" । सो यहां यह प्रयोजन है-परभावका त्याग होते ही 
अनुभूति प्रगट दहो है । लोकविषै काकौ आवत दी कोई काये 
मया दोय, तहां रेस कंहिए+-“जो यह आया दी नाही, अर 
यह कार्य ॑होय गया ।'' रसा दी यहां प्रयोजन अहण करना । 
सँ ही अन्यत्र जानना । बहुरि जसँ प्रमाणादिक कद कट्या 
होय, सोई तहां न मानि ठेना, तदहां प्रयोजन होय सो जानना । 
ज्ञानाणवनिषै एसा कट्या है- “अवार दोय तीन स्युरुष रै" ।" 
सो नियमत इतने ही नाहीं । यहां थोरे है" एसा प्रयोजन 
जानना । एस ही अन्यत्र जानना । इस दही रीति र्षि ओर 


१ दुःअर्ञाबर्लुक्तवस्तुनिचया विज्ञान्ून्याक्षयाः 
वियन्ते प्रनिमन्दिरं निजनिजस्वा्थोद्यता देहिनः । 
आनन्दाख्तसिन्धुशीकरचयरमिर्वाप्य जन्मञ्वरं 
ये सुकतेवेद्नेन्दुवीक्चणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥ 
[ ज्ञानार्णव, पृष्ठ ८८.] 
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भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थं हो है, तिनको यथासंभव 
जानने } विपरीत अथं न जानना । बहुरि जो उपदेश्च होय, 
ताकौ यथार्थं॑पहचानि जो अपने योम्य उपदेश होय, ताका 
अंगीकार करना । जस वेयकशाखनिविषै अनेक ओषधि की 
है, तिनकीं जान, अर अ्रहण तिसदहीका करै, जाकरि अपना रोग 
दूरि होय । आपकै रीतका रोग होय, तौ उष्ण अओषधिका 
ही अहण करै, शीतर ओषधिका ग्रहण न करै । यह ओरनिकौ 
काथकारी है, एेसा जानै । तैसे जेनदासलनिविषै अनेक उपदेश 
ह, तिनको जनि, अर प्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना 
विकार दूरि दोय । आपकै ज निकार होय, ताका निषेध करन- 
हारा उपदेशक रै, तिसका पोषक उपदेशक न ग्रहै । यह्‌ 
उपदेश ओरनिको कार्यकारी दै, रेसा जानै । यहां उदाहरण 
कहिए है- जैसे शाखविषै कदी निश्चयपोषक उपदेश है, कदी 
व्यवहारपोषक उपदेश है । तहां आपके व्यवहारका आधिक्य 
होय, तौ निश्चयपोषक उपदेशका म्रहण करि यथावत्‌ भ्रव, अर 
आपके निश्चयका जाधिक्य होय, तौ व्यवदहारपोषक उपदेशका 
अहणकरि यथावत्‌ प्रवर्त । बहुरि पूवैः तौ व्यवहारश्रद्धानतं 
आन्मज्ञानतै अष्ट होय र्या था, पीत व्यवहारउपदेशदीकी 
सुख्यताकरि आस्मज्ञानका उदम न करै, अथवा पूर्य तौ निश्वय- 
अद्धानतें वैराग्ये अष्ट होय खच्छन्द्‌ होय रद्या था, पी निश्चय 
उपदेशहीकी सुस्यताकरि विषयकषाय पोषै । रै विपरीत 
उपदेश्च रहे बुरा दी होय । बहुरि जैस आत्माचुद्चासनमिषे 
सा कद्म--“जो तु गुणवान्‌ होय, दोष क्यौ कगावै दै । दोष- 


४२५ 


वान्‌ होना था, तौ दोषमय दही क्वौन मयां।"सो जो जीव 
आप तौ गुणवान्‌ होय अर कोई दोष रगाता होय, तहां दोष 
दूर करनेके अथं तिस उपदेशक अंगीकार करना । बहुरि आप 
तौ दोषवान्‌ होय, अर इस उपदेशका अहणकरि गुणवान्‌ पुरुष- 
निकौँ नीचा दिखावै, तो बुरा दी होय । सर्वं दोषमय होनेतै तौ 
चित्‌ दोषरूप दोना बुरा नाहीं है । तातं तुञ्षतँ तौ भल है । 
बहुरि यहां यह कद्या--“^तू दोषमय दी यौ न मया” सो यह 
तके करी है । किट सव दोषमय होनेके अथं यह उपदेश नाहीं 
है । बहुरि जो गुणवानके किचित्‌ दोष भएंभी निंदाहै, तौ 
सर्वदोषरहित तौ सिद्ध रै, नीची दशाविषै तौ कोई गुण 
कोई दोष होय दी होय । यहां कोऊ कै-रेत है, तो ““मुनिकिग 
धारि किंचित्‌ परिग्रह रासे, सो भी निगोद जाय ।” एेसा षदपाहु- 
डविषै कैसै कल्या है £ ताका उत्तर-- 


ॐची पदवी धारि तिस पद्विषै संमवता नीच कार्य करै, तौ 
प्रतिज्ञा भगादि होनेतँ महादोष खगै है । अर नीची पदवीविषै 
तहां संमवता गुण दोष होय, तौ होय, तहां वाका दोष अहण 
करणा योग्य नाहीं । रेखा जानना । बहुरि उपदेशसिद्धांतरल- 
१ हे चन्द्रमः किमिति ान्डनवानमूरूं _ 
तद्वान्‌ भवेः किमिति तन्मय एव नायुः) 
किं ज्योर्क्रयामरूमरं तव घोषयन्त्या 
स्वभौनुवन्ननु तथा सति नाऽति रक्ष्यः ॥ १४१ ॥ 
२ ज जायरूबसरिसो तिरुतुस मत्तं ण गहदि अत्थेसु 1 
जह रेड अष्पबहूभं तत्तो पुण जाद णिग्गोयं ॥ १८ ॥ 
[ सृत्रपाहुड्‌ 1 
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भालाविवै कद्या-- “आज्ञा अनुसार उपदे देनेवालका कोष 
मी क्षमाका मंडार है" ।” सो यह उपदेश वक्ताका अहवा 
योभ्य नाहीं । इस उपदेदते वक्ता क्रोध करिया कै, तौ बुरा री 
होय । यह उपदेश श्रोतानिका अहवा योग्य है । कदाचित्‌ वक्ता 
कोधकरिकै भी सांचा उपदेश दे, तो श्रोता गुण दी मानै । एस 
दी अन्यत्र जानना । बहुरि जैस काहके अतिक्चीतांग रोग दोय, 
तक अथं अति उष्ण रसादिकं ओषधि कदी हैँ । तिस ओष- 
धिक जै दाह होय, वा॒वुच्छ शीत होय, सो हण करै, 
त्तौ दुख ही पव । तैस काहकै कोई कायकी अतिमुख्यता होय, 
ताके अर्थं॒॑तिसके निषेधका अति खीचकरि उपदेश दिया होय, 
ताकौ जक तिस काकी मुख्यता न होय, वा थोरी मुख्यता 
होय, सो अ्रहण करै, तै बुरा दी होय । यहां उदाहरण--जैै 
काहूकों शास्ाभ्यासकी अतिमुख्यता अर॒ आत्मानुभवका उचम 
दी नाही, ताक अथं बहुत शाखराभ्यासका निषेव करिया । बहुरि 
जक शालराभ्यास नाही, वा थोरा शाखराभ्यास दै, सो जीव 
तिस उपदेशंते चाल्राभ्यास छोड अर जआत्मानुमवविषै उपयोग 
रहे नाही, तब वाका तौ बुरा दी होय । बहुरि जस काके यज्ञ 
ल्ञानादिकरि हिसा धरम माननेकी मुख्यता है, ताके अथं “जो 
प्ली उरे, तो मी हिसा किट पुण्यफरु न दोय” एेसा उपदेश्च 
दिया । बहुरि जो जीव पूजनादि कायेनिकरि किंचित्‌ दहिंसा 
लगाव, अर बहुत गुण उपजावै, सो जीव इस उपदेशते पूजनादि 





१ रोसोवि खमाकोसो सुत्तं भासंत जस्सण्धणस्य (1) । 
उस्सृत्तेण खमाचिय दोस महामोहभावासो ॥ १४ ॥ 
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काय छोड, अर दिसारहित सामायिकादि धर्मदिषै उपयोग अगे 
नाही, तब वाका तौ बुरा दी होय । रे दी अन्यत्र जानना । 
बहुरि जैसे कोई ओषपि गुणकारी है । परंतु आपै यावत्‌ तिस 
ओषधितें हित होय, तावत्‌ तिसका रहण करै । जो शीत मिरे 
भी उष्ण जओषधिका सेवन किया दी करै, तो उल्टा रोग होय । 
तैसे कोई कार्य है, परंतु आपंकै यावत्‌ तिस धर्मकार्ये हित 
होय, तावत्‌ तिसका अहण करै । जो ऊंची दा हतै नीची द्चा- 
संबंधी धर्मका सेवनविषै खगे, तौ उल्टा निगार दी होय । 
यहां उदाहरण- जसँ पाप मेटनेकै अर्थं प्रतिक्रमणादि धर्मकाये 
कहे, बहुरि आत्मानुमव होत परतिक्रमणादिकका विकस्य करै, 
तौ उल्टा विकार कयै, यादीत समयसारविषे परतिक्रमणादिकर्को 
विषक्द्याटै । बहुरि ज अनरतीके करने योग्य प्रमावनादि 
धर्मकार्ये कटे, तिनको ती होयकरि करै, तौ पाप दी बांधे । 
व्यापारादि आरंभ छोडि चैत्याख्यादि कार्यनिका अधिकारी होय, 
सोकेसै बन) रेत दी अन्यत्र जानना । बहुरि जै पाकादिक 
ओषधि पुष्टकारी है, परन्तु ५वरवाम्‌ अ्रहण करे, तौ महादोष 
उपज । तैस ऊॐचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकारमाव 
दूरिन कय, अर ऊचा धर्म अहै, तौ महादोषं उपज । यहां 
उदादरण-जेसै अपना अशुभविकार न टृख्या, अर निर्विकश्य 
दशाकौं अंगीकार करे, तो उल्टा विकार वधै । जते व्यापारादि 
करनेका विकार तौ न य्या अर त्यागका मेषरूप धर्म अंगीकार 
करै, तो महादोषं उपजे । बहुरि जँ भोजनादि विषयनिविषै 
आसक्त होय अर आरंमत्यागादि धर्मक अमीकार करै, तौ जुरा 
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ही दोय ! रेह अन्यत्र जानना । यादी प्रकारओौर भी 
सांचा विचारतैँ उपदेशकौँ यथार्थं जानि अंगीकार करना ! बहुरि 
विस्तार कहांताई करिए । अपन सम्यम््ान भए आपहीर्कौ 
यथार्थं भाते । उपदेन्च तो वचनात्मक है । बहुरि वचनकरि 
अनेक अर्थं युगपत्‌ के जाते नाहीं । तात उपदेश तौ एक दी 
अर्की मुख्यता क्षं हो है । बहुरि जिस अर्थका जहां वणन 
ह, तहां तिसदीकी युख्यता है । दूसरे अर्थकी तहां दी मुख्यता 
करै, तौ दो उपदेश्च हृद न होय । तात उपदेशविषै एक 
अर्थक दृद करै । परंतु सर्वं जिनमतका चिह॒ खाद्राद है । सो 
सात्‌? परदका अर्थ 'करथचित्‌' दै । तात उपदेश्च होय ताकौ 
सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थक जानि तां इतना 
विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन किष 
हे, किस जीवकौँ कार्यकारी है । इत्यादि. विचारकरि तिस अर्थका 
अहण करे, पीछै अपनी दशाविषै जो उपदेश जै जापको 
कार्यकारी होय, तिसकौं तैस आप अंगीकार करै । अर जो 
उपदेञ्च जानने योग्य ही दोय, तौ ताक यथार्थं जानि ठे । रे 
उपदेशका फरक पावे । यहां कोई कटै--जो तुच्छनुद्धि इतना 
विचार न करि संकै, सो कटा कर । ताका उत्तर-- 


जे व्यापारी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमे सम्नै, सो 
थोरा वा बहुत व्यापार करे । परंतु नफा टोका ज्ञान तौ अक्छय 
चाहिए } तेस विवेकी अपनी बुद्धिम जनुसारि जिस समच, 
सो थोरा वा बहुत उपदेशकौं महै, परंतु मुक्षकौं यह कार्यकारी 
है, यद कार्यकारी नाही, इतना तौ ज्ञान अवस्य चादिए । सो 
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कार्य तौ इतना दै--यथांथं श्रद्धानज्ञानकरि रागादि षटावना । 
सो यह काय अपने सथै, सोई उपदेशका प्रयोजन अदे । विरोष 
ज्ञान न होय, तौ प्रयोजनकौं तौ भूरे नाहीं । यह तौ सावधानी 
अवश्य चाहिए । जिसमे अपना हितकी हानि होय; तै 
उपदेश्का अर्थं समश्चना योग्य नाहीं । या पकार स्याद्वाद 
ठिषुं जेनशाखननिका अभ्यास किषं अपना कल्याण हो है । 


यहां कोई प्न कैरै-जहां अन्य अन्य पकार न संमते, तहां 
तौ खाद्वाद संमते । बहुरि एक दी प्रकारकरि शाखनिविषै विरुद्ध 
भासे, तहां कदा करिए । जरै प्रथमानुयोगविषै एक तीर्थकरकी 
साथि हजारो शुक्ति गए बताए, करणानुयोगविपै छह महीना 
आठसमयविषै छसे आठ जीव मुक्ति जाय, एेसा नियम किया । 
प्रथमानुयोगविषै एेसा कथन किया-देव देवांगना उपि पीर 
मरि साथि दही मनुप्यादि पयौयविषै उपजे । करणानुयोगविषै 
देवका सागरो प्रमाण देवांगनाका पस्य प्रमाण आयु क्या । 
इत्यादि विपि कैर मिञ । ताका उत्तर-- 


करणानुयोगविषै कथन है, सो तौ तारतम्य चषि है । अन्य 
अनुयोगनिविषै कथन प्रयोजन अनुसारि है । तात करणानुयोगका 
कथन तो जेस कया है, तैसे दी है । ओरनिका कथनकी जैस 
विधि मिठे, तैसे मिलाय ङैनी । हजारी खनि तीथकरकी साथि 
मुक्ति गए बताए, तहां यह जानना-- एक दी काल इतने युक्ति 
गए नाहीं । जहां तीर्थकर गमनादि क्रिया मेदि शिर मए, तहां 
तिनकी साथ इतने सुनि तिष्ठे, बहुरि सक्ति जगे पीछे गण्‌ । 
फस पथमानुयोग करणानुयोगका बिरोध दूरि हो है । बहुरि देव 
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देवांगना साथि उपजे, पी देवांगना चयकरि बीच अन्य 
पाथ धर, तिनका प्रयोजन न जानि कथन करिया । पी वह साथि 
मनुष्य पर्याय विषै उपजे, रेरे विधि मिल विरोष दूरि दो है। 
फे ही अन्यत्र विधि मिलाय ऊनी । बहुरि परक्च-जो रेप कथननि- 
विषे भी कोई प्रकार विधि मिरे । परंतु कही नेमिनाथ खामीका 
सौरीपुरविषै कदी द्वारावतीविषै जन्म कष्चा, रामचंद्ादिककी 
कथा अन्य अन्य प्रकार ठिखी । एकेन्दरियादिककौ कीं सासादन 
गुणखान किख्या, कहीं न लिख्या, इत्यादि इन कथननिकी विधि 
केर मि । ताका उततर-- 


रेत बिरोध किए कथन काल्दोषतँ मए है । इस कालविषै 
्रतक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तौ अमाव भया, अर स्तोकवुद्धि 
अंथ करनेके अधिकारी मए । तिनकै रमत कोई अर्थं अन्यथा 
भति, ताकौ तैसे छिस, अथवा इस कालविपै कैदं जेनमतविषै 
मी कषायी मए है, सो तिन्नँ कोई कारण पाय अन्यथा कथन 
ङ्ख्य है। रेत अन्यथा कथन मया, ताते जेनशासलनिविषै 
विरोध भासने लगा । सो जहां विरोध मासै, तहां इतना 
करना कि, इस कथन करनेवाठे बहुत प्रमाणीक हैँ करि, इस कथन 
करनेवाले बहुत ग्रमाणीक हँ । एसा विचारकरि बड़े आचायादि- 
कनिका कष्या कथन प्रमाण करना । बहुरि जिनमतके बहुत राख 
है, तिनरीकी ओआश्नाय मिखावनी । जो परपराआज्नायतै मिरे, 
सो कथन म्माण करना । एस विचार किए भी सत्य असत्यका 
निर्णय न होय सकै, तौ जरे केवीकौं मास्या है, तेस परमाण 
ह, फेर मान ठेना । जातं देवादिकका वा॒तत्वनिका निद्धार 
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मष्ट विना तौ मोक्षमागं होय नाहीं । तिनिका तौ निद्धीर भी 
दोय सकै है, सो कोई इनिका खरूप विरुद कंदै, तौ आपदीकौं 
मासि जाय । बहुरि अन्य कथनका निद्धि न होय, वा सं्चयादि 
रै, वा अन्यथा जानपना होय जाय, अर केवटीका कष्या 
प्रमाण है, रेसा श्रद्धान रहै, तो मोक्षमा्गविषै निन नाहीं, सा 
जानना । इहां कोई तक करै जेय नाना प्रकार कथन जिनमत- 
विषै कट्या, तैसे अन्यमतविषै भी कथन पाए है, सो वुग्हारे 
मतके कथनका तो तुम तिस जिस प्रकार यापन क्रिया, अन्य 
मतविषै एेसे कथनकौँ तुम दोष रगावो हौ, सो यह ॒तुग्हर 
रागद्रेष है । ताका समाधान-- 


कथन तौ नाना भकार होय ओर भरयोजन एकदीकौं पोषै, 
तौ कोई दोष है नाहीं । यर कदी कोई प्रयोजन पेषे, कहीं को$ 
भरयोजन पो, तौ दोष ही है । सो जिनमतविमै तो एक प्रयोजन 
रागादि मेरनेका दै, सो कहीं बहुत रागादिः छुडाय थोरा रागादि 
करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कहीं सर्वै रागादि छुडावनेका 
प्रयोजन पोप्या है । परु रागादि बधावनेका प्रयोजन कहीं भी 
नाहीं । तात जिनमतका कथन सर्वं निर्दोष है । अर अन्यमतविषै 
कहीं रागादि मिटावनेके प्रयोजन शिं कथन करै, कहीं रागादि 
बधावनेका प्रयोजन लिपिं कथन करै । रेस दी ओर भी 
प्रयोजनकी विरुद्धता किए्‌ कथन करै है । तात अन्यमतका 
कथन सदोष है । रोकविषै मी एक परयोजनको पोषते नाना 
वचन कटै, ताकौ परमाणीक किए है । अर प्रयोजन ओर ओर 
पोषती बात करै, ताकौ बावला किए है । बहुरि जिनमतविकै 
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नाना प्रकार कथन है, सो जुदी जुदी अपेक्षा किष है, तहां दोष 
नाहीं । अन्यमतविपै एक दी अपेक्षा र्षि अन्य कथन करै, 
` तहां दोष है । जसे जिनदेवके वीतरागभाव दै, अर समवसरणादि 
विभूति पाहृषए है, तहां विरोष नाहीं । समवसरणादि विमूतिकी 
रचना इद्रादिक करै है, इनके तिसविषै रागादिक नाही, ति 
दोऊ बात संम टै । अर अन्यमतविषै ईश्वरकै साक्षीमूत 
वीतराग भी करै, अर तिसदहीकर किए काम कोधादि भाव 
निरूपण कै, सो एक दी आत्मके वीतरागपनो अर काम 
कोधादि माव कैर संभव । रेस दी अन्य जानना । बहुरि कार- 
दोषे जिनमतविषै एक दी पकारकरि कोई कथन विरुद्ध ख्या 
ह, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकीं भूलि है, कि मतविषै दोष नाहीं । 
सो मी जिनमतका अतिशय इतना दै कि, प्रमाणविरुदध कोई 
कथन कर सक नाहीं । कीं सौरीपुरविमै कीं द्वारावतीविषै ` 
नेमिनाथ खामीका जनम लिख्या, सो कोटेदी होहु, परंवु 
नगरनिषै जनम होना प्रमाणविरुद्ध नाहीं । अब मी होता 
दीसै है। 
बहुरि अन्यमतविपे सर्वज्ञादि यथार्थं ज्ञानीके करिए अथ 
बता, बहुरि तिनिविषै परस्पर विरुद्ध मासे । कदी तौ बार- 
बह्मचारीकी प्रदोंसा कर, कीं कँ ^“पुत्रविना भति ही होय 
नादी" सो दोऊ साचा कैसे होय । सो से कथन तहां बहुत 
पाए है । बहुरि प्रमाणविरुद्ध कथन तिनविपै पाइषए दै । जसे 
वीयं मुखविमे पडनेते मछरी पुत्र दवो, सो रे अवार कारके 
होना दीसै नाहीं । अनुमान मिरे नाहीं । सो एेसे भी कथन 
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बहुत पाद है । यहां सर्वजञादिककी मूरि मानिए, सो तौ केत 
भूरे } अर विरुद्ध कथन मानने आवै नाहीं । ताति तिनिके 
मतनिषै दोष ठदरादइृए टै । रेसा जानि एक जिनमतका दही 
उपदेश ग्रहण करने योग्य है । तहां प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास 
करना । तहां पिरे याका अभ्यास करना, पीठ याका करना, 
ेसा नियम नाहीं । अपने परिणामनिकी अवसथा देखि जिसके 
अभ्यसते अपने धर्मविषै प्रदृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास 
करना । अथवा कदाचित्‌ किसी शासका अभ्यास करे, कदाचित्‌ 
किसी शाका अभ्यास करै । बहुरि जै रोजनामाविषै तौ अनेक 
रकम जहां तहां ठिखी रै, तिनिकौं खातेम ठीक खतवि, तौ 
केना दैनाका निश्चय होय । तैस शास्निविषै तौ अनेक प्रकारका 
उपदेश जहां तहां दिया है, ताकौ सम्यग्ज्ञानविषै यथार्थ प्रयो- 
जन किप परहिचामै, तौ दित अटितका निश्चय होय । त्ति 
स्यात्यदकी सपक्ष ठिएं सम्यम््ानकरि जे जीव जिनवचनविषै 
रे है, ते जीव शीघ्र दी शुद्ध आत्मखरूपकौं प्राप्त हो दै । 
मोक्षमागेविषे पिला उपाय आगमज्ञान क्या है । आगमज्ञान 
विना जरं धर्मका साधन होय सक्र नाहीं । ताति तुमको भी 
यथाथनुद्धिकरि आगम अभ्यास करना । बु्हारा कल्याण होगा । 


इति भीमोक्षमागेप्रकाहाक नाम शाख्मध्ये उपदेश्खरूप- 
प्रतिपादक नामा आटवां अधिकार पूरण भया । 
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अथ मोक्षमागका खरूप कहिए है - 
दोहा । 

` शिवडउपाय करतें प्रथम, कारन म॑गङरूप । 

विधनविनाशक सुखकरन, नमो शुद्ध रिवभूष ॥ १॥ 

पिर मोक्षमारगके प्रतिपक्षी मिथ्यादर्शनादिकं तिनिका ख्य 
दिखाया । तिनिरकौँ तो दुःखरूप दुःखका कारन जानि हेय मानि 
तिनिका त्याग करना । बहुरि बीच उपदेश्का खरूप दिखाया । 
ताकौ जानि उपदेशक यथार्थे समञ्चना । अब मोक्षके मारग 
सम्यन्दरानादिक तिनिका खर्प दिखाहृए है । इनिकौ सुखरूप 
सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना । जा 
आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसदहीका उपाय आस्माकौं 
कर्तव्य है 1 ताति इसीका उपदेश इहां दीजिए है । तहां 
आत्माका हित मोक्ष दी दै ओर नाहीं । फेसा निश्चय कैं होय, 
सो कटिए हे- 

आत्माके नाना प्रकार गुणप्यायरूप अवशा पाए हे । तिन- 
निषे ओर तौ कोई अवसा हह किर आत्माका बिगाड़ सुधार 
नाहीं । एक दुखयुखअवखंति बिगाड़ सुधार है । सो इहां क्ट 
देतु दृष्टां चाहिए नारीं । प्रत्यक्ष रे दी प्रतिभासे हे । ोक- 
निषे जेते आत्मा दै, तिनिकै एक उपाय यह्‌ पाए है-दुख न 
होय सुख दी होय । बहुरि अन्य उपाय जेते कर है, तेते एक 
इस दी प्रयोजन ठि करे ह, दूसरा प्रयोजन नाहीं । जिनके 
निमित्तत दुख दोता जानै, तिनिकौं दूरकरनेका उपाय करै । 
अर जिनके निमित्तत सुख होता जानै, तिनिके होनेका उपाय करै 
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हे । बहुरि संकोच विस्तार आदिक अवसा मी जत्मरक हो. है, 
वा अनेक परद्रव्यका मी संयोग मिक है । परंतु जिनततँ सुख दुल 
होता न जानै, तिनके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय 
कोऊ करै नाहीं । सो इहां आतमद्रव्यका एेसा ही खभाव जानना । 
ओर तौ सर्वं अवख्याकौं सहि सकै, एक दुखकौं सह सकता 
नाहीं । परवश दुख होय तौ यह का करै, ताकौ मोगवे, परन्तु 
खवशपनै तो फिंचित्‌ भी दुःखकौ न सहै । अर संकोच विसता- 
रादि अवसा जेसी होय, तैसी होय, तिसकौ खवरपनै मी 
भोगवै, सो खमावविषे तक नाहीं । आत्माका रेखा दी खभाव 
जानना | देखो, दुःखी होय तब सूता चाहै, सो सोवर्े्म 
्ानादिक्र मंद हो जाय है, परन्तु जडसारिखा भी होय दुखकौ 
दूर्‌ किया चाहे है, वा मूजा चाहै। सो मरनेम अपना नाश 
मानै हे, परन्तु अपना असित्व खोकर भी दु.ख दूर किया चाहे 
हे । तात एक दुखरूप पयौयका अभाव करना ही याका कर्तव्य 
है । बहुरि दुमखनदहोय)सोदी सुख दै। सो यह भी प्रत्यक्ष 
मासै हे । बाह्य को सामग्रीका संयोग मिले जाके अंतरंगविषै 
आकुलता है, सो दुखी दी हे । जकर आङुक्ता नाही, सो सुखी 
हे । बहुरि आकुक्ता हेहै, सो रागादिक कषायमाव भर्णंहो 
ह । जतं रागादि भावनिकरि यह तौ द्रव्यनकरौं ओर माति 
परिणमाया चाहे, अर वै द्रव्य जर भांति परिणभ, तब. याक 
आकुक्ता होय । तहां क तौ आपके रागादिक दूर होय, के 
आप चाह तैस दी सर्वदरव्य परिणम तौ आकुलता मरै । सो 
सथ द्रष्य तो यके आधीन नाहीं । कदाचित्‌ कोई द्रव्य जेसी 
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याकी इच्छा होय, तैसे ही परिणनै, तो भी याकी सर्वथा 
आङुक्ता दूरि न होय । सर्वं कायं याका चाद्या दी होय, अन्यथा 
न होय, तब यह निराकुकरै। सोयह तद्य द्यी स्क 
नाहीं । जतै कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके आधीन नाहीं । 
तात अपने रागादि भाव दूरि भएं निराकुर्ता होय, सो यह 
कार्ये बनि सक हे । जात रागादिक भाव आत्माका खमभाव भाव 
तौ है नाहीं । उपाधिक भाव दै, परनिमित्ततँ भए है, सो निमित्त 
मोहकर्मका उदय है । ताका अभाव भए सर्वं रागादिक विलय 
होय जाय, तब आकुरुताका नाश भं दुख दूरि होय, सुखकीं 
प्राति होय । तात मोहकमैका नाञ्च हितकारी है । बहुरि तिस 
याकुरुताकौं सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय हे । 
जञानावरण दरचनावरणके उदयते ज्ञानदरीन संपूण न प्रगट है, 
तात याक देखने जाननेकी आङ्कुरुता होय, अथवा यथार्थ संपूण 
वस्तुका खमाव न जाने, तब रागादिरूप होय प्रवरे, तहां 
आकुरुता होय । बहुरि अंतरंगके उदयते इच्छानुसार दानादि कार्यं 
न बनै, तब आकुक्ता होय । इनका उदय है, सो मोहका 
उदय होत आकुरुताकौं सहकारी कारण दै । मोहके उदयका 
नाश भणं इनिका बर नाहीं । अंतमुहूचैकरि आपोआप नाशको 
पराति होय । परंतु सहकारी कारण भी दरि होय जाय, तब 
भगटरूप निराकुरु दश्च भासै । तहां केवछन्ञानी भगवान्‌ अनेत- 
सुखरूप दशाकौ आप्त किए । बहुरि अघाति क्मनिका उदयके 
निमित्तत शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय 
होत चरीरादिकका संयोग आकुरताकौं बाह्म सहकारी कारण है । 
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अत्तरंग मोहकम उदयत रागादिक होय अर बाद्य अघाति कर्मनिके 
उदयते रागादिककौं कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब 
आक्कुरुता उपज है । बहुरि मोहका उदय नाश्च मणं भी अघाति- 
कर्मका उदय रहैदै, सो किष भी आकुरता उपजाय सक 
नाहीं । पतु पूरव आकुरुताका सहकारि कारण था, तात अवाति 
कर्मनिका भी नार आत्माकौं इष्ट ही है । सौ केवरीकै इनिके 
होते किट्ट दुख नाहीं । तातं इनका नाशका उद्यम मी नाहीं । 
परंतु मोदका नाञ्च मणं ए कर्म अपि जापथोरे दी कालभै सर्व 
नाशकौ प्राप्त दोय जाय दें। रै स्वं क्मका ना होना 
आत्माका हित टै । बहुरि सर्वं क्मका नाशदीका नाम मोक्ष है । 
तात मात्ाका हित एक मोक्ष दी है-ओर क्क नाही, रेसा 
निश्चय करना । इहां कोऊ कंदै- संसार दशाविषै पुण्यकर्मका 
उदय हतै भी जीव सुखी हे है, ताते केव मोक्ष दी हित है, 
एेसा काकं कहिए । ताका समाधान-- 


संसारदश्चाविषै सुख तौ सर्वथा दही नाहीं, दुख दही है । 
परंतु कारकै कबहू बहुत दुख हो है, काके कबह थरा दुख 
दोदै। सो पूर्वै बहुत दुख था, वा अन्य जीवनिकै बहुत दुख 
पादृए है, तिस अपेक्षातैँ थोरे दखवारेकौं खुखी किए । बहुरि 
तिस ही अमिप्रायतै भोरे दुखवाल आपकौं सुखी मनि दै । 
परमार्थत सुख है नाहीं । बहुरि जो थोरा भी दुख सदा काकु 
रहै दै, तौ वाकौं भी हित ठहरादए, सो भी नाहीं! भोरे कार 
ही पुण्यका उदयररै, तदं थोरा दुख हो है, षी बहुत 
दुख हो जाय । तात संसारअवखा हितरूप नादी । जेर कारकै 
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विषम ज्वर `है, ताके कबहू असाता बहुत हो है, कबह्‌ थोरी 
हो है । थोरी असता होय, तब बह जापको नीका मानै । लोक 
भी कै-नीका है । परंतु परमाथत यावत्‌ ज्वरका सद्भाव दे, 
तावत्‌ नीका नाहीं दै । तैस संसारीकै मोदका उदय है । ताके 
कबहू आकुकता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है । थोरी आकुरता 
होय, तब वह आपकौं सुखी माने, लोक भी कदै-सुखी है । 
परमार्थत यावत्‌ मोहा सद्धाव है, तावत्‌ सुखी नाहीं । बहुरि 
संसार दशाविषै भी आकुरुता घरे सुखी नाम पावै है । जकु- 
कता बधे दुखी नाम पावै है | कि बाह्य सामी सुख दुख 
नाहीं । जसँ काह दरिद्रीकै किंचित्‌ धनकी प्राति भई । तहां किट 
आङुकता घटनेतै वाके सुखी किए, अर वह भी आपकी सुखी 
मानै । बहुरि काह बहुत धनवानकै किंचित्‌ धनकी हानि मई, 
तहां कि आढुरता वधनैत वाको दुखी किए । अर्‌ वह भी 
आपको दुखी माने है । एप ही सर्वत्र जानना । बहुरि भाढुरूता 
घटना बधना मी बाह्य सामभ्रीके अनुसार नाहीं । कषाय मावनिकर 
घटने बधनेकै अनुसार है । जसे काटे थोरा धन दहै अर वा 
संतोष हे, तौ वाके कुर्ता थोरी दै । बहुरि काके बहुत धन 
दे, अर वाकै तृष्णा, ती वाक आकुरता घनी हे । बहुरि 
काहकौँ काहनै बहुत बुरा कट्या, अर वाके थोरा क्रोध न भया, 
तै माकुरुता न हो है । अर थोरी बात कटे ही कोध होय अवि, 
तौ वाके आकुलता घनी हो है । बहुरि जसँ गऊकै वछडेतै किष 
मी प्रयोजन नाहीं । परेतु मोह बहुत, ततिं वाकी रक्षा करनेकी 
बहुत आङरुरुता हो है । बहुरि सभर शरीरादिकतै घने कायं 
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सपै है, परंतु रणविषै मानादिककरि शरीरादिकं मोह षरि जाय, 
तब मरनेकी भी थोरी आकुक्ता हो है । तात रेसा जानना- 
संसार जवखाविषै मी आकुलता धटने बधनेहीतै सुखदुख 
मानिए है । बहुरि आकरुकताका घटना बधना रागादि कषाय 
धटने बधनेके अनुसार है । बहुरि परद्व्यरूप बाह्म सामभ्रीके 
अनुसार खख दुख नादं । कषायतै याक इच्छा उपने, अर्‌ 
याकी इच्छा अनुसारि बाह्म सामग्री मिरे, तव याका कष्ट 
कषाय उपदामनेतै आकुरुता घै, तव सुख मानै । अर इच्छा- 
नुसार सामग्री न मके, तव॒ कषाय बधनेतँ आकुकता बै, तब 
दुख मानै । सोहै तौ रेस, अर यह जानै-मोकू परदरव्यके 
निमित्तत सुख दुख हयो है । सो एेसा जानना ्रमदही है। तात 
इहां एेसा विचार करना, ज संसार अवसाविपै किंचित्‌ कषाय 
धरे सुख मानिए, ताकौ हित जानिए, तो जहां सर्वथा कषाय 
दूर्‌ भए वा केषायके कारण दूरि भए परम निराकुर्ता होने 
करि अनंत सुख पाए, एसी मोक्षमवसाकौं केँ हित न मानिषए । 
बहुरि संसार अवखाविषै उच प्रदं पावै, तौ भी कै तौ विषय 
सामभ्री मिखवनेकी आकुलता होय, कै विषयसेवनकी अकुरुता 
होय, क ओर कोई करोधादि कषायते इच्छा उपज, ताकौ पूरण 
करनेकी आकुलता दोय, कदाचित्‌ सर्वथा निराकुर होय संकै 
नाहीं । अमिप्रायविषै तौ अनेकप्रकार आकुलता बनी दी रहै ! 
अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तौ कार्य 
तिद्ध होय नाहीं । अर जो मवितव्य योगतै वह कायं सिद्ध होय 
जाय, तौ तक्काठ ओर आङ्ककता मेरनेका उपायविषै कि ¦ 
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रेत आकुलता मेटनेकी आकुरुता निरंतर रघा कै । जो एसी 
आकुलता न रहै, तो नये नये विषयसेवनादि' कायैनिविषै काकौ 
प्रव है । तात संसार अवसख्याविषै पुण्यका उद्येते इद अहरमि- 
द्रादि पदक पावे, तौ भी निराकुलता न होय, दुःखी दी रहै । 
तात संसारअवखा हितकारी नाहीं । 


बहुरि मोक्ष अवश्थाविषै कोर प्रकारकी आकुरता रदी नादी, 
तति आकरुरता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाहीं । सदा 
कारु शांतरसकरि सुखी रहै है । तति मोक्षवस्था ही हितकारी 
है । पूर्वै भी संसार अवस्थाका दुखका अर मोक्ष अवखाका 
सुखका विदोष वणेन किया हे, सो इसी प्रयोजनके अ्थिं करिया 
है । ताकौ भी विचारि मोक्षका उपाय करना । सर्वं उपदेशका 
तात्पर्य इतना टै । इहां प्रश्ष--जो मोक्षा उपाय कारुलन्धि 
आएं मनितव्यानुसारि वनै है कि, मोहादिकका उपरामादि मर्ष 
चन है, अथवा अपने पुरुषाथतँ उदम किए बने है, सो कहौ । 
जो पहिठे दोय कारण मिरे बनै हे, तौ हमको उपदेश काेकौँ 
दीजिए है । अर पुरुषाथेते बने दै, तौ उपदेश्च सर्वं सुनै, तिन- 
विषै कोई उपाय कर सके, कोई न करि सके, सो कारण कहा । 
ताका समाधान-- 

एक कायै होनेविै अनेक कारण मिक दे । सो मोक्षका 
उपाय बेन हे, तहां तौ पूवोक्त तीनो ही कारण मके है । अर न 
अनै हे, तहां तीनो दी कारण न मिरे ह । पृक्त तीन कारण 
के, तिनविषै कारुरुब्धि वा होनहार तौ कि वस्तु नाहीं । 
जिस कारविषै कार्यं बने, सोई काठलन्धि ओर जो कायं भया 


9४१ 


सोई होनहार । बहुरि कर्मका उपरामादिकं है, सो पुद्रल्की 
शक्ति हे । ताका आत्मा क्तौ हतां नाहीं । बहुरि पूुर्षाथते 
उद्यम करिए है, सो यह आत्माका काय है । तिं आत्मको 
पुरुषार्थकरि उम करनेका उपदेज्ञ दीजिए हे । तहां यह 
आत्मा जिस कारणत कायसिद्धि अवद्य होय, तिसकारणरूप 
उद्यम करै, तां तौ अन्य कारण मिक दी मिरे, अर कार्यकी मी 
सिद्धिहोय दी होय । बहुरि जिस कारणत कार्यसिद्धि होय, 
अथवा नाहीं भी होय, तिस कारणरूप उदम करै, तहां अन्य 
कारण मि तौ कार्यसिद्धि होय, न मि तौ सिद्धिन होय । सो 
जिनमतविषै जो मोक्षका उपाय क्या है, सो इस मोक्ष होय 
ही होय । ताति जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश्च 
अनुसार मोक्षका उपाय करै है, ताके काररनि वा होनहार भी 
भया ! अर कर्मका उपशमादि मया है, तो यह रेसा उपाय करे 
है । तातं जो पुरुषा्थकरि मेोक्षका उपाय करदे, ताक सर्व 
कारण मि है, एेसा निश्चय करना । अर वाक अवश्य मोक्षकीं 
पापि हो है । बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि भोक्षका उपाय न करै, 
तक कालरन्धि होनहार भी नाहीं । अर कर्मका उपश्चमादिन 
मया हे, तौ यह उपाय न करे है । ततिं जो पुरुषाथकरि मोक्षा 
उपायन करै है, ताकै कोई कारण मिरे नाही, रेखा निश्चय 
करना । अर वाके मोक्षकी प्राति नहो है। बहुरित्‌ कंहैहै- 
उपदेश तौ सर्वं सुने है, कोर मेोक्षका उपाय कर सक, कोई न 
करि सङ, सो कारण कहा । सो कारण यह है कि--जो उपदेश्च 
सुनिकरि पुरुषाथं करै टै, सो तौ मोक्षका उपाय करि स्कै ह 
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अर पुरुषां न करै, सो मोक्षका उपाय न कर संक. । उपदे 
तौ रिक्षामात्र है, फर जैसा पुरुषार्थं $रे तैसा खगै । बहुरि 
पश्न-जो द्रव्यङिगी मुनि मोक्षके अर्थ गृहपनौ छोड तपश्वर- 
णादि करे है, तहां पुरुषार्थं तौ किया कायं सिद्ध न मया, तातं पुर- 
षाथ किं ती किट सिद्धि नाहीं । ताका समाधान,-- 

अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहै, तौ कयै सिद्धि दोय । 
तपश्वरणादि व्यवहार साधनविषै अनुरागी होय प्रवर्त, ताका 
फर शाखरविषै तौ श्युभबेध क्या हे, अर यह तिस मोक्ष चाहै 
है, तकम सिद्धिहोय। यह तौ अम है। बहुरि परभ- 
जो अमा भीतौ कारणक््म दहीरै, पुरषा्थं कहा करै । 
ताका उत्तर-- 

सांचा उपदेशे निर्णय क्िंभ्रम दूरिदोदहै। सोरेसा 
पुरुषार्थं न करे है, तिसदीतैँ रम रहे हे । नणय करनेका 
पुरुषार्थ करै, तौ अमका कारण मोहकर्म ताका भी उप्चमादि 
ह्येय, तन भरम दूरि हो जाय । जति निर्णय करतां परिणामनिकीं 
विद्ुद्धता होय, तिसतेँ मोदका खिति अनुमाग टै है । बहुरि 
परक्ष-- जो निणैय करनेनिषै उपयोग न र्गदि है, ताका मी 
तौ कारण कर्म ह । ताका समाधान,-- 

एकैद्वियादिककै विचार करनेकी शक्ति नाहीं, तिनकै तौ 
कर्महीका कारण है । याक तो ज्ञानावरणादिकका क्षयोपञ्चमतै 
निणेव करनेकी शक्ति प्रगट भर हे । जहां उपयोग लगि, 
तिसदीका निर्णय होय सक है । परंतु यह अन्य निणैय करनेविषै 
उपयोग लगावै, यहां उपयोग न लगावै । सो यह तौ यादीका 
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दोष दै; कर्मका तौ क्रद् प्रयोजन नाहीं । बहुरि प्रभ--जो 
सम्यक्त्वचारित्रका तौ घातक मोह हे । ताका अभाव भए विनां 
मोक्षका उपाय कैत बने । ताक समाधान-- 


तत्वनिर्णय करनेविषै उपयोग न लगावै, सो तो यादीका 
दोष है । बहुरि पुरुषा्थकरि तत्वनिणयविषै उपयोग रगाव, तब 
खयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका 
पुरुषार्थं बनै है। सो सुख्यपनै तौ तत्वनिर्णयनिषै उपयोग 
लगावनेका पुरुषार्थं करना । बहुरि उपदेश्च मी दीजिए है, सो 
इस दी पुरुषां करावनेके अथि दीजिए दै । बहुरि इस पुरुषां 
मोक्षके उपायका पृरुषार्थं आपीत सिद्ध दोयगा । अर तक्त्वनिणैय 
करनेविषै कोई कर्मका दोष दै नाहीं। अर तू जआपतौ महंत 
र्या चाहै, अर अपना दोष कमीदिककै गवै, सौ जिनभाज्ञा 
माने तौ देसी अनीति संभव नादी । तोक विषय कषायरूप 
ही रहना है, तति चू बके हे । मोक्षकी सांची अभिखषा 
टोय, तो एेसी युक्ति कारेकौ वनवि। संसारके कार्यनिविषै 
अपना पुरुषार्थे सिद्ध न होती जनि, ती भी पुरुषार्थकरि उच्यम 
किया करै, यहां पुरुषार्थं खोद बैड । सो जानिए है, मोक्षकं 
देखादेखी उच्छृष्ट कहै हे । याका खरूप पचानि ताकौ 
हितरूप न जनै हे । हित जानि जाका उम बनै, सोन करै, 
यह असंभव है । इहां प्रश्-जो तुम कल्या सो सत्य, पर॑तु द्व्य 
कर्मके उदयते भावकर्म होय, मावकर्मते द्रव्यकर्मका बंध होय, 
बहुरि ताके उदयते भावकर्म होय, एस दी अनादितै परंपराय 
हे, तब मोक्षका उपाय कैर्तँ होय सकै । ताका समाधान,-- 
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कर्मका ष वा उदय सदाकारु समान दही हवा करै, तौ 
शसा द्यी है । परंतु परिणामनिके निमित्तत पूर्वन॑भे कर्मका भी 
उत्कषैण अपकपैण संक्रमणादि होत तिनकी शक्ति हीन॒ अधिक 
हो हे । कर्मउदयके निमित्तकरि तिनका उदय भी तीव्र म॑दहो 
ड । तिनके निमित्तत नवीन बंध भीतीतरमंद होदै। तातं 
संसारी जीवनिके कब ज्ञानादिकं घने प्रगट हो है, कबह थेरे 
प्रगर हो है। कबह रागादि मंद हो, कबहू तीन होै। 
रसै दही परटनि हवा करे हे । तहां कदाचित्‌ सं्ञी पेचेद्रिय 
पर्याप्त पयोय पाया, तब मनकरि विचार करनेकी शक्ति भई । 
बहुरि याकै कबहू तीतर रागादिक होय, कब मंद होय । तहां 
रागादिकका तीव्र उदय होत तौ विषयकषायदिकके कार्यनिविै 
ही परवृत्ति होय । बहुरि रागादिकका मंद उदय होत बाह्म 
उपदेशादिकका निमित्त बनै अर आप पुरुषा्थकरि तिन उपदेखा- 
दिकविषै उपयोगकौं कूगावै, तौ धर्मका्यविषै परवृत्ति दोय । 
अर निमित्त गनै, वा आप पुरुषार्थं न करे, कोई अन्य का्यनिविषै 
प्रवते, परंतु मंदरागादि किं परव्ै, रेसे अवसरविषै उपदेश 
का्यैकारी है । विचारशक्तिरहित णएकद्रियादिक रँ, तिनिकै 
तो उपदेश समक्षनेका ज्ञान दी नाहीं । अर तीनरागादिसदहित 
जीवनका उपदेशविषै उपयोग लागे नाहीं । ताति जो जीव विचार्‌- 
शक्तिसहित होय, अर जिनकै रागादि मंद दोय, तिनक्ौँ 
उपदेशका निमित्ते धर्मकी प्राति होय जाय, तौ ताका भरा 
दोय । बहुरि इस दी अवसरविषै पुरुषां कार्यकारी दै । 
एकेद्वियादिक तौ भर्मकायंकरनेकौँं समर्थं दी नादी, कैसे 
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पुरुषार्थ करै । अर तीत्रकषायी पुरुषार्थ करे, सो पापदीको करै, 
ध्म का्यैका पुरुषां होय सके नाहीं । तात विचारशक्ति- 
सहित होय, अर जिसके रागादिक मंद होय, सो जीव पुर्षार्थ- 
करि उपदेश्चादिकके निमित्तत तत्वनिर्णयादिविषै उपयोग रगै, 
तौ याका उपयोग तहां कागै, तन याका भला होय । नो इस 
अवसरविषै भी तत्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थं न करै, प्रमादतै 
कारु गमावै । कै तो मंदरागादि लिए विषयकषायनिके कारयनि- 
हविषे भवरत, कै व्यवहार धर्मकायैनिविभै परवत, तब अवसर 
तौ जाता रहै, संसारविषै ही भमण होय । बहुरि इस अवसरविषै 
ञे जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनि्णेयकरनेविषै उपयोग रूगावनेका 
अभ्यास रा, तिनिकै विञ्ुद्धता बधै, ताकरि कर्मनकी शक्ति 
दीन होय । कितेक कारविषै आपोआप द्चनमोहका उपशम 
होय, तब याक तत््वनिवियै यथावत्‌ प्रतीति आवै । सो याका 
तौ कर्तव्य तत्वनिणेयका अभ्यास दी है । इसदीतै दरनमोहका 
उपडाम तौ खयमेव दी होय । याँ जीवका कर्तव्य किद्‌ नाहीं । 
बहुरि ताकौ होते जीवकै खयमेव सम्य्द्ोन होय । बहुरि 
सम्यण्दरौन होते श्रद्धान तौ यह मया-ं आत्मा हौ, सुद्षको 
रागादिक न करने । परंतु चारित्रमोहके उद्यत रागादिक हो 
है । तहां तीतर उदय होय, तब तौ विषयादिनिभै प्रवते है, अर 
मेद्‌ उदय होय, तब अपने पुर्षार्थते धर्मकार्यनिविषै वा 
वैराम्यादिमावनाविपै उपयोगकौं लगावै है । तकि निमित्तत 
चारितरमोह मंद होता जाय । रै होत देशचारित्र वा सकल- 
चारित्र अगीकार करनेका पुरुषां प्रगर होय । बहुरि चारित्रको 
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धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषै परिणतिकौं बधावै, तहा. 
वि्ुद्धताक्ररि कर्मकी हीन . शक्ति होय, तति विशयुद्धता वधै, 
ताकरि अधिक कर्मकी शक्ति दीन होय । देर कमते मोहका 
नाश करै, तब सर्वथा परिणाम विद्युद्ध होय, तिनकरि ज्ञाना- 
वरणादिका नादश्च होय, तव केवरज्ञान प्रगर होय । तहां पीर. 
विना उपाय अघातिया कर्मका नादकरि शुद्ध सिद्धपदं पावै । 
रेस उपदेशका तौ निमित्त बनै, अर अपना पुरुषार्थं कै, तौ 
कर्मका नाश होय । बहुरि जब कर्मका उदय तीव्र होय, तब 
पुरुषाथं न होय सकै है । ऊपरले गुणखाननिते भी गिर 
जाय है । तहां तौ जैसा होनहार तैसा दी होय । 
परंतु जहां म॑द उद्य होय, अर पुरुषार्थ होय सक्र, तहां तौ 
प्रमादी न होना-सावधान होय अपना कायं करना । जैस कोऊ 
पुरुष नदीका प्रवाहविषै पड़या वहै है । तषां पानीका जोर होय, 
तब तौ वाका पुरषाथं किट नाहीं । उपदेश भी कार्यकारी 
नाहीं । ओर पानीका जोर थोरा होय, तब तो पुरुषाथेकरि निक- 
सना चाद, तौ निकसि अवि । तिसदीकौं निकसनेकी रिक्षा 
दीजिए है । जर न निकंसे तौ होके २ बहै, पीछे पानीका जोर भं 
वद्या चल्या जाय । तैस दी यह जीवसंसारविषै अमे है । तदां 
कर्मनिका तीतर उदय होय, तब तौ याका पूरुषार्थ किट नाहीं । 
ताकौ उपदे भी कुर कार्यकारी नाहीं । अर कर्मेका मंद उद्य 
होय, तब पुरुषा्थकरि मोक्षमागेविषै प्रवर्त, तौ मोक्ष पवि । 
तिसदीकौ मोक्षमागैका उपदेश्च दीजिए है । अर वह मोक्षमागेनिषै 
न प्रवर्त, तौ किंचित्‌ विश्यद्धता पाय पी तीव्र उदय अआ 
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निगोदादि पयांयकों पावै । तातते अवसर चूकना योग्य नाहीं । 
जब सर्व प्रकार अवसर आया है, एसा अवसर पावना कठिन है । 
तति श्रीगुरु दया होय मोक्षमागकौ उपदे, तिसनिषै भव्य 
जीवनिकै प्रषृत्ति करनी । 

जब भोक्षमा्गका खरूप कहिए है -- । 

जिनके निमित्तत आत्मा अशुद्ध दशार्कौ धारि दुखी भया, 
हसे ज मोहयादिकं कर्म॑तिनिका सर्वथा नाश होत केवढ जा- 
त्माकी जो सर्वे प्रकार शुद्ध अवस्थाकां होना, सो मोक्ष है । ताका 
जो उपाय-कारण, सो मोक्षमार्ग जानना । सो कारण तौ अनेक 
मकारहोहै। कोद कारण तोरेसेहोरहै, जाके मएंचिनातो 
काये न होय, अर जाके भणं कायदहोयवा नभी होय । जस 
सुनि ड्ग धारे विना तौ मोक्ष न हेय, परंतु सुनिरिग धारे मोक्ष 
होय भी अर नाहीं भी होय । बहुरि के कारण रसे, जो 
युख्यपने तौ. जाके भष दये होय, अर कहके विना_मए मी 
कायं. सिद्ध.देय. । जसँ अनशलनादि बाह्य तयका साधन किए 
मुख्यपनै मोक्ष पाए है, परंतु भरतादिकके बाह्य तप किए विना 
ही मोक्षकी प्राति मदै । बहुरि कैद कारणरेते दहै; ज॒के.भरए. 
कायं सिद्धदह्ोय दी होय, ओर जके न मणु कार्य सि 
नू -द्योय । जैस सम्यग्दरौन ज्ञान चारित्रक एकता मए तो मोक्ष 
होय ही होय, अर तिनके न भए सर्वेथा मोक्ष न होय । रेतैष 
कारण कटे, तिनविषै अतिश्चयकरि नियमत मोक्षका साधक जो 
सम्यग्ददयनक्ञानचारित्रका एकीमाव, सो मोक्षमा्े जानना } इनि 
सम्यग्द्शेन सम्यग््ञान सम्यक्ूचारित्रनिविषै एक भी न होय, तो 
मोक्षमागै न होय । सोई त्वाथूत्रविषै क्या है-- 
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सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग; ॥ १॥ 

देस सूत्रकी टीकाविषै कट्या है-जो यहां मोश्वमार्भः रेता एक 
वचन क्या है, ताका अथं यह है-जो तीनौं मिले एकं मक्षमा 
हे । जुदे२ तीन मार्भं॒नाहीं है । यहां प्र्न--जो असंयत 
सम्यग्दषटिकै तौ चारित्र नादी, वाके मोकमागै भया है किन मया 
है । ताका समाधान-- 


मोक्षमागे वाक होसी, यह तौ नियम मया । ताते उपचारत 
वाके मोक्षमागे भया मी किए । परमाथत सम्यक्चारित्र भण 
ही मोक्षमागे हो दहै । जसँ कोई पुरुषके किसी नगर चालनेका 
निश्चय मया । तात वाके व्यवहारतै रेसा भी किए जो “यह्‌ 
तिस नरकौ चल्या है ।” परमाथत मार्गविषै गमन किए दी 
चर्ना होसी । तैसे असंयत सम्य्दष्टीके वीतरागमावरूप 
मोक्षमागेका श्रद्धान मया, तात वाको उपचारत मोक्षमागी कहिए, 
परमार्थत वीतरागमावरूप परिणमै दी मोक्षाय होसी । बहुरि 
प्रवचनसारनिषे भी तीनौकी एकाम्रता भए दही मोक्षमार्गं क्या 
ह । ताते यह ॒जानना- तत्त्वश्रद्धान विना तौ रागादि घराए 
मोक्षमागे नाहीं अर रागादि षटाए निना तत्वश्रद्धानज्ञानतैँ भी 
मोक्षमाग नाहीं । तीनौँ मिले साक्षात्‌ मोक्षमार्ग हो दै । 

अब इनका निर्देश अर लक्षण निर्दड अर परीक्षाद्वारा निरूषण 
कीजिए हे । तहां ““सत्यग्दश्न सम्यग्जञान सम्यक्ूचारित्र मोक्षम 
हे,” एसा नाम मात्र कथन सो तौ मनिरदेशः जानना । बहुरि 
अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवपनाकरि रहित होय, जाकरि इनकी 
पहचानिषए, सो "रक्षणः जानना । ताका जो निर्देश्च किए, निरू- 
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पण सो (लक्षण निर्देशः जानना । तहां जाको पहचानना होय, 
ताका नाम रक्षय है । उस विना ओरका नाम अरक्षय है । सो 
लक्ष्य वा॒सरक्ष्य दोऊविषै पादए, एेसा लक्षण जहां किए 
तहां अतिव्याप्तिषनो जानना । जैस आत्माका रक्षण “अमूततव 
कद्या । सो अमृतत्व रक्षण दहै, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषै 
भी पए है अर अरक्ष्यजो है आकाश्ञादिक तिनविषै भी 
पादए । तरते यह “अतिव्याप्" लक्षण दै । याकरि आत्मा पहचान 
आकारादिक भी आत्मा होय जाय, यह दोष खगे । बहुरि जो 
कोई रक्ष्यविषै तौ होय अर को्विषै न होय, णेसा लस्यका 
एकदेशविषे पाए, फेस रक्षण जहां किए, तहां अव्याप्िपना 
जानना । जेरै--अत्माका लक्षण केवलन्ञान किए, सो केवल- 
हान कोई आप्माविषै तौ पादण, कोईविषै न पाह, तात यह 
'अव्याप्' लक्षण है । याकरि आत्मा पहचान, सोकज्ञानी आत्मा 
न होय, यह दोष खगे । बहुरि जो रक्ष्यविषै पाए ही नाही, 
सा रक्षण जहां कटिए, तहां असंमवपणा जानना । जसँ 
आत्माका लक्षण जडपना कहिए । सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यह 
विरुद्ध दै । तात यह “असंभवः लक्षण है । याकरि आत्मा माँ 
ुद्रलदिक मी सात्मा होय जांय । अर आत्मा है, सो अनात्मा 
होय जाय, यह दोष खगे । एेरै अतिव्याप्त अव्याप्त असंमवी 
रक्षण होय, सो रक्षणाभास है । बहुरि रक्ष्यविषै तौ सर्वत्र 
पाए, अर अरक्ष्यविमै कहीं न पादए, सो साचा र्षण टह । 
चैते आत्माका रक्षण चैतन्य है । सो यह रक्षण सर्वै ही आत्मा- 
विषै तो पादण है, अनातमानिषे कहीं न पादए । ताँ यह सांचा 
२९ 
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लक्षण है ¡ याकरि आत्मा माने आत्मा जनात्माका यथार्थं ज्ञान 
होय, कि दोष कगे नाहीं । रेस रक्षणका खरप उदाहरण- 
मात्रे कष्या । 

अब सम्यग्द्दनादिकका सांचा रक्षण किए है, विपरीता- 
मिनिवेशरहित जीवादि तच्तार्थश्रद्धान सो सम्यग्द्शनका रक्षण 
ह ! जीव, अजीव, आ्षव, बंध, सेवर, निजेरा, मोक्ष, ए सात 
तत्वार्थ है । इनका जो श्रद्धान "तै दी है अन्यथा नाही" पेता 
तीति माष, सौ तच््वार्थशद्धान है । बहुरि विपरीतामिनिवेश्च 
जो अन्यथा अमिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहां 
विपरीताभिनिवेश्चका निराकरणके अथि "सम्यकू" पद कष्या है । 
जति “सम्यक्‌ एेसा शब्द प्ररंसावाचक है । सो श्रद्धानविषै 
विपरीताभिनिवेका अमाव भए दी प्रदंसा संभवै है, एेसा 
जानना । यहां प्रश्र--जो "तत्त्व अर भअर्थ ए दोय पद्‌ कटे, 
तिनिका प्रयोजन कहा । ताका समाधान,- 

"तत्‌" शाब्द है सो यत्‌ राब्दकी अपेक्षा किए है । तात 
जाका प्रकरण होय, सो तत्‌ किए, अर जाका जो भाव कहिए 
खरूप सो तत्व जानना । जात “तख भावस्तन्ं एेसा॒ तत्त्व 
शब्दका समास होय है । बहुरि ज जाननेभ आवै एेसा शरव्यः 
वा श्युण पर्यायः ताका नाम अर्थं हे। बहुरि (त्वेन अर्थै- 
स्त्वार्थः) तत्त्व कहिए अपना खरूप, ताकरि सहित पदार्थ 
तिनिका श्रद्धान सो सम्यम्दर्शन है । यां जो (तत्तवश्रद्धानः दी 
कहते, तौ जाका यह भाव ८ तत्व ) ह, ताका श्रद्धान चिना 
केवर भावहीका श्रद्धान कायैकारी नाहीं । बहुरि जो अर्थ 
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अद्धान' ही कहते, तौ मावका श्रद्धान विना पदार्थका श्रद्धान भी 
कायैकारी नाहीं । जै कोकै ज्ञान दर्शनादि वा व्णादिकका 
तौ श्रद्धान होय~यह जानपना है, यह उवेतवणं है, इत्यादि । 
परंतु ज्ञान ददन आत्माका खमाव है, सो मँ आतमा हौ । बहुरि 
वर्णीदि पुद्रकका खमाव है । पुद्रर मोत भिन्न जुदा दार्थ है । 
एेसा पदार्थका श्रद्धाम न होय, तौ मावका श्रद्धान मात्र कायेकारी 
नाहीं । बहुरि जपै भें आत्मा हौ" रेस श्रदधान क्रिया, परंतु 
आत्माका खखूप जैसा है, तेसा श्रद्धान न करिया । तौ भावका 
श्रद्धान विना पदार्थका मी श्रद्धानं कार्यकारी नाहीं । ततिं तत्वका- 
अर्थका श्रद्धानहोदहै,सो ही कार्यकारी है । अथवा जीवादिककैं 
तत्र संज्ञा भी है, अर्थ संज्ञा भी है तात ^तच््वमेवाधेलतष्लरारथैः 
जो तत्व सो ही अर्थ, तिनका अद्धान सो सम्यण्द्चन है । इस 
अर्थकरि कहीं तच्चश्रद्धानकौ सम्यग्दर्न केह, वा कहीं पदार्थ- 
शरद्धानको सम्यग्दरोन करै, तहां विरोध न जानना । ठेस “तत्व 
जर “अर्थ दोय पद्‌ कहनेका प्रयोजन है । यहां प्र्न-जो 
तत्वार्थ तौ अनते है । ते सामान्य अपेक्षाकरि जीव अजीवविषै 
स्वं गार्भेत मए, तति दोय दी कटने ये । आक्षवादिक तौ जीव 
अजीवहीके विरोष दै, इनकी जुदा जुदा कटनैका प्रयोजन कहा । 
ताका समाधान-- 


जो यहां पदार्थश्रद्धानका दी प्रयोजन होता, तौ सामान्यकरि 
वा विकोषकरि जैस पदार्थनिका जानना होय, तैर दी कथन 
करते । सो तौ यहां प्रयोजन दहै नाहीं । यां त मोक्षका प्रयोजन 
| सो जिन सामान्य वा विरोषं भावनिकाश्रद्धान किए मोक्ष 
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होय, अर जिनका शद्धान किए विना मोक्ष न होय, तिनदीका 
वहां निरूपण किया । सो जीव अजीव ए दोय तौ बहुत द्रव्यनकी 
एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्व कटे । सो ए दोय जाति जानें 
जीवके आपापरका श्रद्धान होय । तब परत भिन्न॒ आपको जानै, 
अपना हितके अथि मोक्षका उपाय करै, अर आपत भिन्न परकै 
जानि, तब परद्रव्यते उदासीन होय रागादिक त्यागि मोक्षमा्म- 
विषै प्रवते तात हन दोऊ जातिका श्रद्धान मए ही मोक्ष होय । 
अर दोऊ जाति जाने विना आपापरका श्रद्धान न होय; तव 
पर्यायवुद्धिते संसारीक प्रयोजनदीका उपाय कैर । परद्रव्यविषै 
रागद्रेषरूप होय प्रवते, तव ॒मोक्षमागैविषे कैर पवर्ते । तातं 
इन दोय जातीनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । सै ए दोय तो 
सामान्य तत्त्व अवदय श्रद्धानं करने योग्य के । बहुरि आक्षवा- 
दिक पांच के, ते जीव पुद्धरुके पर्याय है । ताते ए विरोषरूप 
तत्तव है । सो इन पांच पर्यायनिकौ जानें मोक्षका उपाय करनेका 
श्रद्धान होय । तहां मोक्षो पहिवनि, तो ताकौ हित मानि ताका 
उपाय करे । ताते मोक्षका श्रद्धान करना । बहुरि मेोक्षका उपाय 
संवर निरा है । सो इनक पहिचान तौ जसँ संबर निर्जरा होय, 
तैसे प्रवत्तं । ताते संवर निर्जराका श्रद्धान करना । बहुरि संवर 
निजेरा तौ अमाव रक्षण ठिषहै, सो जिनका अभाव करिया 
चादिएट, तिनकौँ पहचानना चाहिए । जेस कोधका अमाव भण्‌ 
क्षमा होय । सो क्रोधौ पहचानै, तौ ताका अभाव करि क्षमा रूप 
प्रवत | तेस दी आस्षवका अभाव भए संवर होय अर ब॑धका एकदेश 
अभाव भए निजरा होय । सो आक्षव बेधकौं पदिचाने, तौ तिनिका 
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नादकरि संवर ॒नि्जरारूप पवर । तात आसव बंधका श्द्धान 
करना । यँ इनि पांच पयौयनिका श्द्धान मष ही मोक्षमागं होय । 
इनिरकौ न पहचान, तौ मोक्षकी पहचान विना ताका उपाय काकौ 
करै । संवर निर्जराकी पहचान विना तिनिविषै कैर प्रवर्त । 
आसव वंधकी पहचान विना तिनिकरि नाच कैम करै । रर हन 
पांच पर्यायनिका श्रद्धान न मए मोक्ष न होय । या प्रकार यथपि 
तत्त्वां अनते है, तिनिका सामान्य विदोषकरि अनेकं प्रकार 
मरूपण होय । परंवु यहां मोक्षका प्रयोजन है, तातते दोय तो 
जातिजयेक्षा सामान्य तत्त्व अर पांच पयांयरूप विरोषं तत्व 
मिलाय सात दी तत्व कटे । ईइनिका यथाथ श्रद्धानके आधीन 
मोक्षमागे है । इनि विना ओरनिका श्रद्धान होहु वा मति होहु; 
चा अन्यथा श्रद्धान होहु, किसीके आधीन मेोक्षमामं नाहीं । एेसा 
जानना । बहुरि कीं पुण्य पाप सहित नव -पदाथं कदे हँ । सो 
पृण्य पाप आसवादिकके दी विरोष है । तात साततत्त्वविषै 
गमित मए । अथवा पुण्यपापका श्रद्धान मए पुण्यकं मोक्षमागे न 
मानै, वा॒खच्छंद होय पापरूपं न प्रवते, तात मोक्षमार्मविषै 
इनिका श्रद्धान भी उपकारी जानि दोय तत्व विदोषं मिलाय नव 
तत्त्व कहे । वा समयसारादि विषै इनकौँं नव तत्त्व भी कटे दै । 
चहुरि प्रश्च--इनिका श्रद्धान सम्यम्द्न कष्चा, सो दर्शन तौ 
सामान्य अवलोकन मात्र अर श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनिके एका्थ- 
पनो केर संमवे । ताका उत्तर- 


प्रकरणके वदते धातुका अर्थं अन्यथा होय है । सो यहां 
भकरण मोक्षमागका टै, तिसविषे "दशन शब्दका अथं सामान्य 
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अवलोकन मात्र महण न करना । जति चक्षु अचश्ु दशेनकरि 
सामान्य अवलोकन सम्यग्दष्टि मिथ्यादृष्टिके समान होय है । कुछ 
याकरि मोक्षमार्मकी प्रवृत्ति होती नाहीं । बहुरि श्रद्धानदोहैः, 
सो सम्यण्द्ठीरीकै हो है । याकरि मोक्षमार्गकी पदृत्ति हो है । 
तात '्द्शन' शब्दका अथं मी यहां श्रद्धान मात्र दी अहण 
करना । बहुरि प्रक्-- यां विपरीतामिनिवेश्रहित शरद्धान करना 
कष्या, सो प्रयोजन कहा । ताका समाधान-- 


अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तच्तवार्थश्रद्धानका 
अभिप्राय है, तैसा न होय अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम 
विपरीतामिनिवेश है । सो तत्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय 
केवर तिनिका निश्चय करना मात्र दी नाहीं है । तहां अभित्राय 
रेसा है-- जीव अजीवकौं पहचानि पकौ वा परक जेसाका 
तेसा माने । बहुरि आसवको पह चानि ताकौ हेय मने । बहुरि 
बंधक पहचानि ताके अहित मानै । बहुरि संवरक पहचानि 
ताकौ उपादेय माने । बहुरि निजैराकौँ पह चानि ताकौ हितका 
कारण मन । बहुरि मेोक्षकौं पहचानि ताकौ अपना परमहित 
मानै । रेमे तत््वार्थश्रद्धानका अमिप्राय है । तिस उक्या अभि- 
प्रायका नाम॒विपरीताभिनिके है । सो सांचा तत्त्र्थश्रद्धान 
मए याका अमाव होय । तात त्वा्थश्रद्धान है, सो विपरीता- 

निवेशरदहित है । रेसा यहां क्या है । मथवा काके अभ्यास 
मात्र॒तत््वार्थश्रद्धान दो है। परंतु अभिप्रायविषै विपरीतपनौ 
नहीं छै है । कोई परकारकरि पूर्वोक्त अभिप्राये अन्यथा अमि- 
माय अंतरंगविषे पाष है, तो वाक सम्यदवर्शन न होय । जैसे 
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द्रव्यङिगी सुनि जिनवचनतैँ तत्त्वनिकी प्रतीति करै । पर॑तु 
शरीराधित क्रियानिविषै अहंकार वा पुण्यास्लवनिषै उपादेय- 
पना आदि विपरीत अभिपातै मिथ्यादष्टी ही रहै है । ताँ जो 
तच्वारथश्रद्धान विपरीताभिनिवेशरहित है, सोई सम्बग्दशन है । 
एसे विपरीतामिनिवेशरदित जीवादि तक््वनिका श्रद्धानपना तौ 
सम्यम्द्रीनका लक्षण है । सम्यग्दरन रक्षय है । सोई तत्वार्थ 
सूत्रविषै कष्या है,-^तत्वाथश्रद्धानं सम्यग्द्नम्‌' ॥ २ ॥ 
तच््वार्थनिका श्द्धान सोई सम्यण्ददैन है । बहुरि सर्वा्थसिद्धि 
नामा सूत्रनिकी टीका है, तिसथिषै तत््वादिक पदनिका अथ प्रगर 
क्स्य है, वा सात ही ततत्र कै कहे सो प्रयोजन छि है, 
ताके अनुसारं इहां किष कथन किया है, एेसा जानना । 

बहुरि पुर्षाथैतिद्धञुपायके विषै सै दी कदय है-- 

जीवाजीवादीनां तच्वार्थानां सदैव कर्तव्यम्‌ । 

श्रद्धानं षिपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥२२॥ 

याका अर्थ--विपरीतामिनिवेशकरि रहित जीवअजीव आदि 
तत््वाथनिका श्रद्धान सदाक्ार करना वोम्य है । सो यह श्रद्धान 
आत्ाका खखूप है । दशंनमौह उपाधि दूर्‌ मए प्रगर दोहै, 
ततिं आत्माका खभाव है । चतुर्थादि गुणखानविषे गर हयो है । 
पीछे सिद्ध अवखाविषै भी सदा कार याका सद्धाव रहै है, रेसा 
जानना । यहां प्रश्न उपज है--जो तियैचादि ठच्छन्ञानी के 
जीव सात तत्वनिका नाम भी न जानि सरक, तिनिकै भी सम्यम्द्‌- 
शनकी प्रापि शाखविषै कदी दै । ततिं तत्त्वार्थश्रदधानपना तुम 
सम्यक्त्वका लक्षण कष्या, तिसनिषै अव्यापिदूषण काग है । 
ताका समाधान,-- 
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जीव अजीवादिकका नामादिक जानौ वा मति जानी, वा 
अन्यथा जानौ, उनका खरूप यथार्थं पहचानि शअद्धान किष 
सम्यक्स हो है । तहां कोई सामान्यपने खरूप पटचानि श्रद्धान 
करै, कोर विदोषपने खूप पहचानि श्रद्धान करै । त्त तुच्छ- 
ज्ञानी तिर्यचादिक सम्यण्द्टी है, सो जीवादिकका नामभीन 
जेन दै, तथापि उनका सामान्यपनै खूप पहचानि श्रद्धान करे है । 
ताँ उनकैं सम्यक्त्वकी भाषि हो है । जर कोई तियैच अपना वा 
जरनिका नामादिक तौ नाहीं जानै, परंतु आपदीविषै आपौ 
मानै है, ओरनिकौँ पर माने है । तैम वुच्छक्ञानी जीव अजीवका 
नाम न जानै, परु ज्ञानादिकखरूप आत्मा है, तिसविषै पौ 
मानै है । अरजो शरीरादिकं दै, तिन प्र मानै है। एेसा 
शद्धान वाकैहोदै, सो दी जीव अजीवका श्रद्धान है । बहुरि 
जै सोई तिर्यच सुखादिकका नामादिकं न जानै है, तथापि सुख 
अवस्था पहचानि ताके अथि आगामी दुःखका कारणक पहि- 
चानि ताका लयागकौँ किया चाहै दै । बहुरि जो दुःखका कारण 
बनि रद्चा है, ताके अमावका उपाय करे ह । तात तुच्छक्ञानी 
मोक्षादिकका नाम न जने, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अव- 
खाकी श्रद्धानं करि ताके अर्थं आगामी बंधका कारण रागादिक 
आसव ताके त्यागरूप संवरो किया चाहै है । बहुरि जो संसार- 
दुःखका कारण है, ताकी शुदधमावकरि निरा किया चादि है । 
रेस आसबादिकका वाकै श्रद्धान है । या प्रकार्‌ वकि भी सष्तत्वका 
श्द्धान पादए है । जो रसा श्रद्धान न होय, तौ रागादि ल्यागि 
द्ध भाव करनेकी चाह न होय । सोई कहिए है--जो जीवकी 
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जाति न जनै, अपापकं न पहचान, ती परविषै रागादि 
कैत न करे । रागादिककरौ न पहचानै, तो तिनका त्याग कैर 
किया चद । सो रागादिक दही आसव हैँ । रागादिकका फल बुरा 
न जाने, तौ काटेकौँ रागादिक छोड़ा चाहै । सो रागादिकका 
फ़ल सोई बंध है । बहुरि रागादिक रदित परिणामक पहिचान 
है, तौ तिसखूप हवा चाहै है । सो रागादिकरहित परिणामका 
ही नाम संबर है । बहुरि पूर्वै संसार अवसाका कारण कर्म है, ताकी 
हानिकौं पहिचान है, तो ताकै अर्थि तपश्वरणादिकरि डुद्ध- 
माव किया चाह है । सो पूरय संसारजवखाका कारण कर्म है, 
ताकी हानि सो निजैरा है । बहुरि संसार अवखाका अमाव- 
कौं न पहिचान, तो संवर निभरारूप काकं प्रवते । संसार 
अवसथाका जमाव सो ही मोक्ष है । तात सातौ तत्त्वनिका श्रद्धान 
मष ही रागादिक छोडि शुद्ध माव होनेकी इच्छा उपज है । जो 
इनिनिषै एक भी तत्त्वका श्रद्धान न होय, तौ ेसी चाहन 
उपने । बहुरि एसी चाह तुच्छज्ञानी ति्यैचादिः सम्यग्दष्टीकै होय 
ही है, तति वा सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है । एेसा निश्चय 
करना । ज्ञानावरणका क्षयोपश्चम थरा दतै विशेषपने 
त््वनिक्षा ज्ञान न होवै, तथापि दर्खनमोहका उपशषमादिकरते 
सामान्यपनै तत्वशरद्धानकी शक्ति प्रगट हो है । रेस इस लक्षणविषे 
अव्यापि दूषण नाहीं है । बहुरि प्रभ--जिसकारुविषै सम्यग्दष्टी 
विषयकषायनिके कायनिविषै प्रक्षे टै, तिसकालविषै सप 
तत्वनिका विचार दी नाही, तहां श्रद्धान कै संमवे। अर 
सम्बक्ल रै दी दै, ताते तिस लषणविषै अव्यति दूषण अवै 
है । ताका समाधान,-- 
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विचार दहै, सो तौ उपयोगके आधीन है । जहां उपयोग 
लगे, तिसदहीका विचार है । बहुरि श्रद्धान है, सो प्रतीतिरूप 
है । ताते अन्य ेयका विचार होत वा सोवना आदि क्रिया हेतिं 
तक््वनिका विचार नाही, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहैदहै, 
नष्टनहो है । तात वाक सम्यक्त्वका सद्भाव है । जेस कोई 
रोगी पुरुषकै रेसी प्रतीति है-में मनुष्य दौ, तिर्यैच नहीं हौं । 
मेरे इस कारणे रोग भया है । सो अब कारण मेरि रोगरक्कोौ 
घटाय निरोग दोना । बहुरि वो दी मनुप्य प्रश्न विचारादिरूप 
मवत है, तब वाकै एेसा विचार न हो है । परन्तु श्रद्धान पेय दी 
र्या कर है । तैस इस आत्मके देसी प्रतीति है-म आत्मा 
हौ, पुदरलादि नहीं हौ, मेरे आश्तवते बंध भया है, सो अव संवर- 
करि निजैरा करि मोक्षरूप होना । बहुरि सोई आत्मा अन्य 
विचारादिरूप प्रवतं है, तव वाकै ेसा विचार न हो है ¦ परन्तु 
श्द्धानरेसादी रद्या करे है । बहुरि परक्-जो एेसा श्रद्धान 
रहै षै, तौ बंध होनेके कारणनिविषे कैसे परवत है । ताका 
उत्तर-- 


जसे कोई मनुष्य कोई कारणके वदतं रोग बधनेके कारणनि- 
विषै भी प्रवते । व्यापारादिक काथ वा करोधादिक कार्यं करे है, 
तथापि तिस श्रद्धानका वके नाशनदहोहै। तैसैसो दही आत्मा 
कर्म उदय निमित्तके वरतं बंध ॒होनेके कारणनिविषै भी भवरत 
है । विषयसेवनादि कायै वा करोधादि काय करै है, तथापि तिस 
श्रद्धानका वाके नाशन होटहै । याका विरोष निणेय जै 
करेगे । एेसा सतत्वका विचार न होते भी श्रद्धानका सद्धाव 
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पदए है । ताति तहां अव्यापिपना नहीं है । बहुरि प्रभ-ऊची 
दञ्चाविषै जहां निर्विकल्प आत्मानुमव हो है, तहां ती सप्त 
तत््वादिकका विकल्प भी निषेध करिया दै । सो सम्यक्त्वके रक्ष- 
णका निषेध करना, कैसे संभवे । अर तहां निषेध संमवै है, तो 
अव्याप्ति दूषण आया । ताका उत्तर-- 


नीचटी द्चाविषै सप्त॒ तत््वनिके विकल्पनिविषै उपयोग 
रुगाया, ताकरि प्रतीति ढ कीन्हीं, अर विषयादिकमै उप- 
योग छुडाय रागादि वराया, बहुरि कायं सिद्ध मए कारणनिका 
भी निषेव कीजिए टै । तात जहां प्रतीति भी दृढ मदै, अर 
रागादिक दूर्‌ भए, तहां उपयोग भ्रमावनेका खेद कादेकौं 
करिए । ताते तहां तिनि विकल्पनिका निषेध किया है । वहुरि 
सम्यक्तवका लक्षण तौ प्रतीति दी टै । सो प्रतीतिका तौ निषेष 
न किया । जो प्रतीति दुडाई होय, तो इस रक्षणका निषेध 
किया किए । सो तौ है नाहीं । सो तौ तत््वनिकी प्रतीति तहां 
मी बनी रहै है । तातं यहां अव्या्तिषना नाहीं है । बहुरि प्र 
जो छद््थकै तौ प्रतीति अप्रतीति कहना संमवै है, तात तां 
सक्त तत्वनिकी प्रतीति सम्यक्तका रक्षण कल्या सो हम मान्या, 
परन्तु केवरी सिद्ध भगवानके तै सर्थैका जानपना समान खूप 
है । तहां सपततत्वनिकी प्रतीति कहना, संमवै नाहीं । अर तिनके 
सम्यक्त्व गुण पादृए ही है, ताते तटां तिस रक्षणका अव्यापिपना 
आया । ताका समाधान-- 


ज्ञे छदखके श्रुतज्ञानके अनुसार मतीति पादणए रै, तेये 
केवली सिद्धमगवानके केवलज्ञानके अनुसार दी प्रतीति पाद 
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ड । जो सप्त तत्त्वनिका खरूप पहिले ठीक क्रिया था, सो ही 
केवरन्ञानकरि जान्या । तहां प्रतीतिकौ परम अवगाहपनो भयो । 
यादीत परमअवगाद़ सम्यक्त्व कृष्या ! जो पूर्वं॑श्रद्धान किया 
था, ताकौ ्चूठ जान्या होता, तीं तहां अप्रतीति होती । सो तौ 
जैसा सप्त तत्वनिका श्द्धान छद्श्यके भया था, तैसा दी केवली 
सिद्धमगवानके पाह है । तात ज्ञानदिककी हीनता अधिकता 
होत भी तिर्यचादिक वा केवठी सिद्ध मगवानकफै सम्यक्त्व गुण 
समान ही कट्या । बहुरि पूर्य अवस्थाविषै यह माने था, संवर 
नि्जराकरि मोक्षका उपाय करना । पी सक्ति अवसा भए 
रेस मानने ल्गै, जो संवर निजराकरि हमारे मोक्ष मई । बहुरि 
पूर्वै ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके थोड़े विरोष जने था, 
पीछे केवलन्ञान भए तिनके सर्व॑विरोष जानि । परन्तु मूलभूत 
जीवादिकके खरूपका श्रद्धान जैसा छद्मखके पाए दै, तेसा 
दी केवलीके पाए है । बहुरि य्पि केवटी सिद्ध भगवान्‌ 
अन्यपदार्थनिकौं भी प्रतीति किए जनि है, तथापि ते पदार्थं प्रयोजन- 
भूत नाहीं । ताते सम्यक्त्वगुणविषै सप्त तत््वनिदीका शरद्धान 
अहण करिया है । केवली सिद्धमगवान्‌ रागादिखूप न परिणमैँ 
ह । संसार अवखाकौ न चाह हैँ । सो यह इस श्द्धानका बल 
जानना । बहुरि पभभ--जो सम्यग्द्ंन तौ मोक्षमागे कष्या था, 
मोक्षविषै याका सद्भाव कै किए है । ताका उत्तर-कोरई 
कारण एेसा भी हो है, जो कायं सिद्धमए भीनष्टनहोहै। जस 
काहू वृक्षक कोई एकं शाखाकरि अनेकं शाखायुक्त अवसा भई, 
तिस होति बह एक शाखा नष्ट न हो है । तैस काह आत्मके 
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सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त मुक्त अवसा भई, ताकौ होत 
सम्यक्त्व गुण नष्ट नहो है । रेत केवली सिद्धभगवानकेभी 
तत्त्वार्थश्रद्धान रक्षण ही सम्यक्त्व पाए है । तातं तहां अव्या- 
पिपनो नाहीं है । बहुरि प्रश्ष-मिथ्यादृष्टीकै भी तत्वश्रद्धान 
हो है, एसा शआखविषै निरूपण है । भवचनसारविषै आमज्ञान- 
सन्य तच््वार्थश्रद्धान अकार्यकारी कष्या है । ताति सम्यक्तवका 
लक्षण तच्ार्थश्रद्धान कड्या है, तिसनिषै अतिव्याप्ति दूषण लगे 
है । ताका समधान,- 


मिथ्यादष्टीकै जो तत्वश्रद्धान क्या है, सो नामनिक्षेपकरि कट्या 
है । ज्म तत्वश्रद्धानका गुण नाहीं, अर व्यवहारविषै जाका 
नाम॒तत्त्वश्द्धान कदिए, सो मिथ्यादृष्टीके हो है । अथवा 
आगमद्रव्यनिक्षिपकरि हो है । तच््वार्थश्द्धानके प्रतिपादक शास- 
निकौ अभ्यास है, तिनिका खड्प निश्चय करनेविषै उपयोग 
नाहीं लगावै है, एेसा जानना । बहुरि यहां सम्यक्त्वका रक्षण 
तच््वार्थश्रद्धान कल्या है, सो मावनिक्ेपकरि कद्या है । सो गुण- 
सहित सांचा तत््वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीके कदाचित्‌ न होय । 
बहुरि आत्मज्ञानद्युन्य॒तत््वार्थश्रद्धान क्द्या है । तहां भी 
सोई अथं जानना) सांचा जीवे अजीवादिकका जाकै श्रद्धान होय, 
ताकै आत्मज्ञान कैर नहोय । होयदहदी होय । पपै कोई 
मिथ्यादृष्टीकै सांचा तत््वा्थश्रद्धान सर्वथा न पाए है, ततिं 
तिस रक्षणविषै अतिव्यापि दूषण न रगे है । 


बहुरि जो यहं तत््वाथश्रद्धानं लक्षण कल्या, सो अरसंमवी भी 
नाहीं है । जतं सम्क्त्वका यतिपक्षी मिथ्यात ही है। याका 
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लक्षण इससे विपरीतता किए है । देसे अव्याप्ति अतिव्यापि असं- 
भवीपनाकरि रहित सर्व सम्यग्दष्टीनिविषै तौ पाए, अर कोई 
मिथ्यादृष्ठीविषै न पादए, ेसा सम्यग्दर्चनका साचा लक्षण तत्वार्थ 
अद्धान है । बहुरि प्रश्न उपज है--जो यहां सातौ तत््वनिके 
श्द्धानका नियम कहो हौ, सो बनै नाहीं । जति कहीं परते 
भिन्न आपका शअद्धानहीकौं सम्यक्त्व कै है । समयसारविषै 
“कत्वे नियतस्य इत्यादि कलशा लिखा है, तिसविषै एसा कट्या 
है,जो इसका आत्माका परद्रव्यतै भिन्न अवकोकन सो दी नियम- 
तै सम्बग्ददीन है । तातै नव तत््तनिकी संततिकों छोडि हमरे यह 
एक आत्मा ही होहु । बहुरि कीं एक आत्माके निश्चयदीकौं 
सम्यक्त्व करै हैँ । पुरुषाथसिद्धनुपायवियै “दृशैनमात्मविनि- 
धितिः" एेसा पद है । सो याका यह दही अर्थं दहै । ततिं व 
अजीवदहीका वा केवल जीवहीका श्रद्धान भए भी सम्यक्त्व हो 
हे । सात तत्त्वनिका श्रद्धानका नियम होता, तो एेसा काटेकं 
किखते । ताका समाधान+- 

परते भिन्न आपका श्रद्धान हो है, सो आसरवादिकका श्रद्धान- 
करि रहित हो दै कि सहित होदै। जो रहितदोदै, तो मोक्षका 
शरद्धान निना किंस परयोजनके अथि ेसा उपाय करै है । संवर 


१ एकत्वे नियतस्य ज्ुद्धनयतो व्यापुयेदस्यात्मन 
पूणैन्ञानघनस्य ददोनमिह दव्यान्तरेभ्यः पथक्‌ 1 
सम्यग्दशंनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयस्‌ 
तन्युच्छानवतस्वसन्ततिमिमामास्मायभेकोऽस्तु नः ॥ & ॥ 

२ दहोनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिक्वानमिप्यते बोधः । 
स्थितिरास्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ २१६ ॥ 
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निजैराका श्रद्धान विना रागादिकरहित दोय खरूपविषै उपयोग 
लगावनेका केक उदम रासे है । आसव बंधका श्रद्धान विना 
पूवे अवखाकों टेको छाड़े है । तातं आस्तवादिकका अद्धान- 
रहित आपापरका श्रद्धान करना संभवै नाही । बहुरि जो आसरवा- 
दिकका श्रद्धानसहित हो है, तौ खयमेव सातौ तत्वनिके 
श्रद्धानका नियम मया ! बहुरि केवल आत्माका निश्चय है, सो 
परका पररूप श्रद्धान भए विना आत्माका श्रद्धान न दोय, तत 
अजीवका श्रद्धान मए ही जीवका श्रद्धान होय । बहुरि पूर्ववत्‌ 
आशवादिकका भी श्रद्धान होय ही होय । ताते यहां भी सातौँ 
तत्त्वनिके दी श्रद्धानक्रा नियम जानना । बहुरि आवादिकका 
अद्धान विना जापापरका श्रद्धान वा केवर आत्माका श्रद्धान 
सांचा होता नादं । जति आत्मा द्रव्यै, सोतौ शुद्ध अशुद्ध 
पयौय टिणए है । जैसे तंतु अवलोकन विना पटका अवलोकन नं 
होय, तैसे शुद्ध अद्ध पयीय पटचाने विना आत्मदरव्यका श्द्धान 
न होय । सो शुद्ध अञ्युद्ध अवाकी पहचानि आकस्षवादिककी 
पहचान हौ है । बहुरि आस्तवादिकका श्रद्धान विना आपापर- 
का श्रद्धान वा केवर आत्माका श्रद्धान कार्यकारी मी नाहीं। 
जाते श्द्धान करो वा मति करो, आपहैसोञआपदहीहै, परदहै 
सो पर दी है) बहुरि आश्तवादिकका श्रद्धान होय, तो आश्चवबेधका 
अभावकरि संवर निर्जरारूप उपायत मेोक्षपदकैौ पावै । बहुरि 
जो आपापरका भी श्द्धान कराइए है, सो तिस दी प्रयोजनके 
आथ कराए है । ताते आचखवादिकका श्रद्धानसदिठ आपापरका 
जानना वा आपका जानना काथकारी है । यहां प्रभ--जो रेस 
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है, तौ सास्लनिविषै आपापरका श्रद्रान वा केवर आत्माका 
्द्धानहीरको सम्यक्त्व कड्या, वा कायैकारी कष्या । बहुरि नव 
तत््वकी संतति छोडि हमारे एक आत्मा दी होहु, फसा कद्ा । 
सो कैत कल्या, ताका समाधान, -- 


जाका सांचा आपापरका श्रद्धान वा आत्माका श्रद्धान होय, 
तकर सातौ तत््वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाके सांचा 
सात तत््वनिका अद्धान होय, ताके आपापरका वा आत्माका 
श्रद्धान होय दी होय। एेसा परस्पर अविनाभावीपना जानि 
आपापरका श्रद्धानकौं बा आसश्रद्धान होनेकों सम्यक्त्व कट्या 
है । बहुरि इस छल्करि कोई सामान्यपने आपापरकों जामि वा 
आतमा जानि कृतङ्ृत्यपनो मानै, तौ वाक अम है । जतत 
ेसा कष्या है--निरविक्षेपो हि सामान्यो मवेखरविषाणवत्‌' 
याका अर्थं यह, जो विोषरहित सामान्य रै सो गधेके सींगकी 
समान है । तात परयोजनभूत आशवादिक विरोषनिसहित आपा- 
परका वा आत्माका अद्धान करना योग्य है। अथवा सात तच्चा्थ- 
निका श्रद्धानकरि रागादिकं मेटनेके अथि परदरव्यनिकौं भिन्न 
भवि है, वा जपने आत्मादीकौं मवै है । ताक प्रयोजनकी सिद्धि 
हो है । तति मुख्यताकरि भेदविक्नानकौं वा॒ आत्मज्ञान 
कार्यकारी कड्या है । बहुरि तत्त्वाथेश्रदधान किए विना सर्य जानना 
काथेकारी नाहीं । जिं प्रयोजन तौ रागादिक मेरनेका है) सो 
आक्लवादिकका ्रद्धानविना यह प्रयोजन मासै नाहीं । तं केवर 
जाननेदीतिं मानक बधायै, रागादिक छांडे नाही, तव वाका काये 
सै सिद्ध होय । बहुरि नवतत्वसंततिका छोडना कड्या दै । सो 
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र्वै नवतक्त्वके विचार करि सम्यम्दरेन मया, पीठ निर्विकल्पदशा 
होनेके अथि नवतत्वनिका भी विकल्प छोडनेकी चाहि करी । 
बहुरि जाक पिरे दही नवतत्त्वनिका विचार नाही, ताफै तिस 
विकस्य छोडनेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेकं विकल्प जापक 
पाहए है, तिनदहीका त्याग करौ । रे आपापरका श्रद्धानविषै वा 
आत्मश्द्धानविषै स्तच्च शद्धानविषै सपतत्वनिका श्रद्धानकी 
सपक्षा पाइए है । तातं तत्तवारथश्रद्धान सम्यक्छका लक्षण है । 
बहुरि प्रभ्-- जो कीं शास्लनिविषै अरहंतदेव निभरैथ गुरु हिसा- 
रहित धर्मक श्रद्धानकौं सम्यक्त्व क्या है, सो कैम है। ताका 
समाधान,-- 


अरहंत देवादिकका श्रद्धान होनेते वा कुदेवादिकका श्रद्धान 
दूर दोनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अमाव हो है । तिस अपेक्षा 
याको सम्यक्त्वी कष्या है । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यह नाहीं । 
जाते द्रव्यरिगी सुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिच्यादृष्टी 
तिनिकै भी णसा श्रद्धान हदो है । भथवा जैस अणुत्रत महाव्रत 
होते देशचारित्र सकर्चारित्र होय, वा न होय । परंतु अणुत्रत 
भए विना देश्चचारिज कदचित्‌ न होय अर महान्रत धारे विना 
सकलचारित्र कदाचित्‌ न होय । तातं इनि त्रतनिकौँ अन्वयरूय 
कारण जानि कारणविषै कायैका उपचारकरि इनक चारित्र कट्या । 
तरै अरं देवादिकका श्रद्धान हतै, तौ सम्यक्त्व होय वान 
होय । परंतु अरहंतादिकका श्रद्धान मए विना तल्वार्थश्रद्धान- 
रूप सम्यक्त्व कदाचित्‌ होय । तात अरहंतादिकके श्रद्धान- 


कौ अन्वयसूप कारण जानि कारणविषै कार्यका उपचारकरि इस 
३ @ 
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अद्धानर्कौ सम्यक्त्व कड्या है । याही याका नाम व्यवहारसम्यकल 
हैः । जथवा जाके तत्त्वाथशद्धान होय, ताकै सांचा अरहंतादिक- 
के खल्यका श्रद्धाम दोय ददी होय । तत््वार्थश्रद्धानं विना 
पक्षकरि अरहंतादिकका श्रद्धान करै, परंतु यथावत्‌ खरूपकी 
पहचानख्यि श्रद्धान होय नाहीं । बहुरि जाके साचा अर- 
हंतादिकके खल्यका श्रद्धानं होय, तके तत्त्वां श्रद्धान होय ही 
होय । जात अरहंतादिकका खरूप पहचान जीव अजीव आ्- 
वादिककी पहचान हो है । देस इनको परखर अविनाभावी जानि, 
कहीं अरदहंतादिकके श्रद्धानकौ सम्यक्त्व कश्चा है । यहां मभ्- 
जो नारकादिक जीवनिकै देवकुदेवादिकका व्यवहार नाही, अर 
तिनिके सम्यक्त्व पादए है, तार सम्यक्त्व हतँ अरहतादिकका 
शरद्धान होय ही होय, एेसा नियम संम नाहीं । ताका समाधान, 


सप्त तत््वनिका श्रद्धानविषै जरहंतादिकका श्रद्धान गर्भित है । 
जति तत््वश्रद्धानविषै मोक्षतत्तवकौ सर्वोक्छृष्ट मानै है । सो मेोक्ष- 
तत्त्व तौ अरहंतसिद्धका रक्षण है । जो लक्षणक उक्छृष्ट मानै, सो 
ताक लक्ष्यको उच्छृष्ट मनि ही मानै । तात उनको मी सर्वोक्छृष्ट 
मान्या ओरौ न मान्यासोदही देवका अद्धान भया । बहुरि 
मोक्षका कारण संवर निरा है, तात इनकौँ मी उक्कृष्ट माने हि । 
सो संवर निमैराके धारक सुख्यपने सुनि है । ताते सुनिकौँ उत्तम 
मनि है ओरकौ न मनि दहै, सो$ गुरुका श्रद्धानं मया । जर 
रागादिकरदित भावका नाम अर्हिसा है, तादीकौँ उपादेय मानै है 
जओरकौ न मनि है सोई धर्मका शरद्धान भया । परै तत्त्वार्थ 
अद्धानविषै अरहंतदेवादिकका मी श्द्धान गर्भित है । थवा जिस 
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निमित्तत इनके तत्त्वाथं॑शद्धान हो है, तिस निमित अर 
तदेवादिकका भी श्रद्धान दो है । तात सम्यक्तवविषै देवादिकके 
अद्धानका नियम दै ! बहुरि पभ्न--जो केई जीव अरहंतादिकका 
शरद्धान करे है, तिनके गुण पहचान है, अर उनके तत्वश्द्धान- 
खूप सम्यक्त्व न हो है । तात जाके सांचा यरहंतादिकका श्द्धान 
होय, ताके तच्श्रद्धान होय ही होय, एेसा नियम समवै नाहीं । 
ताका समाधान,-- 

तत्त्वश्रद्धान विना अरहंतादिकके छियाटीसओदि गुण जनै, 
ह, सो पयीयाश्चित गुण जानना भी न हो है । जातिं जीव अजीवकी 
जाति पहचाने विना अरहंतादिकके आत्माश्रित गुणनिकै वा 
शरीराभित गुणनिकौँ भिन्न भिन्न न जानै । जो जानै, तौ अपने 
आत्माकौं परद्रव्ये भिन्न कतै न मनि। तात पभ्रवचनसारविषै 
ठेसा कद्या है, 

जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपजयत्तेहिं । 

सो जाणदि अष्पाणं मोदो खद जादि तस्स लयं ॥ १॥ 

याका अर्थ-यह जो अरहंतकौं द्रव्यत्व गुणत्व पर्यांयत्वकरि 
जाने है, सो आत्मकं जान है । ताका मोह विर्यकँ प्राप्त हो है । 
तात जाक जीवादिक तत्वनिका श्रद्धान नाही, ताके अरह॑तादि- 
क्कामी सांचा श्रद्धान नादी । बहुरि मोक्षादिक तत््वनिका 
शरद्धानविना अरह॑तादिकका माहास्य यथार्थं न जान । लौकिक 
अतिश्यादिककरि अरहंतका तपश्चरणादिकरि गुणका अर 
परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जनै, सो ए परवावा- 
श्रित माव है । बहुरि आरमाभ्रित भावनिकरि अरहंतादिकका 
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खह्प तत्त्वश्रद्धान भए दी जानिए है । तात जाकै सांचा अर- 
हंतादिकका श्रद्धान होय, ताक तत्वश्रद्धान होय दी होय, देसा 
नियम जानना । या प्रकार सम्यक्त्वका उक्षण निर्देश किया । यहां 
प्रभर--जो सांचा तत्वारथश्रद्धान वा आपापरका श्रद्धानं बा 
आत्मश्रद्धान वा देवधर्मगुषुका श्रद्धान सम्यक्त्वका रक्षण कष्या | 
बहुरि इन सर्व क्षणनिकी परस्यर एकता भी दिखाई, सो जानी । 
परंतु अन्य अन्य प्रकार रक्षण करनेका प्रयोजन कहा ताका उत्तर- 


ए चार क्षण कटे, तिनविषै सांची दृष्टिकरि एक रक्षण अरहण 
किए चारो रक्षणोका महण हो दै । तथापि सुख्य प्रयोजन जुदा 
जुदा विचारि अन्यञन्य प्रकार रक्षण कटे है । जहां तच्चार्थ- 
श्द्धान लक्षण कट्या है, तहां तौ यह प्रयोजन है जो इन तच्वनिकौ 
पहिचानै, तौ यथार्थ ॒वस्तुके खूप वा अपने हित अहितका 
श्द्धान केरे तव मोक्षमार्गनिषै प्रवत । बहुरि जहां जापापरका भिन्न 
श्रद्धान रक्षण कद्या है, तहां तत््वार्थश्रद्धानका प्रयोजन जाकरि 
सिद्ध होय, तिस श्रद्धानकौँं मुख्य लक्षण कट्या है । जीव अजीवके 
अद्धानका मयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है । बहुरि 
आश्वादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोडना है। सो 
आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषै रागादिन करनेका 
श्रद्धान हो दै । देसे तत््वार्थश्रद्धानका प्रयोजन जआपापरकेमिन 
श्द्धानते सिद्ध दोना जानि इस रक्षणकों कहा दै। बहुरि जहां 
आत्मश्रद्धान लक्षण कष्या है, तहां आपापरका भिन्श्रद्ानका 
भरयोजन इतना दी है--आपकौं आप जानना । आपको आप जने 
प्रका भी विकर्ष कायकारी नादी । यसा मूरमूत प्रयोजनकीं 
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पधानता जानि बात्मशरद्धानकौं सख्य लक्षण कड्या है ! बहुरि 
जहां देवगुरुषर्मका श्रद्धान रक्षण कट्या है, तहां बाम साधनकी 
प्रधानता करी है । जति अरहंतदेवादिकका श्रद्धान सांचा 
त््वा्थश्रद्धानकों कारण है । अर कुदेवादिकका शद्धान कल्पित 
अतत्त्वश्रद्धानका कारण हे । सो बाह्म कारणकी प्रधानताकरि 
कुदेवादिकका शद्धान न करावनेके अर्थं देवगुरुधर्मका शअद्धान्कौ 
सख्य लक्षण क्वा है । एर जुदे जुदे प्रयोजननिकरि सुख्यता 
करि जुदे जुदे रक्षण कटे हैँ । इहां प्रभ्र-जो ए चार रक्षण 
कटे, तिनविषै यह जीव किस रक्षणक अंगीकार करै ! ताका 
समाधान, 


मिथ्यातवकर्मेका उपशमादि होते विपरीताभिनिवे्चका अभाव 
दो है । तहां च्यारौ लक्षण युगपत्‌ पादु दै । बहुरि विचार 
अपेक्षा सुख्यपनै तत््वार्थनिकै विचार है । कै आपापरका भेद 
विज्ञान करै टै । क आत्मखरूपटीकौ संमररे है । कै देवादिकका 
खरूप विचार है । एेरै ज्ञानविषै तौ नाना प्रकार विचार होय, 
परंतु श्रद्धानविषै सर्वत्र परसखर सापेक्षपनो पाइणए है । तत्वविचार 
करै है, तौ भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय ल्णिकरेहै | रेरैदी 
अन्यत्र भी परसखर सापिक्षपणो है । तात सम्यग्हष्टीकै श्रद्धानविषै 
च्यारौं ही लक्षणनिका अमीकार . है । बहुरि जाके मिथ्यात्रका 
उद्य है, ताक विपरीतामिनिवेर पाद है । . ताकै ए क्षण 
आमास मात्र होय, सचिन होय ,। जिनमतके जीवादिकत- 
त्वनिकौँ मानै, ओरकौ न मानै, तिनके नाम भेदादिकरकौ सीस है, 
फेर तच््ार्थश्द्धान होय है । पतु तिनका यथां भाव॒क्रा 
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अद्धान न होय । बहुरि आपापरका भिन्नपनाकी बतत कै, भर 
वसरादिकविषै परबुद्धिौ चितवन करे परंतु जरे पर्यायविषै अहं- 
बुद्धि है, जर व॑ज्ञादिकविषै परवुद्धि दै, तैर आत्माविषै अहं- 
बुद्धि सरीरविषै परबुद्धि न हो है । बहुरि आत्मार्कौ जिनवचना- 
नुसार चिते, परंतु प्रतीतिखप आपको आप श्रद्धान न करै है । 
बहुरि अरहंतादिकं विना जरं कुदेवादिककौं न मानै है। 
परंतु तिनके खरूपकौ यथार्थं पचानि श्द्धान न केरे है । रेस 
ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्ठीफै हो है । इनविषै कोर होय, कोई 
न होय । यहां इनके भिक्रपनो भीन संभवैहै । नहुरि इन 
रुक्षणामासनिविषै इतना विशेष है-जो परहिञे तौ देवादिकका 
अद्धान होय, पीै तत्वनिका विचार होय, पीर आपापरका 
चितवन करै, पीठ केवर आत्माकौँं चितेवै । इस अनुक्रमतै 
साधन करै, तौ परंपराय सांचा मोक्षमार्गकौँ पाय कोई जीव 
सिद्धपदरकौ भी प्रवे | बहुरि इस अनुक्रमका उष्ठंषन केरे, वकि 
देवादिक माननेका कट ठीके नाहीं । अर बुद्धिकी तीरतातिं 
तत्त्वातत््वविचारादिविषै प्रवते हे । ततिं आपकैं ज्ञानी जने है । 
अथवा तत्त्वविचारविवै भी उपयोग न रगै है । अर आपापरका 
मेदविज्ञानी हुवा विचारे है । यथवा आपापरका भी ठीक न करै 
ह अर आपर्कौ आतमज्ञानी मानै है । सो ए सरव चतुराईैकी बतं 
ह । मानादिक कषायनिके साषनटै । किटि भी कार्यकारी 
नाहीं । तरि जो जीव अपना भरा कलया चाहै, तिसकै यावत्‌ 
साचा श्रद्धान दशनकी प्रापि न होय, तावत्‌ इनकी मी अनुकमते 
अंगीकार कर्न । सो दी किए रै-- 
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परे तो आज्ञादिककरि वा कोर परीक्षाकरि देवादिकक 
मानना छोड अरहंतदेवाद्रिकका श्द्धान करना । जते ठेस 
अद्धान मण गृदीतमिथ्यात्वका तौ अमाव हो है । बहुरि मोक्ष- 
मारके विन्न करनहारे कुदेवादिकका निमित्त दूर हो है । मोक्ष- 
मामका सहाई अरह॑तदेवादिकका निमित्त मिक है, ततिं पदिके 
देवादिकका श्द्धान करना । बहुरि पी जिनमतनिषै कटे जीवा- 
दिक तत्त्वनिका विचार करना । नाम रक्षणादिकं सीखने । जार्तँ 
इस अभ्यासतै तत्त्वार्थश्रद्धानकी प्रापि हेय । पीठे आगप्रपरका 
मिन्नपना जरौ भासे तैस विचार किया करे । जात इस अभ्यास 
भेदनिज्ञन होय । बहुरि पीछे आपविषै जापो माननेके अर्थि 
खरूपका विचार किथा करै । जतं इस अभ्यासतै आत्मानुभवक्ी 
मापि हो दै । बहुरि रेप अनुक्रम॑तै इनक अंगीकार करि पी 
इनहीविषै कहू देवादिकका विचारनिषै, कबद्र॒ततत्वविचार. 
विषै, कब आपापरका विचारविषे, कह आत्मविचारनिषै उप- 
योग लगाव । रेसे अभ्यास्तँ दचनमोह मंद होता जाय, तब 
कदाचित्‌ सांचे सम्यग्द्ीनकी प्राति हो है + जति एसा नियम 
ठै है यहीं । कोई जीवकरै कोई बिपरीत कारण प्रवर बीच 
हेम जाय, तो सम्यन्दरौनकी मापि नाहीं मी दोय । प्रतु ुल्य- 
पनै घने जीवनक तौ इस दी अनुक्रमरते कार्यसिद्धि हो दै । तावै 
इन्धे देत दी चयीकार करना । जेस पुत्रका स्थी विवाहादि 
कर्णिक मिकातर, पीडे चने युठषनिङ्के तो पुत्रक पापि होय 
ही टै) क्के त होय, तौ गाही भीद्येय । परु मार. 
उष्य रना दी 4 तेपे सम्बक्तरक्षय स्थी इन कारणनिर भिक, 
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पीछे धने जीवनिकै तौ सम्यक्त्वकी प्राति दोह दी है । काक न 
होय, तौ नाहीं भी होय । परंतु याक तौ जात कारय बनै, सोई 
उपाय करना । रेस सम्यक्तका लक्षण निर्ेश किया । यहां 
प्र्न--जो सम्यक्त्वके रक्षण तौ अनेक प्रकार कटे, तिनविै 
तुम ॒तत््वार्थशरद्धान लक्षणौ मुख्य कल्या, सो कारण कदा । 
ताका समाधान, | 

तुच्छबुद्धीनकौ अन्य लक्षणनिविषै प्रयोजन परगट भायै नाहीं, 
वा अम उपनै । अर इस तत््वाथश्रद्धान लक्षणविषै पगट प्रयोजन 
मासै है, किट अम उपने नाहीं । तात इस रक्षणक युुण 
किया है । सोई दिखाइए रहै देवगुरुषर्मका श्रद्धान निम तुच्छ 
बुद्धीनिर्कौ यह भासे--अरहंतदेवादिककौँ मानना, जैरषौ न 
मानना ] इतना ही सम्यक्त्व है । तां जीव॒ अजीवकां रंधमोक्षके 
कारणकार्यका खूप न मासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न 
होय । वा जीवादिफका श्रद्धान मए ॒विनाइस दही श्रद्धानविषै 
संतुष्ट होय पकं सम्यक्ती मानै । एक कुदेवादिकतै द्वेष वी 
रास, जन्य रागादि छोडनेका उम न करै, एेसा.जम उपै । 
बहुरि आपापरका शद्धानविषै त॒च्छबुद्धीनकौं यह मास कि, आप- 
परका दी जानना कायैकारी है । इसत दी सम्यक्त्व हो है । तहां 
आस्तवादिकका खरूप न भासे ] तब मोक्षमामे प्रयोजनकी सिद्धि 
न होय ¦ वा आलवादिक श्रद्धान मण बिना इतना दी जाननेविषै 
संतुष्ट होय, आपकौँ. सम्यक्ती मान खच्छंद होय रागादि छोडनेका 
उद्यम न करै । एेसा अम उपै । बहुरि आत्मश्रद्धान लक्षणविषै 
त॒च्छबुद्धीनिकौ यहः ममि करि, आत्मा्ीका निचा -कार्मक्रारी है । 
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इस्ीतै सम्यक्त्व हो है । तहां जीव अजीवादिकका विरोष वा 
आल्लवादिकका खरूथ न भासे, तब मोक्षमार्गं प्रयोजनकी सिद्धि 
न द्योय । वा जीवादिकका विङेष वा आलवादिकके खखूयका 
अद्धान मए विना इतने दी विचारते आपको सम्यक्ती मानि खच्छन्द्‌ 
होय रागादि छोडनेका उम न करे है । याक एेसा अम उपै 
है । ेसा जान इन क्षणनिकौँ मुख्य न किए । बहुरि तत््ारथ- 
श्द्धान लक्षण विषै जीव जलीवादिकका वा आसवादिकका अद्धान 
होय । तहां सर्वेका खद्ूप नीक भासे, तब मोक्षमाशका प्रयोजनकीं 
सिद्धि हयोय । बहुरि इस श्रद्धानके मए सम्यक्त होय । परंतु यहं 
सेतुष्टन हो है । आक्षवादिकका श्रद्धान होनैततै रागादि छोड़ 
मोक्षका उम रास है । याकै भम न उपने है । तात तत््वार्थ- 
श्रद्धान रक्षणक सुल्य किया है | अथवा तच्तार्थश्रद्धान रक्षण- 
विषै तौ देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्द्धान वा जाल्म 
श्रद्धान गर्भित हो है । सो तो तुच्छ बुद्धीनकं भी. भासे । बहुरि 
अन्य छक्षणनिविषै तत्वार्थश्रद्धानका गार्भतपनो विरेष बुद्धिमान 
होय, तिनदी्कौ भायै । त॒च्छबुद्धीनिकौ न मासै । तात तत्त्रार्थ- 
्रद्धान रक्षणक मुख्य किया है । अथवा मिथ्यादष्टीके आभास 
मात्र ए दोय । वहां तत््वाथेनिका विचार तो शीप्रपन विपरी- 
ताभिनिवेस दूर्‌ करने कारण हो है । अन्य लक्षण शीघ्र, कारण 
नाहीं होय । वा विपरीतामिनिवेश्यका -मी कारण होय जाय । 
ताते यहां स्व प्रकार प्रसिद्ध जानि बिपरीताभिनिवेश्च रहित 
जीवादि तष्वा्थनिका अद्धान.सो ही सम्रक्त्वका रक्षण है, 
रसा निरे किया त रुकृणनिर्दशका, निरूपण,.,किया. । रेखा 
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ठक्षण जिस आत्माका खमावनिपै पाए है । सो दी सम्यक्तवी 
अासना । 


अब इस सम्यक्त्वे मेद॒ दिखाहए है, तहां प्रथम निश्चय 
व्यवहारका भेद दिखाए है,--विपरीताभिनिवेदारित श्रद्धान- 
प आत्मपरिणाम सो तौ निश्चय समक्त्व है । जरति यह स्याथ 
सम्यक्त्वका खूप हे । सत्यार्थहीका नाम॒निश्वय है । बहुरि 
विषरीताभिनिकेशरदहित श्रद्धानं कारणमूत श्रद्धान सो व्यवहार 
सम्यक्त्व है । जाति कारणविभै कार्यका उपचार किया है । सो 
उपचारदीका नाम व्यवहार है । तहां सम्यग्दष्टी जीवक देवगुर- 
धर्मादिकका सांचा श्रद्धान है । तिसदी निमिकत्तेते याके श्रद्धानविषै 
विपरीतमिनिवेशका अमाव है । सो यहां बिपरीतामिनिवे्चरदित 
शर्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, अर देवगुरुषमादिकका 
अरद्धान है, सो व्यवहार सम्यक्त्व है । फेर एक दी काठवियै दोऊ 
सम्यक्त्व पादए है । बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवकै देवगुरुषमादिकका 
अद्धान आमास मात्र हो है । अर्‌ याक श्रद्धानविषै विपरीतामि- 
निवेराका अमाव नहो टै । जति यहां निश्चय सम्यक्ल तोह 
नाही, अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आमासमात्र है । जति याक 
देवगुरुधमादिकका अद्धान है, सो बिपरीतामिनिवेशके अभावके 
साक्षात्‌ कारण भया नाही । कारण भए विना उपनार संम 
मादी + तात साक्षात्‌ कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्स भी यके 
न संमबै है । अथवा अके देवगुरुधमौदिकक्य ॒श्रद्धान वियमरूय 
हये है । सो शिपिरीताभिनिदेशरहित अद्धानक्ञौ परंपरा छरणमूत 
ह ; ब्यपि निग्र कारण माहीं, तश्वपि युख्वपनै शरण है । 
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बहुरि कारणविषै कायेका उपचार संमवै है । ततिं इख्यरप 
परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीकै मी व्यवहार सम्यक्त्व किए 
है । बहा प्रभ्र-जो केई शाखनिविपै देवगुरुषर्मका अग्धानर्को 
वा तत्वधद्धानक तौ व्यवहार सम्यक्त्व कष्या है, अर आपापरका 
अद्धानकौ वा केवल जालाके अद्धानकौ निश्चय सम्यक्ल कड्या है, 
सो करैं है । ताका समाधान,-- 


देवगुरुषर्मका श्रद्धानविषै प्रदृत्तिकी सुख्यता टै । ज प्रदृतति- 
विषै अरहंतादिककौं देवादिक मानै, ओरक्ौ न म्न, सो देवादि- 
कका श्रद्धानी किए हैँ । अर ॒तत््श्रद्धानविषै तिनके विचार- 
की मुख्यता है । जो ज्ञानविषै जीवादितत्वनिकौ विचर, ताक 
तत्वश्रद्धानी किए है । सँ भुख्यता पाष दै । सो ए दोऊ 
काहू जीवकै सम्यक्त्वकौँ कारण तौ होय, परंतु इनका सद्भाव 
मिथ्यादृष्टीकै भी संभव है । तात इनक व्यवहार सम्यक्त्व कश्चा 
हे । बहुरि आपापरका श्रद्धानविवै वा जात्मश्वद्धानविषै विपरी- 
तामिनिवरशरहितपना की मुख्यता है । जो आपापरका भद्‌- 
विज्ञान केर, वा अपने आत्माकरँ अनुभवै, ताके सुख्यपने विपरी- 
ताभिनिवेद्य नं होय । तति मेदनिज्ञानीर्को वा आसज्ञानीक 
सम्यग्दष्टी किष है । रेस ्ख्यताकरि आपापरका श्रद्धान बा 
मात्मश्रद्धान सम्मग्दषटीदीके पाष है । तात इनो निश्वग 
सम्बक्त्व कष्या, सो रेसा कथन युख्यलाकी अपेक्ष है । तारतम्यपयै 
ए च्ारो आभमासमाज मिथ्यादृष्टीके होब, सावे सम्बन्दष्टीके 
हय + तहां आम्दसात्र है, सो निद्म विना प्ररंपरा कार है + 
अ श प्चे है, सो निग्रम्म साक्षात्‌ करण दै । दते इन 
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व्यवहारखूप कहिए । इनके निमित्तत जो विपरीताभिनिवे्च- 
रहित श्रद्धान मया, सो निश्चय सम्यक्त्व है, एेसा जानना । 
बहुरि भश्र-केई शालनिविषै च्लि है--आत्मा है, सो ही निश्चय 
सम्यक्त्व है, ओर सरव व्यवहार है । सो कैसे है । ताका समाधान, 


विपरीतामिनिवेशरदहित श्रद्धान भया, सो आत्मादहीका खरूप 
हे । तहां अभेदुद्धिकरि आतमा अर सम्यक्त्वविषै भिन्नता नाही । 
ततिं निश्चयकरि आतमादीकौं सम्यक्त्व कड्या । अर सर्वं सम्यक्त्व 
ती निमित्तमात्र है । वा भेदकल्पना किए आमा अर सम्यक्त्वकै 
मित्रता किए है । तात ओर स्वै व्यवहार कल्या । एस जानना । 
यापरकार्‌ निश्चयसम्यक्तव अर व्यवहार सम्यक्त्वकरि सम्यक्त्वके 
दोय भेद दहो ह । अरं अन्य निमित्तादिककी अपेक्षा आाज्ञा- 
सम्यक्त्वादि सम्थक्त्वके दर भेद कटे है, सो आत्माचुश्चासन- 
निषे कह है-- 

आज्ञामाग॑समुद्धवमुपदे शात्सूत्रबीजसंकषेपात्‌ । 

विस्ताराथाभ्यां भवमवगाढपरमावगाढे च ॥ ११ ॥ 
' याका अर्थ--जिनआाज्ञतिं तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो आज्ञा 
सम्यक्त्व है । यहां इतना जानना-““मोक जिनआज्ञा प्रमाण 
ह"? इतना दी शरद्धान सम्यक्त्व नाहीं है । आज्ञा मानना, ' तो 
कारणभूत है । यादीत यहां आज्ञाते उपज्या कल्या है । तातिः भूषँ 
जिनञाज्ञा माननैते पी जो तत्वश्नद्धान मया, सो आज्ञा 
सम्यक्त्व है । एर दी निर््न्थमारीके अवरोकनतै तच््श्रद्धान 
भया दोः सो मामंसंम्यक्त्व है । बहुरि उक्छृष्ट पुरुष तीभरकरा- 
दिकःतिनके पुरणमिका उपदे .जो उपज्या सस्यस्तान ताकरि 
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उत्यन्- मागमसमुद्रविषै प्रवीणपुरुषनिकरि उपदेश आदिते भई 
जो उपदेश्चकदष्टि सो उपदेश्चसम्यक्त्व दै । सुनिके आचरणका 
विधानकौ प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि सुनकरि 
श्द्धान करना जो होय, सो सूत्रदष्टि मलेप्रकार कही है । यह 
सूत्रसम्यक्त्व ह । बहुरि बीज जे गणितज्ञानकौँ कारण तिनकरि 
अनुपम दर्चनमोहका उपश्चमके बरत दुष्कर है जाननेकी गति 
जाकी एेता पदा्थनिका समूह ताकी भई है उपरब्धि श्रद्धान- 
रूप परणति जके, ेसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताके 
बीजदृष्टी हो है । यह बीजसम्थक्तव जानना । बहुरि पदार्थनिकों 
संक्षेपपनेते जानकरि जो श्रद्धान भया, सो मही संक्षेप है । 
यह संशषेपसम्यक्तं जानना । जो द्वादशंगबानीकों खुन कीन्दीं 
जो रुचि श्रद्धान; ताहि विस्तारदष्टी हे भव्य तू जानि । यह 
बिस्तारसम्यक्त्वे है । बहुरि जैनरासके वचनविना कोर 
अर्थका निमित्तत मई सो अर्थदृष्टी है। यह अर्थसम्यक्त्व 
जानना । बहुरि अग अर अंगनाद्यसदित जैनशाख् ताक अवगाह 
करि जो निपजी, सो अवगःदृदष्टि है । यह अवगाटसम्यक्स्व 
जानना । पे आठ मेद तौ कारण अपेक्षा किष दै । बहुरि श्वुत- 
केवलीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताको अवगा दृसम्यक्त्र किए दै । 
केवरन्ञानीके जो तत्वश्रद्धान है, ताकौ प्रमावगादसम्यक्त्व 
किए हे । देसे दोय भेद ज्ञानका सहकारीपनाकी अपेक्षा किए 
है । या प्रकार दरमेद सम्यक्त्वके किए । तहां सर्वत्र सम्यक्त्व 
का खरूप तत्वार्थ श्रद्धान दी जानना । बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद्‌ 
किए है । १ जओप्चमिक;, २ क्षायोपशमिक, ३ क्षायिक । ए 
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तीन भेदं द्नमोहकी अपेक्षा किष है । तहां उपकमसम्यक्लके 
दोये भेद हैँ ! एकं परथमोपक्षम सम्यक्त्व, दूसरा दितीयोपश्षम 
सम्यक्त्व । तहां भिथ्वात्वगुणस्थानविषै करणकरि दशनमोह 
उपद्चमाय सम्यक्त्व उपै, ताकौ प्रथमोपराम सम्यक्त्व कषटिप है । 
तहां इतना विरेष है--भनादि मिथ्यादृषटीकै तो एक मिथ्याल- 
्हृतिहीका उपरम होय दहै । जति याक मिश्रमोहिनी अर 
सम्यक्वमोहिनीकी सत्ता है नाहीं । जब जीवं उपशमसम्यक्त- 
कौ पराप्त होय, तिस सम्यक्तके कालविषै मिथ्यात्वके परमा- 
णूनिरकै मिश्रमोहिनीरूप वा सम्यक्त्वमोहिनीरूप परिणमवि है, 
तब तीन प्रकृतीनकी सत्ता हो है । तात अनादि मिध्याद्टीकै 
एकं मिथ्यातवपरकृतिकी दी सत्ता है । तिसहीका उपशम हो हे । 
बहुरि सादिमिथ्यादृ्टिकै काके तीन प्रकृतीनिकीं सत्ता दै, 
काके एकदीकी सत्ता दै । जाके सम्यक्तकारविषै तीनकी 
सत्ता ई थी, सो सत्ता पाइषए ताके तीनकी सत्ता है । अर जाक 
मिश्वमोहिनी सम्यक्त्वमोहिनीकी उद्वेनां दोय गह होय, उनके 
परमाणु मिथ्यालरूप परिणम गए होय, ताक एक मिथ्यालकी 
सत्ता है । तात सादि मिथ्यादृ्टीके तीन प्रङृतीनिका वा एक 
परकृतीका उपशम हो है । उपज्म कहा £ किए दै--अनिदृत्ति- 
करणविषै किया अंतरकरणविधानत जे सम्यक्लकारविषै उदय 
आवनेयोग्य निषेके ये, तिनिका तौ अमाव करिया, तिनिके परमाणु 
अन्यकारुतिमै उदय आवनेयोम्य निषेकरूप किए । बहुरि जनिबृ- 
तकरणहीविमै किया उपरशमविधानतै जे तिसकारुनिषै उदय 
आवनेयोम्य निषेक, ते उदीरणारूप होय इस कारुबिषै उदय न 
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आ सै, रेसे किए । एतै जहां सत्ता तौ पादए, अर ॒ञउ्दय बे 
पाई, ताका नाम उपशम है । सो यह मिथ्यात्वे मयां प्रथमो- 
पशम सम्यक्त्व, सो चतुथौदि सस्तमगुणखानपयैत पए है । 
बहुरि उपशम भरणी सन्पुख होते सप्तगुणखानविषे कषयोपञ्म- 
सम्यक्त्वतै जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोप्लम- 
सम्यक्त्व है । यहां करणकरि तीन दयी भङृतीनिका उपशम हो है। 
जातिं यात तीनहीकी सत्ता पाए यहां मी अतःकरणविषानतै वा 
उपशषमविधानतै तिनिके उदयका अमाव करै हे । सोऽदी उपरम 
हे । सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्ल सप्तमादि म्यारवां गुणखान- 
परयत हो है । पड़ता हुवा कोई छठे पांच चौथे गुणखान भी रहे 
है, एेसा जानना । रसँ उपम सम्यक्त्व दोय प्रकार है । सो यह 
सम्यक्त्व वत॑मानकारुविषै क्षायिकवत्‌ निर्म हे । याका प्रतिपश्ची 
कर्मकी सत्ता पाए है, तात अन्तसूहूतं कालमात्र यह सम्यक्त्व 
रहे है । पी दद्चनमोहका उदय आवै है, ेता जानना । रेस 
उपशम सम्यक्त्वका खरूप कष्या । बहुरि जहां दर्शनमोहकी तीन 
भरकृतिनिविषै सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाए है, एेसी श्चा जहां 
होय, सो क्षयोपशम दै । जात समरतन्वाथे श्रद्धान होय, सो 
क्षयोपदयम सम्यक्त है । अन्य दोय प्रकारका उदय न होय, ठदहां 
शयोपक्षम सम्यक्त्व हो दै, सो उपराम सम्यक्लका कार पूरण 
भए यह सम्यक्त्व हो है । वा सादि मिथ्यादष्टीके मिथ्यातवगुण- 
खाने वा मिश्रयुणख्यानतँ भी याकी पापि हो है । क्षयोपसम 
कृहा-सो कहिए दे, 


दशनमोहकी तीन प्रकृतीनिविषै जो मिथ्यात्वका अनुमाम 
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है, ताके अनंत माग मिश्रमोहिनीका है । ताके अर्नतवै भाग 
सम्यक्त्वमोहिनीका है । सो इनविषै सम्यक्त्वमोहिनी प्रकृति 
देशषातिक है । याका उदय होत भी सम्यक्त्वका धात नं होय । 
किंचित्‌ मलीनता करै, मूकघात न कर सके । तादीका नाम देश- 
धाति है। सो जहां मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यालका वर्चमानकाल- 
विषै उदय जवनेयोग्य निषैक तिनका उदय हुए विना ही 
निजैरा होना, सो तौ क्षय जानना । ओर इनदीका आगामि- 
कारनिषै उदय जवने योग्य निषेकनिकी सत्ता पाए है, सो दी 
उपश्चम है । जर सम्यक्त्वमोहिनीका उदय पाइए है, रेसी दसा 
जहां होय सो क्षयोपरम टै ताते समरुतत्वारथश्रद्धान होय, सो 
्षयोपङम सम्यक्त्व रै । यहां जो मल खगै है, ताका तारतम्ब 
खरूपं तौ केवली जानै है, उदाहरण दिखावने के अथि चरूमठिन- 
अगाद़रपना कल्या है । तहां व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तौ 
होय, परंतु अरहंतदेवादिविषै यह मेरा है, यह अन्यका है, 
इत्यादि माव सो चक्पना है । रंकादि मक का दहै, सो मलिनि- 
ना है । यह शांतिनाथ शांतिका कर्ता दै, इत्यादि माव सो 
अगाद़पना है । सो रेसा उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए । परंतु 
नियमरूय नाहीं । क्षयोपदचम सम्यक्तवविषे जो नियमरूप केँ 
मढ लागे है, सो केवली जानै है । इतना जानना--याके तत््वार्थ- 
अद्धानविषै कोई प्रकार करि समरुपनो हो है तातं यह सम्यक्त्व 
निर्भर नाहीं है । इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक दी प्रकार है । 
याविपै कट भेद नाहीं है । इतना विरोष है-जो क्षायिक 
सम्यक्त्वकौ सन्मुख होते, अत्ूद्धरैकार मात्र जहां मिथ्याल्कीं 
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भरङृतिका कोप करै है, तहां दोय ही प्हृतीनिकी सत्ता रहै है । 
पीठ मिभमोहिनीका भी क्षय करे है । तहां सम्यक्त्वमोहिनीकी 
ही सत्ता रहै है । पी सम्यक्तमोहिनीकी कांडकषातादि क्रिया 
न करे है । तहा इतङ्ृतय केदकसम्यण्डष्टी नाम पावै है, रेसा 
जानना । बहुरि इस क्षयोपदमसम्यक्तवहीका नाम ॒वेदकसम्यक्त 
है । जहां मिथ्यात्वमिश्रमोहिनीकी मुख्यता करि किए, तहां क्षयो- 
पृरामसम्यक्त्व नाम पातै है । सम्यक्त्व मोदिनीकी मुख्यताकरि 
कहिए, तदं वेदक नाम पावै है । सो कहने मात्र दोय नाम है, 
खरूपनिषै भेद दै नाहीं । बहुरि यह ॒क्षयोपश्चम सम्यक्त्व 
चतुरथादि सप्तम गुणस्थान पयैत पादए हे । रे क्षयोपश्म सम्य 
कंका खरूप कष्षा । 


बहुरि तीन प्रृतीनिके सर्वथा सर्वं निषेकनिका नाश मष 
अल्यैत निर्मल तत्त्वार्थश्रदधान होय, सो क्षायिक सम्यक्त्व है । सो 
चतुर्थादि चार गुणखानविषै कीं क्षायोप्म सम्यग्दष्टीकै याकी 
प्रासिहोदहै | कमैहोदै, सो किए है भरथम तीन करणकरि 
मिथ्यात्वके परमाणूनिकै मिश्रमोहिनीरूप परिणमावै वा सम्यक्त्व 
मोहिनीरूप परिणमवे, वा निर्जरा करै, ठे मिथ्यात्वकी सत्ता 
नाद करे । बहुरि मिश्र आदि मोहिनीके परमाणूनिकौं सम्यक्त्व. 
मोहिनीरूप परिणमवि वा निर्जरा करै, रौ मिश्रमोहिनीका नाञ्च 
करे । बहुरि सम्यक्त्वमोहिनीका मिपेक उदय आय सिरे, वाकी 
बहुत खिति दोय, तौ ताकौ खितिकांडादिकरि षटावै । जहां 
अंतमुहत॑खिति रहै, तव कृतङ्ृत्य॒वेदकसम्यष्ष्टौ होय । बहुरि 
अनुक्रम इन निषेकनिका नार करि क्षायिक सम्बष्रष्टी हो है । 
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सो यह व्रतिपक्षी कर्मके अमाव निर्मर 2, वा मिथ्मात्वरूय 
रज ताके अमावते वीतराग है । याका नाश न होय । जहि 
उपज, तहतिं सिद्ध अवसा पर्यत याका सद्धाव है । पे क्षायिक 
सम्यक्तवका खरूप कश्चा । रेस तीन भेद सम्यक्त्वके कटै ! बहुरि 
अनंतानुब॑धी कषाय हतै सम्यक्तवकी दोय अवखा हो है । कै तो 
मप्रराख उपदाम हो है, # विसंयोजन हो है । तहां जो करणकरि 
उपञ्चम विधानत उपञ्चम हो है, ताका नाम परशस्त उपराम ह । 
उदयका अभाव ताका नाम अपरश्च उप्चम टै । सो अरन॑तानुर्बधी- 
का प्रस तौ उपदाम होय नाहीं, अन्य मोहकी प्रकृतिनका हो 
हे । बहुरि इसका अप्रशस उपशम हो हे । बहुरि जो तीन करण- 
करि अनतानुबंधीमिके परमाणूनिकौ अन्य चारित्िमोहिनीकी भङ- 
तिरूप परिणमाई, तिसका सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसंयो- 
जन है । जो इनविभै प्रथमोपषम सम्यक्त्वविपै तौ अनंतानुब॑धीका 
अप्र्स उपशम ही है । बहुरि द्वितीयोपञ्चम सम्यक्त्वकी प्राति 
पिके अन॑तामुवंधीका विसंयोजन भए दी होय, एेसा नियम कोद 
आचार्यं ल्सि है । कोई नियम नादं लिखि है । बहुरि क्षयोपदाम 
सम्यक्तविषै कोई जीवक अप्रशलत उपशम हो है, वा कोईके 
विसंयोजन हो है । बहुरि क्षायक सम्यक्त्व ह, सो पहर अनेता- 
नुबंधीका विसंयोजन भए दी हो हे, एेसा जानना । यहां यह 
विशेष है-जो उपशम क्षायोपशम सम्यक्लीकै अनंतानुबंधीके 
निसंयोजनतै सत्ता नाश भया था । बहुरि वह मिथ्यात्वविपै 
अयि, तौ अनंतानुबंधीका बंषकौ अर तहां वाकी सत्ताका सद्भाव 
हो हे । बहुरि क्षायिकसम्यर्दष्टी मिथ्यात्वविषे आवि नाहीं । ताते 
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वाके अनैतानुरबधीकी सत्ता कदाचित्‌ न होय । यहां प्रश्र-जो 
अर्नेतानुबंधी तौ चारित्रमोहकी प्रहृति है । सो सर्वं मिमित 
चारित्रहीरकौ घात है । याकरि सम्यक्व घात कैर संभवे । ताका 
समाधान-- 

अर्नतानुबधीके उदयते क्रोधादिकरूप परिणाम हो है । कुछ 
अतत्वश्रद्धान होता नाहीं । तात अनन्तानुबधी चारित्रक 
धाते है । सम्यक्तवकौ नाहीं घाते है । सो परमार्थतै है तौ 
रे ही पतु अनेतानु॑धीके उदयत सस क्रोधादिक हौ है, तैर 
कोधादिक सम्यक्त्व होते न होय । रसा निमित्त नैमित्तिकपना 
पाए है । जैस तरसपनाकी घातक तौ खावरप्रहृति ही है । परंतु 
त्रसपना होत एकेन्द्िय जाति प्रकृतिका भी उद्य न हीय, तातं 
उपचारफरि एकेन्दरिय भकृतिकैौ भी त्रसपनाकी घातक किए) 
तौ दोष नाहीं । तैसे सम्यक्तवका घातक तौ दशनमोह दै । 
परेतु सम्यक्व होते अनंतानुवंधी कषायनिका मी उदय न होय, 
तात उपचारकरि अनंतानुवंधीकै भी सभ्यक्त्वका धातकपना 
कहिए, तो दोष नाहीं । बहुरि वहां प्रभ-जो अर्नतानुवधी 
चारित्रकों घाते है, तौ यके गए कि चारित्र भया । असंयत 
गुणस्थानविषे असंयम काकौ कहो हो । ताका समाधान -- 


अन॑तानुवधी आदि मेद दहै, ते तीत्र मंदकषायकी अपेक्षा 
नाहीं है । जति मिथ्यादृष्टीके तीत्रकषाय होते वा मंदकषाय 
होते अन॑तानुबधी जदि च्यारौका उदय युगपत्‌ हो है । तहां 
च्यारौके उक्छृष्ट सद्धैक समान कदे है । इतना विरोष है-जो 
अनैतानुवंधीके साथ जसा तीत्र उदय अप्रत्याख्यानादिकका होय, 
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तैसा ताके गए न होय । रसँ दी अप्रत्याख्यानकी साथ प्रलया- 
स्यान संज्वरनका उदय होय, तैसा ताके गण न होय । बहुरि 
जैसा प्रत्याख्यानकी साथि संज्वलनका उदय होय, तेसा केवल 
संज्वरनकषा उदय न होय । ततिं अनंतानुबंधीके गए कि 
कषायनिकीं म॑दता तौ हो है, परंतु एेसी मंदता न होय जाकरि 
को$ चारित्र नाम पावै) जिं कषायनिके असंख्यात रोकप्रमाण 
स्थान है । तिनिविषै सर्वत्र पूर्वस्थानते उत्तरस्थानविषै मंदता 
पाए । परंतु व्यवहारकरि तिनि स्थाननिविषै तीन मर्यादा करीं । 
आदिके बहुत खान तौ असंयमरूप कटे, पी केतेक देश- 
संयमरूप कटे, पी केतेक सकलसंयमरूप कहे । तिनिविषै 
पथम गुणस्थानतैं रुगाय चतुथं गुणख्थान पयैत जे कषायके खान 
हो द, सर्व असंयमदहीके हो रै । तारि कषायनिकी मंदता हतै 
भी चारित्र नाम न पावै है । य्पि परमार्थत कषायका घटना 
चारित्रका अं है, तथापि व्यवहारतँ जहां सा कषायनिका 
घटना होय, जाकरि शआरवकधर्म वा सुनिधर्मका अंगीकार होय 
तहां ही चारित्र नाम प्रवैदहे। सो असंयमविषै एेसे कषाय षै 
नाहीं । ताते यहां असंयम कटा है । कषायनिका अधिक दीनपना 
होते भी जसे प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषै सर्वत्र सकठसंय्रम ही नाम 
पवै दै, तेस मिथ्यात्वादि जसंयतपर्यैत गुणखाननिविषै असंयम 
नाम पावे है । सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी । बहुरि 
यहां प्रक्न--जो अनंतानुब॑धी सम्यक्त्वको न घाते हे, तो याक 
उदय होत सम्यक्तवतै श्रष्ट होय सासादन गुणखानकों कै पावै 
हे । तका समाधान,-- 


४८५ 


जतै कोई मनुष्यकै मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोम परगट 
मया होय, तारको मनुष्यपर्यायका छोडनहारा कहिए । बहुरि 
मनुष्यपना दूर्‌ भए देवादिपयौय होय, सो तौ रोग अवस्थाविषै 
न॒ भया । वह्यं तौ मनुष्यहीका आयु है । तै सम्यक्त्वीकै 
सम्यक्तवका नाशका कारण अनंतानुबधीका उदय प्रग्र भया, 
ताको सम्यक्वका विरोधक सासादन कषा । बहुरि सम्यक्छका 
अमाव भए मिध्यात्र होय सो तौ सासादनविषे न भया । यहां 
उपृश्चमसम्यक्त्वका दी काल दै, एेसा जानना । रे अन॑तानुबेधी 
चतुप्ककी सम्यक्व॒दोते अवस्था हो है । ताति सातमङृतिनिके 
उपशमादिकत भी सम्यक्लकी प्राति कदिए दै । बहुरि प्र्न-- 
सम्यक्तरमा्गेणाके छह मेद किए, सो कै है । ताका 
समाधान-- 


सम्यक्त्वके तो भेद तीन दी हँ । बहुरि सम्यक्स्वका अभावरूप 
मिथ्यात्र दै । दोऊनिका मिश्रमाव सो मिश्र है । सम्यक्त्वका 
धातकमाव सो सासादन दै । रेस सम्यक्ल मार्मणाकरि जीवका 
विचार किए छह मेद कै हे । यहां कोई कहै कि, सम्यक्त्व 
अष्ट दोय मिथ्यात्वविषै आया होय, तारको मिथ्यात्वसम्यक्त्व 
कहिए । सो यह असत्य है । जात अमव्यके मी तिसका सद्भाव 
पाए है । बहुरि मिथ्यालसम्यक्त्व कहना ही अश्युद्ध है । जते 
संयममागैेणाविषँ असंयम कट्या, भव्यमार्गणाविषै अमव्य कट्या, 
तेस दी सम्यक्त्वमार्गणानिषै मिथ्या कष्या है । मिथ्यालकौं 
सम्यक्त्वका भेद न जानना । सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते के 
जीवनिकै सम्यक्त्वका जमाव ही मिथ्याल पाष है । एेसा अर्थ 
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भकट करनेके अथि सम्यक्त्वमार्गणाविषै मिथ्यात् कष्या है । 
रे दी सासादन मिश्र मी सम्यक्त्रके भेद नाहीं है । सम्यक्त्वके 
भेद तीन दी है, ेसा जानना । यहां कर्मके उपमादिकं 
उपमादिकं सम्यक्त्व के, सो कर्मका उपहमादिक याका किया 
होता नाहीं । यह तौ तत्तवश्रद्धान करनेका उद्यम करै, ताके 
निमित खयमेव क्मका उपरमादिक हो है । तब याक तत्व- 
श्रद्धानकी पापि हो है । एसा जानना । याप्रकार सम्यक्सवके भेद 
जानने । एप सम्यग्ददेनका खरूप कष्या । 


बहुरि सम्यग्दशेनके आठ अंग कटे है । निःसांकिल, निःकांकषित्, 
निरविचिकित्सित्व, अमूढदृष्टि्व, उपवुंहण, खितिकरण, परमावना, 
वात्सल्य | तहां मयका अभाव अथवा तत्त्वनि विषै संशयका अमाव, 
सो निरशांकित्व है । बहुरि परद्रवयादिविषै रागखूप बांछाका अमाव, 
सो निःकांकषित्व है । बहुरि परदरव्यादि विधै द्वेषरूप छानिका अभाव 
सो निर्विचिकिस्सित्व है । बहुरि तत्त्वनिविषै देवादिकविषै अन्यथा 
भरतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है । बहुरि आत्मधर्म 
वा जिनधर्मेका बधावना, ताका नाम उपवंहण है 1 इसदी अंगका 
नाम उपगूहन भी किए है । तहां धमात्मा जीवनिका दोष गंकना, 
दसा ताका अर्थ जानना । बहुरि अपने खभावविषै वा जिनधर्म- 
निषे जापकं वा परकौँ शापन करना, सो खितिकरण अंग दै । 
बहुरि अपने खरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करनी; सो 
पमावना है । बहुरि खरूपविषै वा जिनधर्मितै वा धर्मात्मा जीव- 
निनिषै प्रीतिमाब सो वात्सल्य है । ठेर ए आठ अंग जानने। 
जेस मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग है, तैस ए सम्यक्त्वके अंगम 
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ह । यहां प्रभ--जो केई सम्यक्त्वी जीवनिकै भी भय इच्छा 
ग्लानि आदि पादए है, जर केई मिथ्यादृष्टीके न पाए है । तातं 
निभंकितादि अग सम्यक्त्वके कैसे कदो हो । ताका समाधान, 

जैसे मनुष्य शरीरके हलपादादि अंग कटिष्‌ है । तहां कोई 
मनुप्य पूसा मी होय है, जाकै हसपादादिविषै कोई जग न 
होय । तहां यकि मनुप्य्चरीरं तौ किए दै, परंवु॒तिनि अगनि 
विना वेह च्योभायमान सकर कार्यकारी न होय । तै सम्य- 
क्त्वके निःदंकितादि अग किए है । तहां कोई सम्यक्ती ेसा मी 
होय, जके निश्ेकितादिनिषै कोई ङग न होय । ताक सम्यक्त 
तौ कहिए, परंतु तिनिका अंगनिविना यह निर्म सकल काथ 
कारी न होय । बहुरि जेस बांदरेकै भी हस्तपादादि अग हो है । 
परंतु जे मनुष्यके होय, तैस नहो है। तैत मिथ्यादृष्टीनिकै 
भी व्यवहारखूप निःशेकितार्दिक अंग हो है । प्रतु जै निश्वयकी 
सापेक्षा छिए सम्यक्तवीके होय, तैसे न हो है । बहुरि सम्यक्त- 
विषै पचीस भरु कटे है जाट शंकादिक, आठ मद्‌, तीन 
मूढता, षट्‌ अनायतन, सो ए सम्यक्त्वीकै न होय । कदाचित्‌ 
काहकै मर लागे सम्यक्त्वका नाच न हो है, तहां सम्यत्तव मङि- 
नहीहो टै, एेसा जानना । 
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परिचिष्ट १, 


मोक्षमागेभ्रकादकके पांचवें अध्यायमे जो वेदादिभन्योके प्रमाण उद्धूत करके 
जैनधमेकी प्राचीनता प्रगट की है, उसीके सम्बन्धमे जैनसमाजके सुपरिचित 
विद्रान्‌ कुंवार दिग्विजयसिंहजीने निश्रलिखित प्रमाण ओौर मी संग्रह करके भेजे- 
हे, जो धन्यवादपूरवैक प्रकाशित किये जति है-- 


अहन्विभर्पिं सायकानि धन्वारैन्निष्कं यजतंविदवरूपम्‌ । 
अहननिदं दयसे विदवं भवभुवं न वा ओजीयो दद्र त्वदस्ति ॥ 
[ ऋग्वेद अष्टक २ अ० ७ वमे १७] 


व्याख्या-( अहन्‌ ) हे अरहंतदेव आप अज्ञाननाशाथं (सायकानि) 
बस्तुखरूप धर्मरूपीवाणोको तथा ( धन्व ) उपदेशरूप धनुषको तथा ( निष्कं) 
आत्मचलुष्टय अथांत्‌ अनन्तज्ञान अनंतद्चन अनंतवीर्य ओर अनन्तयुखरूप 
आभूषर्णोको (विमर्ष) धारण किये हो, तथा (अहन्‌ ) हे अरहंतदेव आप 
( विदवरूपं ) विदवखरूप अर्थात्‌ भिसमे समस्तविश्च प्रतिभासित होता है 
(तं ) उस केवल्ञानको (यज्ञ, यजन किये अर्थात्‌ प्राप्त कियेहो । ( अदैन्‌ ) 
दे अदैन्तदेव आप (दं ) इस (विभ्वं ) संसारके (भवसुचं ) समस्तजीवों 
की (दयसे ) रक्षा करते (रुद्र) हे काम करोधादि बडेबडे प्रर शतु्जको 
रुकनेवाठे (त्वद्‌ ) आपके समान ओर कोई भी ( ओजीयो ) बर्वान 
(नवा अस्ति) नही है । 

वाजस्यनु प्रसव आवभूवेमा च विश्व भुवनानि सर्वतः । 

स नेमि राजा परियाति विद्वान प्रजां पुष्टि वधैयमानो ॥ 


अस्मेखाहा [ यजुवद अध्याय ९ मंत्र २५] 


व्याख्या--( वाजस्य ) भावयज्ञ अथात्‌ आत्मखरूपको (भसवः) 
प्रगट करदेनेवाले ध्यानको (दमा ) इस (विश्व ) संसारके (भुवनानि ) 
सर्वैभूतजीरवोको (सर्वतः ) सवै प्रकारसे ( आवभूव ) यथार्थरूप कथनकरके 
(स) जो (नेमि) श्रीनेमिनाथजी बारईसवे तीर्थकर (राज्ञा ) अपने केव 
ज्ञानादि आत्मचतु्यके खामी (च ) ओर ( विद्धान्‌ ) सवै (परियाति) 
परगट करते हँ जिनके दयामय उपदेशसे (प्रजां ) जौबोको (पुष्टि) आत्म- 
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खरूपकी पुष्टता (चु ) शीघ्र ( वधेयमानो ) बद्तीहै (अद) उस श्रीनेमि- 
नाथजीको ( खाहा ) आहुति प्रदानो । 
आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्य नद्महुः । 
रूपमुपासदामेतत्तिखो राश्रीः सुराखुता ॥ 
[ यजतरेद, अध्याय १९ मंत्र १४. ] 
व्याख्या--( आतिथ्यरूपं ) अतिथि खसूप पूज्य ( मासरं ) महिना 
आदिके उपवास करनेवारे ८ महावीरस्य ) कामादिक भवर शतुओंके जीत- 
नेवाठे वीर अथोत्‌ महावीर तीर्थंकर देवके (नश्नहुः) नम्र (रूपम्‌) ख- 
पकी ( उपाखद्‌ाम्‌ ) उपासना करो जिससे ( एतत्‌) ये ( तिसन ) तीनों 
(राच्रीः ) अज्ञान अथौत्‌ संदाय विपर्यय ओर अनध्यवसाय ओर (खराः) 
॥ अर्थात्‌ धनमद शरीरमद ओर वियामदकी (असुता ) उत्पत्ति नहीं होती 
। 
परिशिष्ट २, 
इस भ्रन्थके छपचुकने पर हम को एक भ्रति ओरं मिटी. जिससे मिलान 
करने पर मालूम हुआ कि, निप्रलिखित स्थानो निश्नल्खित प॑क्तियां ट गड 
ह । पाठक महाशर्योको चाहिये कि, खाध्याय करनेके पिरे इन प॑क्कि्योको 
अपनी प्रतिर्योमें यथास्थान बदा ल्ेव- 

पृष्ट. पंक्ति, जिसके आगेच्टा दै, रटे हुए वाक्य. 

वहवाक्य. 

२ ४ चितवन कीजिए है-- जाते खरूप जाने विना यह जाण्या नहीं 
जाय जो म कौनर्को नमस्कार कहं । 
तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे दोय । 

७ २२ जिनके दशैनादिकते-- सखपरभेद्‌ वि्ान हो है, कषायमंद होय 
शान्त भाव हो दै। 

१५ ४ भोरे अंगनिके पाटी रहे- तिनने यद जानकरि जो भविष्यत कार- 
मे हम सारिदधिभी हानी न रगे, तते 
ग्रन्थरचना आरेभ करी अरं द्वादश्यांगानु- 


२१ 


क्ट 


२१ 
३६ 


५६ 
६३ 


१४ 


मोको ज्ञान नारी-- 


मै कौन हौ- 


परमाणुमिन्र दो दै-- 
आपही मिङ है- 


मनरूप परमाणूनि-- 


मनके भी यथासंभव- 
दुःखनिको सहै दै-- 
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कूठ प्रथमयुयोग, करणानुयोग, चरणाजु- 
योग, द्रव्यानुयोगके अनेक भन्थ रचे ! 
किसी विष ज्ञानी सौ पृषकर अ तिहार. 
त उत्तर दंगा । अथवा कोई समय पाय 
विरोष क्ञानी ठुमसौ मिरै, तौ पूषछकर 
अपना संदेह दूर करना अर मोको 
बताय देना। जतं सान होय तौ 
अभिमानके वदत अपनी पंडिताई जनाव- 
नेको प्रकरण विरद अर्थ उपदेशे । ताते 
श्रोतानिका विरुद्र श्रद्धान करनेतै बुरा. 
होय जैनधर्मकी निदा होय 1 


अर कांतं आकर यहां जन्म धारथा है 
अर मरकरि कहां जाऊंगा 1 

अर केह नए मिरे है । 

अर सूखौस्लका निमित्त पाय आपही नि. 
छुरेहं। 

के परिणमनिकै अर मतिज्ञानके निमित्त 
नैमित्तिक सम्बन्ध है. सो तिनके 

निमित्त नैमित्तिकपणा 

परन्तु ताका मूर कारण जानै नाहीं । 
याको वैय दुःखका मूर कारण बतार्वे, 
दुःखका सरूप तावै. याको किए उपा- 
यनिकौः सटा दिखावे तब साचा उपाय 
करनेकी रवि होय, तैसेही यह संसारी 
संसारम दुखी शोय रह्या है. परन्तु तिसका 
मूर कारण जानै नाहीं अर सांचा उपाय 
जानै नाही अर दुख मी सद्या जाय नाही 
तब आपको भासै सो ही उपाय केरे है। 
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तात दुख दूर होय नाहीं । तब तड्पि 
तड्पि परवश हुआ दुःखनिकौं संहे दै । 

दुखमिडै खुलीदोय-- ताते सम्यग्दशन ही दुख मेटनैका अर 
खख करनेका सांचा उपाय है । 


उक््ृष्ट रहनेक्ा काल- असंट्यात पुद्धर परावर्तन मात्र टै अर 
पुद्रर परावर्तन काल 


आलवका तौ संवर करे अर तिनि अन्य पदार्थनिकों दुखदायक 
नार्ही- मानै ह । तिनिहीकै न होनेका उपाय करै 
है सो अपने आधीन नाहीं । 


तामे क विशेष नाही- अर यदह ज्ञान केवल ज्ञान विषै भी जाय 
भिरे दै, जेसै नदी समुद्विषे मिरे है । 
यामे कष दोष नाहीं । 

कटिए दै,-- चारित्रमोहके उदयते कषायमाव होय, 


तिसका नाम मिथ्याचारित्र है । यहां 
अपनी खभावरूप श्रवरत्ति नाहीं । यह 
खखी है. एेसी 

मिथ्या चारित्र कटिए ह- अर कषायभाव हो है, सो पदार्थनिके इष्ट 
अनिष्ट माननेते हो. सो इष्ट अविष्ट 
मानना मिथ्या है । 

कैसै सो किए है-- जो आपको सुखदायक उपकारी होय 
ताकौ इष्ट किए, अर जो 


कतेव्य नादही- कर्मका कतव्य है 1 


४ रागद्वेष करना मिथ्या है- जो परद्रव्य इष्टं अनिष्ट होता अर तहां 
रागद्वेष करता, तो मिथ्या नाम न पावता । 
वह तौ इष्ट अनिष्ट नाहीं । 

मरावे हे । जो अपने अंगनिकरि संहार करदे, तो 
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१५४ ७ वैसे संहार करै है। अपने अंगनिकरि संहारक्रे दै किच्छ 
हतै खयमेव ही संहार हो है । 


२०६ ५ तैसे यह कायं भया। यह सांचतौ तब होता, जैस दिगम्बर 
आचायनिने अनेकं अन्थ रचे, सो सर्वं . 
गणधरकरि भाषित अंगप्रकीर्णक ताके अरु- 
सार रचे अर तिनि सबनिभे ग्रन्थ कत्ता- 
का नाम सर्वं आचायैनिने अपना भिन्न 
भिन्न रक्खा अर तिनि मअन्थनिके नमू 
भिन्न भित्र रक्खे किसी मन्थकामी नाम 
अगादिक नही रक्खा अर न यह्‌ ङिद्या, 
जो ए गणधर देवने रचे है । 
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शुद्धिषत्र 


[ष्क '. . .  , "कं 
अशयद द्द 
निश्रुहोहै निश्चल होरे 
सावधानद्धो द सावधान होरे 
जीव याचकनिकौं जीवादिकनिके 
केवलीका प्राकृत- केवलीका अधिकारहे । प्राृत- 
परमेष्ट परमेष्ठी 
पंचपरमेष्टी यंचपरमेषटी 
युगपति युगपत्‌ 
मध्यकषायका मन्दकषायका 
अवनानेके अनावनेके 
गौत्तम गोतम 
रसैया रसिया 
ञे मन ज्ञान रहित जे मयुष्य ज्ञानरदित 
कोरः कोदीकों 
तावत्‌ वहां सामग्री तावत्‌ बाह्य सामग्री 
घातिया प्रकृतीनिका चातिया अघातिया प्रकृतीनिका 
्कृतिव॑ध अनुभाव बघ ्रकृतिवंध भ्रदेशबेध 
श्रदेशबंध बर्वान्‌ नाहीं बख्वान्‌ नाही । 
तीनबन्ध होनेते तीन्र मन्द बन्ध होनेते 
चश्ुद्न दे । चदन वा अचक्ुद्रोन दे 
फक सध्या शाज्ञ जान्या फूल सूध्या पदार्थ स्परदयो खाद्‌ जान्या 
मच्छक मच्छके 
बंधका कारणद्ैसो बेधका कारण हे, विषम दसो 
दुखी दोहे दुखी ही है 
उदास उच्छास 
भागनेकी भोगनेकी 
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अद्युद्ध. 
चाहे 

मेद विपर्यय 

मया मिभ्यादर्शन 
सुखदायक उपकारी 
भिन्न बाह्य 

दिखाए 

सर्वं 

जदा होय 


द्युद्धर 
चुरावै है 
मेदामेद निपरय 
भया मिथ्याक्षान अर मिथ्यादक्षेन 
सुखदायक दुखद्‌ायक उपकारी 
भिन्न भिन्ने बाह्य 
सिखाए 
सगे 


बुरा होम 
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निरूपण रूप अधिकार निरूपण रूप चौथा 


सम्पूण भया ॥ ६ ॥ 
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सगधादि वस्तु सहिन 


अनिष्टता 

न उपरजेगे 

न उपजैगे 
बहुरि अवतार 
पिंडादिक 
पुण्यकरि 
मावलूप 

जाति 

मिहर 

युद्ध निरूपरणकरि 
अहंकार निपजना 


अधिकार सम्पूर्णं भया ॥ ४ ॥ 
संग्रह्‌ 

सुगधादि सदित वस्तु 
अनिष्ट मानि 

नए उपर्जैगे 

नए उपगे 

अंश अवतार 
दंडादिक 

पुण्य पापकरि 
अमाव रूप 

जति 

रहम 

द्ध निरूपरणकरि 
अहंकारकरि निपजना 
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अञ्ुद्ध. शद. 
मनरूप ममलूप 
कैद कटै 
पूर्वा परका पूर्व पयौयका 
धरेष्ठ (= 
तीसरे नरक तीर्थकरका तीसरे नरक पर्यन्त तीर्थकर प्रकरिका 
बंदनादिकरि चन्द्नादिकरि 


हितका कर्तव्य नाहीं दितका क्ता नाहीं 
पुष्यवंत पुण्यबन्ध 


